1 
\॥ 


=+ 


= 
-- :-~-: ~ 
--- 


=-= 


-र<--- ----ः 


== 


[र ॐ ॐ +, 
--=-भ्् 


र्द 





बोद्धभारतीग्रस्थमाला-२४ 
22010018 21181८21 51168६4 


सृत्तपिटके 
मन्ज्िमनिकायपालि 


{ २. मज्द्ञिमपण्णासकं ) 
[ हिन्दीअनुवादसहिता | 


प्रघानसम्पादक 


स्वामी दारिकादासशास्त्री 











 एश्प्वत]> 12721; ऽन ९5-24 
11६ 
14 2 {] पत्र 1४42 प्न) & ¶ £ 
( 2. 1/12]111171 8111188581:8 ) 
[ ति \2222 | 


1117 
[11171 118115181107 


| 77 १०१४६ | 


01101 & 11151410 
5॥4॥॥ 2॥4/44245 5/14572/ 


8॥1001॥ 81/41) 
$ 4. ^ ^ 51 


1991 








बौद्धभारतीग्रन्थमाला-२४ 


सुत्तपिटके 
मज्ज्िमनिकायपालि 


( २. मज्क्रिमपण्णासक ) 
[ गहपति-भिक्ख्‌-परिब्बाजकवग्गा | 


[ हिन्दीअनुवाद सहिता | 
( ततियो भागो ) 


पधानसम्पादको, अनुवादको च 
स्वामी द्रारिकादासशास्त्री 





२५३४.ब्‌ाब्द | वाराणसी [ १९६१ खिस्टान्द 





प 






प्रकाशक : एिप1510€ा : 
© बौद्धभारती © 247 ^ एप ^^ 11, 
धो० ० १०४९, ए. ए. 1049, 
वाराणसी-२२१ ००९१. \/^24५८51-221 001. 
॥ 
| 
प्रथम संस्करण : १९९१ 5६ 11070 : 1991 
| 
| 
मूल्य : १००। ० ` ए५८ २5. 100|= | 
( एक सौ रुपया ) ( 0116 [प्पात6त 8. ) | 
| 
= -~- 
| | 
| | 
| | 
। 
| | 
| मद्रक : रिप : | 
| साधना प्रेस 8^.70प्^५ एार९88 | 
| जंगतगंज; वाराणसी -२ ०8०), ८५१ ५।५५51--2 


~ ऋषिर क्क 


॥ गरम 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


“अनुजा नामि, भिक्लवे, सकाय निरुत्तिया परियापृणितुं" ति । 
--विनयपिटके भगवा बुद्धो ¶ 


हम हिन्दी-अनुवादसदहित समग्र त्रिपिटक के प्रकाशन का संकल्प इस ग्रन्थ के, 
प्रथम भागमेँले चुके है । तदनुसार, मञ्द्षिमनिकाय का यह तृतीय भाग आपके 
सम्मुख प्रस्तुत किया जारहाहे। 


इसमे हमने पालि-पाठ के ल्यि बमा मेँ हुए छ संगायन पर आधृत संस्करण 
सौर श्रीलंका, स्याम ( थाईलेण्ड ) तथा पालिटिक्स्ट सोसाइटी, लन्दन के संस्करणों का 
सहयोग लेकर १६५६-६१ मे "ालिन्निपिटिक प्रकाशन मण्डलः नालन्दा से प्रकाशित, 
एवं आदरणीय भिश्ु जगदीश काश्यप द्वारा सम्प्रदित देवनागरीःसुस्करण को आदशं 
रूपमे रखा है । इसमें हमने बहुत कम परिवतंने किया है करी-करही.मुद्रणा्चदधियोध 
के संशोधनं के अतिरिक्तं ओर कुछ नदीं किया हे । 


साथदही हमने उक्त सभी संस्कर्णो की प्रष्ठ-संख्या रोमन अक्षरो मे क्रमशः 
यथास्थान दे दी है। अनुसन्धाता इन अन्य संस्करणों को -देखकर, लाभान्वित होगे । 


हिन्दी-अनुवाद मे हमने आचाय ` श्री. बुद्धघोष की अह्कथा एवं महापण्डित भरी 
रार साकृत्यायन कृत दिन्दी-अनुवाद का सहारा लेकर, उसे पालिप।ट के साथ 
नीचे दिया दहै । इससे पाठक को पालि एवं उसकी हिन्दी-- दोनो ही अत्यन्त सरता 
से हृदयङ्गम हो सकेगी--एेसा हमारा विश्वास हे । 

इस भाग में मञ्द्रिमनिकायान्तगंत (मज्ज्ञिमपण्णासकः के प्रथम तीन वर्गो के तीस 
सौ का संग्रह द कासंग्रहदै) 

व निवेदन अवश्य करना है कि विषय-वैशद्य ( बात को समन्चाने ) के 
लिये पालि मे विषय का अनुकुल-प्रतिकूक या आरोह-अवरोह--दोनां क्रमो से विस्तृत 
( अक्षरशः ) वर्णन किया जाता दै। इत शेरी मे भाषाच्छटा तो अवश्य आ जाती 
है, परन्तु इस शब्द-समूह मेँ फंस कर पाठकसे मूल विषय दूर-दूर सा होने लगता 
है। इसके लिये पालि-संग्रदकारो ने एेसे विशेष स्थानो ( जहां पाठ पुनःपुनः आदत्त 
हो) के लिये ^ पे०““"` की परम्परारखीदहै। इस परम्परा का इससे पदतले के सभी 
संस्करणों मे निर्मयतापूवंक उपयोग हआ दै । इसे हमने मी अपने दिन्दौ-अनुवाद्‌ मे 
अपना लिया है ; परन्तु "“*"पे°“ˆ“" का अनुवाद हमने ^“ * "पूववत्‌" करके दिया 
है, या प्रायः ““*“” इस चिह्व का प्रयोग किया है, ताकि पाठक उस प्रसङ्ग के प्रधान 
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विषयसे दूरनहोजँय। साथ ही रिप्पणी मे उस पूववत्‌ का पीछे मन्थ मे 
आया मूल प्रसङ्ग भी सर्वत्र बता दिया है। 

यो हमने एक अभिनव पद्धति में बुद्ध-वचन (त्रिपिटक ) का प्रकाशन प्रारम्भ 
किया है। यदि विद्धानोौ को यड पद्धति रुचिकर व अनुकरूख प्रतीत हुतो हम 
आगामी कामें च्रिपिटक के समग्र ग्रन्थौ का प्रकाशन इती पद्धति से करेंगे । 


एक कार्यं हमने, इस प्रसङ्खमे, ओर क्रिया दै । ग्रन्थ मे वणित सूत्र का संक्षेप 
हिन्दी अंग्रेजी दोनो माषाओंसें मन्थकरे प्रारम्भनेंदे दिथादहै। ( परन्तु इक्त भाग 
का हिन्दी-अग्रेजी संक्षेप आगामी ( चतुथं) माग के प्रारम्भ मे मञ्ज्चिमपण्णासकः 
के अन्ध अवशिष्ट सू्रोकेसाथदही दिध जायगा | ) जिसे पाठक को सूत्रौ का वण्यं 
विषय एक ही दृष्टम हृदयङ्गम हो सकेगा । 

इसं तरह हम इस ग्रन्थमाला को पालि-हिन्दी-दंग्लिश तीनो ही भाषाओं के 
विद्धानां के छिपे उपथोगी बना रहे है--रेता हमारा विश्वा हे । 


प्रथम वैशाख पमा) २०४८ वि° | 
वाराणसी 


अच्यन्त 
बोद्धभारती परिषद्‌ 


मज्ज्िसनिकाये 


मज्क्िमपण्णासकस्स 
गहपति-भिक्वु-परिब्बाजकवगगानं 
विसयानुक्कमो 
१. गहपतिवर्गो 
१. कन्दरकसृत्तं 
१. कन्दरकपरिञ्बाजकमस्स उदानं 
२. गहनं हेतं यदिदं मनुस्सा 
३. चत्तारो पुग्गला 
४. चतुन्नं पुग्गलानं वित्थारदेसना 
( क ) अत्तन्तपो पुग्गलो 
( ख }) परन्तपो पुग्गलो 
( ग ) अत्तन्तपो च परन्तपो च पुग्गलो 
( घ ) नेवत्तन्तपो न परन्तपो पुग्गलो 
२. श्रहुकनागरसुत्तं 
१. दसमस्स गहपतिस्स पञ्टो 
२. आयस्मतो आनन्दस्स पञ्ह विसज्जना 
३. दसमस्स गहपतिस्स पसादो 
३. सेखसुत्तं 
१. सक्यानं नवं सन्थागार 
२. आनन्दो धम्मदेसनाय अनुञ्जातो 
३. सेखो पाटिपदो 
( १) सीलसम्पन्नो होति 
( २) इन्द्रियेसु गुत्तद्रारो होति 
( ३ ) भोजने मत्तञ्ञ्‌ होति 
( ४ ) जागरियं अनुयुक्तो होति 
(५) सत्तहि सद्धम्मेदि समन्नागतो होति 
४. अपुच्चण्डताय समापन्नो 
५. विज्जाचरणसम्पन्नो 
४. पोतलियसुत्त 
१. गहुपतिनो वोहारसभृच्छेदो 
२, अरियविनये वोहारसपुच्छेदो 


( १) पाणातिपातो पहातन्बो 
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| "----- नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स % 


मन्द्िमनिकायपासि 


( २. मज्ज्िमपण्णासकं ) 


१. कन्दरकसुत्तं 
१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा चम्पायं विहूरति [ प. 3, ए. 1 ] 
गग्गराय पोक्वरणिया तीरे महता भिक्वुसङ्घन सद्धि। अथ खो पेस्सोच 
ह थारोहपुतो कन्दरको च परि्ाजको येन भगवा तेनुपसङ्ुमिसु; उपस ङ्कमि्वा 
पेस्सो हत्या रोहुपुत्तो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । कन्दरको पन 
परिञ्बाजको भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं साराणीयं बीतिसारेत्वा 
॥ एकमन्तं अदासि । एकमन्तं ठतो खो कन्दरको परिन्वाजको तुण्टीमूतं भिक्लुसडधं 
अनुविलोकेत्वा भगवन्तं एतदवोच-- 


१. कन्दरकपरिञ्बाजकस्स उदानं 
“अच्छरियं, भो गोतम, अन्भुतं, भो गोतम, यावञ्चिदं भोता गोतमेन 
सम्मा भिक्खुसङ्खो पटिपादितो ! येपि ते, भो गोतम, अहेसुं अतीतमद्धानं 


/ भरहन्तो सम्मासम्बुदधा ते पि भगवन्तो एतपरमं येव सम्मा भिक्खुसङं 
पटिपदेसुं-ेग्यथापि एतरहि भोता गोतमेन सम्मा भिक्खुसङ्घो पटिपादितो । 
2 


१. कन्दरकंसुत्र 
१.एेसार्मैने सुनाहै (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) गग्गरा-पुष्करिणी के 
किनारे बहुसङ्खच भिश्चुपङ्घ के साथ विहार (= साधना ) कर रहे थे। तब एक महावत 
| के पुत्र पेस्स ओर कम्दरकं परिव्राजक भगवान्‌ की सेवा में पहवे; पहं बकर, पेस्स 
महावतपृत्र तो भगवान्‌ को प्रणाम कर एक बैठ गया। परन्तु कन्दरक परित्राजक 
भगवान्‌ से कशल-मङ्गल पुछ, एक ओर खड़ाहो गया। एक ओर खड, उस 
कन्दरक परिव्राजक ने, चूपचाप शान्त वैडे उ बहुसङ्कघ भिक्षुसङ्क को आश्चयं से 
देखते हुए, भगवान्‌ से यों जिज्ञासा प्रकट की-- 
१. कन्दरकं परिब्राजक के उद्गार 
| “आश्चयं है, भो गौतम । अद्भुत है, भो गौतम ! आपने अपने इस भिक्चुपङ्ख 
, को कितने सही ढंग से शिक्षित कियाहै। भो गौतम ! आपसे पूवं भीजोज्ञानी 
| हो चुके है, उन्होने भी अपने-अपने भिक्षुसङ्खको इसी तरह शिक्षित 
किया था-जेसा आपने अपने इप भिक्षुपङ्घको कर रखा है। ओौरमगेभीजो ज्ञानी 
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ये पिते, भो गोतम, भविस्सन्ति अनागतमद्धानं भरहन्तो सम्मासम्बुद्धाते पि 
भगवन्तो एतपरमं येव सम्मा भिक्लुसङ्ख' पटिपदेस्सन्ति-सेय्यथापि एतरहि 
भोता गोतमेन सम्मा भिक्खुस ङ्भ पटिपादितो'" ति । 

[ 8. 2 ] २. “एवमेतं, कन्दरक, एवमेतं, कन्दरक । ये पि ते, कन्दरक, 
हेसु अतीतमद्धानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा ते पि भगवन्तो एतपरमं येव सम्मा 
[ पि. 4 ] भिक्वुसङ्क' पटिपादेसुं-सेग्यथापि एतरहि मया सम्मा भिक्लुसङ्खो 
पटिपादितो ! ये पिते, कन्दरक, भविस्सन्ति अनागतपद्धानं अरहुन्तो सम्मा- 
सम्बुद्धा ते पि भगवन्तो एतपरमं येव सम्मा भिक्खुसङ्ध' पटिपादेस्सन्ति - 
सय्यथापि एतरहि मया सम्मा भिक्ुसङद्खो पटिपादितो । 

“सन्ति हि, कन्दरक, भिक्ख्‌ इमस्म भिक्खुस द्धं अरहन्तो खीणासवा 
वुसितवन्तो कतकरणीया ओहितभारा अनुप्पत्तसदत्था परिक्लीणभवसंयोजना 
सम्मदजञ्जाविमुत्ता। सन्ति हि, कन्दरक, भिक्खू दर्मारसिम भिव्खुसद्धं सेक्ला 
सन्ततसीला सन्ततवृत्तिनो निपका निपकवृत्तिनो; ते चतूसु सतिपटरानेसु 
[ २.7 340 ] सुप्पतिद्वितचित्ता विहरन्ति । कतमेसु चतूसु ? इध, कन्दरक, 
भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके 
अभिज्ज्ादोमनस्सं; वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, 
विनेय्य लोके अभिज्ादोमनस्सं; चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापी 


सम्यक्सम्बुद्ध होगे, वे भी अपने-अपने भिक्चुसङ्ध को इसी तरह भली भांति शिक्षित 
करते रहेंगे - जसा कि आपने अपने इस भि्षुसङ्ख को कर रखादहै।' 

२. “बातरेसीही दहै, कन्दरक ! एेसीही है। मृन्ञसे पूवंजो ज्ञानी सम्य- 
कंसम्बुद्ध जसा कि ने अपने इस भिक्षुसङ्घको शिक्षित कर रखाहै। भौर 
कन्दरक ! जो बादमे होने वाले ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध होंगे "शिक्षित कर राह । 

““कन्दरक ! मेरे इस भिक्ुसङ्घमे एेसे साधक भिक्षुभीरहै, जो ज्ञानी, 
क्षीणास्रव, अपना ब्रह्मचयंवास पूरा कर लेने वाले, जिनका अब आगे कोई करतंभ्य 
शेष नहीं रह गया है, अपने कन्धो से सांसारिक भार उतार फकने वाले, सदथं 
(निर्वाण) तक पहुचे हए, सांसारिक बन्धनो से मुक्त ओर सम्यगज्ञान-प्राप्ि द्वारा मोक्ष 
तक पहुंच चुके दँ । ओर कन्दरक ! मेरे इस भिक्चुपङ्घमेंरेसे भी भि्युहै, जो शैक्ष्य, 
निरन्तर शीलाचार एवं सद्वृत्तियुक्त, सन्तोषी एवं सन्तोषवृृत्ति से परिपणे रहै; वे चारों 
स्मृतिप्रस्थानों मे स्थिरचित्त हो साधनारत रहते हँ । कित चारोंमे ? कन्दरकं ! 


यः 9 
१, द्र° -- पूर्वपृष्ठ ११६ ( १०. सतिपद्रानसुत्त ) । 
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सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके भभिज्ज्ञादोमनस्सं; धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति भातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्जञादोमनस्सं" ति । 


२. गहनं हैतं यदिदं मनुस्सा 

३. एवं वुत्त, पेस्सो हत्था रोहपुत्तो भगवन्तं एतदवोच--“भच्छरियं, 
भन्ते, अन्मुतं, भन्ते ! याव सुपञ्जत्ता चिमे, भन्ते, भगवता चत्तारो सतिपदुाना 
सत्तानं विसुद्धिया सोकपरिदेवानं समतिक्कमाय दुक्वदोमनस्सानं मत्थङ्कमाय 
नायस्स अधिगमाय निन्बानस्स सच्छिकिरियाय । मयं पिहि, भन्ते, गिहो 
मोदातवसना कालेन कालं इमेसु चतुसु सतिपदानेसु सुपतिदि तचित्ता विहुराम । 
इध मयं, भन्ते, काये कायानुपस्सिनो विहुराम आतापिनो सम्पजाना सतिमन्तो, 
विनेय्य लोके अभिनज्जञादोमनस्सं; वेदनासु वेदनानुपस्सिनो विहराम आतापिनो 
सम्पजाना सतिमन्तो, विनेय्य लोके भभिञ्ज्ञादोमनस्सं; चित्ते चित्तानुपस्सिनो 
विहराम आतापिनो सम्पजाना सतिमन्तो, विनेय लोके अभिज्ज्ा- [ ए. 3 ] 
दोमनस्सं; धम्मेसु धम्मानुपस्सिनो विहराम आतापिनो सम्पजाना [ प. 5 1 
सतिमन्तो, विनेय्य लोके भभिञ्ज्ञादोमनस्सं । अच्छरियं, भन्ते, अन्भुतं, भन्ते | 
यावच्चिदं, भन्ते, भगवा एवं मनुस्सगहने एवं मनुस्सकसटे एवं मनुस्ससाटेय्ये 
वत्तमाने सत्तानं हिताहितं जानाति । गहुनञ्ेतं, भन्ते, यदिदं मनुस्सा; उत्तान- 
कञ्टेतं, भन्ते, यदिदं पसवो । महं हि, भन्ते, पहोमि हत्थिदम्मं सारेतु । यावत- 
केन अन्तरेन चम्पं गतागतं करिस्सति सब्बानि तानि साटेय्यानि कूटेय्यानि 
२. मनुष्यो के किए गहन ( = दुरूह्‌ ) धर्मोपदेश 

३. ( भगवान्‌ के) एेसा कहने पर महावतपृत्र पेस्स भगवान्‌ से यों बोका- 
` आरचयं है, भन्ते | अदभुत है, भन्ते ! आप ( भगवान्‌ ) ने प्राणियों की चित्त- 
विशुद्धि के लि, शोक-पीड़ा-दुःख-दौमंनस्य के नाशहेतु, परमनज्ञान प्राप्त्यथं, निर्वाण 


साक्षक्करके च्यि चार स्मरृतिप्रस्थानों को कितने अच्छेढंगसे समन्ञादियाहै। 
भन्ते ! हम उवेतवस्त्रधारी गृहस्थ भी समय-समय पर इन चार स्मृतिप्रस्थानों में चित 


प्रतिष्ठित कर साधना करते हैँ । भन्ते | यहाँ हम कायमें कायानुपदयी "धमे में 
धर्मानुपर्यी होकर, उत्साहपुवंक साधनाभ्यास करते हैँ । आइचयं है, भन्ते ! अद्भुत 
है, भन्ते कि आप भगवान्‌ मनुष्यों की दुबंलचित्तता, दोषपरिपुणंता एवं दुष्टहूदयता 
समञ्षते हुए भी उनके हिताहित का ध्यान रखते हए, उनको इतना दुरूह्‌ 
( == गहन ) धर्मोपदेश करते हैँ । भन्ते ¦ मनुष्यों के इन दोषों से पशु बहुत दूर 
होते हैँ। भन्ते ! मै ( महावतपृत्र होने के कारण ) हाथी का स्वभाव भलीभांति 
जानता हँ, चम्पा में आते-जाते समय वह अपने अन्दर रहुनेवाङी कमजोरियों (शठ्ता 
आदि) को प्रकट करता चलता है। परन्तु हमारे नौकर-चाकरों में एेसी बात नहीं है, 





केः 3 08 ` म त त श -> > 1 = 
व वा । चो ता नि 98 9 -= -ि 


व स = कक =-= + क 
ऊ व्यो ~ = नधः = 


व त 


| 
| 
| 
| 
। 
| 





६४२ मज्ज्िमनिकाय 


वङ्क्य्यानि जिम्हेय्यानि पातुकरिस्सति । अम्हाक पन, भन्ते, दासा ति वा 
पेस्सा ति वा कम्मकरातिवा अञ्जथाव कायेन समुदाचरन्ति अञ्जथा व 
वाचाय अञ्जथा व नेसं चित्तं होति। अच्छसियं, भन्ते, अन्भुतं, भन्तं । 
यावञ्चिदं, भन्ते, भगवा एवं मनुस्सगहने एवं मनुस्सकरटे एवं मनुस्ससाठेय्े 
वत्तमाने सत्तानं हिताहितं जानाति । गहनज्देतं, भन्ते, यदिदं मनुस्सा; उत्तान- 
कञ्टेतं, भन्ते, यदिदं पसवो" ति | 
३. चत्तारो पुगगला 

[ १२. 341 ] ४. ““एवमेतं, पेस्स, एवमेतं, पेस्स । गह्‌ नञ्टेतं पेस्स, यदिदं 
मनुस्सा; उत्तानकञ्टेतं पेस्सं, यदिदं पसवो । चत्तारो मे, पेस्स, पुष्गला सन्तो 
संविज्जमाना लोकरिमि । कतमे चत्तारो ? इध, पेस्स, एकच्चो पुग्गलो अन्तन्तपो 
होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो; इध पन, पैस्स, एकच्चो पुर्गलो परन्तपो 
होति परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो; इध पन, पेस्स, एकच्चो पु्गलो अत्तन्तपो 


च होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो परन्तपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो; 


वे शरीर के हाव-भावोंसे क्छ ओौर दिखति है, व। णीसे कृ बोरूते हँ तथा मन मे 
कृ दूसरा ही सोचते हैँ । भन्ते ! कितना आइचयं है, कितना अद्भूत है कि 
आप मनुष्यों की इस दुवंलता एवं धूतैता को जानते हुए भी उनके हिताहित का ध्यान 
रखते ह ओर उन्हे एेसा गहन धर्मोपदेश करते है । भन्ते! मनुष्य को समक्लना 
बहुत दुरूह है; जबकि पशु अत्यन्त सरल स्वभाव वाके होते है, वे अपनी कमजोरियां 
चछिपाने का कोई प्रवास नहीं करते ।'' 
३. चार प्रकार के पुद्गल 

४. “वस्स ! पेसी ही बात है, पेस्स ! एेसी ही बात है । मनुष्य धृते होते है, 
बेल चित्त होते है; उनको अ पेक्षा पशु सरलस्वभाव होते रै, वे अपनी कमजोरी 
नहीं छिपा पाते । पेस्स ! इस संसार में चार प्रकार के पुद्गल देखे जाते है । कोन 
से चार? पेस्स! (१) यहाँ पूद्गलों एक एेसा समूह होता है, जो अपनी प्रत्येक 
क्रिया से अपने आपको कष्ट देता है, अपने आपको ( अपनी ही क्रियाओं से ) दुःखी 
रखता है -एेसे व्यक्ति "आत्मंतप' कहलाते है; ( २ ) पुदगलो का दूसरा समूह भपनी 
क्रियां से स्वयं को तो कष्ट नहीं देता, परन्तु उसको उन क्रियामोंसे दूसरे रोग 
कष्ट पाते है- रसे व्यक्ति "परंतप" कहलाते है; ( ३ ) भौर पेस्स। यहा उनका तीसरा 
एक एसा समूह्‌ होता है, जो अपनी क्रियाभों से स्वयंकोतो कष्टमय रखताही है 
साथदही दूसरों को भी उनकी क्रियाओं से कष्ट होता रहता है- यह समूहं "आत्मंतपः 
के साथ "परंतप' भी कहलाता है; ( ४ ) भौर फिर पेस्स ! इन पुद्गलो का एक चौथा 
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इध पन, पेस्स, एकच्चो पुरगलो नेवत्तन्तपो होति नात्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो 
न परन्तपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । सो अनत्तन्तपो भपरन्तपो दिट्ठेवं 
धम्मे निच्छातो निब्बतो सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहूरति । 
इमेसं, पेस्स, चतुन्नं पुर्गलानं कतमो ते पुरगलो चित्तं आराधेती" ति ? 


"स्वायं, भन्ते, पुग्गलो अत्तन्तपो अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, अयं मे 
पुग्गलो चित्तं नाराधेति । योपायं, भन्ते, पग्गलो परन्तपो [ष. 6, 8. 4] 
परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, भयं पि मे पुरगलो चित्तं नाराधेति । योपायं, भन्ते, 
पुग्गलो भत्तन्तपो च अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो परन्तपो च परपरितापनानु- 
योगमनुयुत्तो, अयं पि मे पुग्गलो चित्तं नाराधेति। योचखो [९. 34४] 
भयं, भन्ते, पुगगलो नेवत्तन्तपो नात्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो न परन्तपो न 
परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, सो अनत्तन्तपो भपरन्तपो दिट्ठेव धम्मे निच्छातो 
निन्बुतो सीतोम्‌ तो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन भत्तना विहुरति-अयमेव मे 
पुग्गलो चित्तं आराधेती'' ति । 


५. “कस्मा पन ते, पेस्स, इमे तयो पुग्गला चित्तं नाराघेन्ती'"ति ? 

““य्वायं, मन्ते, पुग्गलो अत्तन्तपो अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो सो भत्तानं 
सुखकामं दुक्खपटिकूलं भातापेति परितपेति--इमिना मे अयं पुग्गलो चित्तं 
नाराधेति । योषां, भन्ते, पुग्गलो परन्तपो परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो सो 
परं सुखकामं दुक्वपटिकूकं आतापेति परितपेति--इमिना मे भयं पुगगलो 


सभ्रू एेसाभीहोताहै, जो अपनी क्रियाओंसेन स्वयं को कष्टदेता है, न उसकी 
क्रिथाओों से दूसरे लोग ही कोई कष्ट अनुभव करते हैँ-- यह “न आत्मंतप न परतप 
कहलाता है । यह्‌ चतुथं प्रकार का पुद्ग इसी जन्म मे शान्त, सुखी, शीतल-स्वै- 
भाव, सुखानुभवी, एवं ब्रह्मभूत आत्मा से साधनारत रहता है । वेस्स ! इनं चारौं 
पुद्गलो में तुम्हे कौन सा पुद्गल भला लगता है? 

(“भन्ते ! मृञ्ञे इनमें पहला “आत्मंतप" पुद्गल समूह भला नहीं लगता, न 
परंतप! ही भला लगता है ओर न “आत्मंतप तथा परंतप" ही मृन्ञे अच्छा 
लगता है । मृन्ले तो चौथा न आत्मंतप न परंतप" पुद्गलसमूह ही भला ठ्गतां है, 
जो ' * "ब्रह्मभूत आत्मा से साधनारत रहता है ।"* 

५. “पेस्स ! वे तीन पुद्गलसमूह्‌ तुम्हें क्यों नहीं अन्छै रगते ?"" 

“क्योकि भन्ते | इनमें जो प्रथम प्रकार का पुदुगल है, बह अपने लियि सुख- 
चाहता हआ, भपने भाप को कषटगप्रद स्थितियों में ढकेलता रहता है--इसलिये मुद्ञ 
यहं पद्‌ गल मृज्ञे नहीं भाता । ओौर इनमे जो दूसरे प्रकारका पुद्गल है, बहु भपने 
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चित्तं नाराधेति । योपायं, भन्ते, पुर्गलो अत्तन्तपो च अत्तपरितापनानुयोगमनु- 
यत्तो परन्तपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो सो अत्तानं च परं च सुखकामं 
दुक्लपटिकूलं आतापेति परितापेति--इमिना मे अयं पु्गो चित्त नाराघेति । 
योच खो अयं, भन्ते, पुग्गलो नेवत्तन्तपो नात्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो न 
परन्तपो न परपरितापनानुयोगमर्‌युत्तो सो भनत्तन्तपो अपरन्तपो दिद्रैव धम्मे 
निच्छातो निन्बुतो सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्ममूतेन भत्तना विहरति; 
सो अत्तानं च परं च सुखकामं दुक्पटिकूलं नेव जातापेति न परितपेति- 
इमिना मे अयं पुग्गलो चित्तं आराधेति । हन्द, च दानि मयं, भन्ते, गच्छामः; 
बहुकिच्चा मयं बहुकरणीया'” ति । 

““यस्सदानि त्वं, पेस्स, कालं मञ्जसी'' ति | 

अथ खो पेस्सो हत्थारोहपुत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
[ र. ? ] अनुमोदित्वा उद्रायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा 
पक्कामि । 

४. चतुल्लं पुरगलानं वित्थारदेसना 

[ 8. 5 ].६. अथ खो भगवा अचिरपक्कन्ते पेस्से हत्थ। रोहपृत्ते भिक्खू 
भमन्तेसि--““पण्डितो, भिक्लवे, पेस्सो हत्या रोहपुत्तो; महापञ्ञो, भिक्खवे, 
पेस्सो हत्थारोहपत्तो ! सचे, भिक्खवे, पेस्सो हत्था रोहपुत्तो सुहृत निसीदेथ्य 


म 
सुख के लिय दूसरों को दुःख देता रहता है -इसलियि वह मृङ्ञे अच्छा नहीं लगता । 


ओर भन्ते ! इनमे जो तीसरे प्रकार का पुद्गल रै, उसके अच्छा र्गनेकीतो 
बात ही नहीं है; क्योकि वह आत्मसुखके ल््यि स्व-पर दोनों को कष्ट देता रहता 
है । ओर भन्ते ! इनमें चौथे प्रकार का पुद्गल (न आत्मंतप न परंतप }) जोकि 
आत्मसुख के किए“ मुज्ञ भला लगता है । भन्ते ! अब हम चल; वेयोकि हमे ओर 
भी करने के ल्यि बहत से कायं बाकी पड़ है, जिन्हे पूरा करना आवदेयक है । ' 
“ठीक है, पेस्स ! जैसा तुम उचित समन्ञो 1" + 
इसके बाद ( भगवान्‌ की आज्ञा पाकर ) महावतपुत्र पेस्स भगवान्‌ के कथन 


का अभिनन्दन-अनुमोदन कर, भासन से उठ, भगवान्‌ को प्रणाम व प्रदक्षिणा कर, 
( अपने घर ) चला गया । 


४. उक्त चारों पुद्गलों का विस्तृत वर्णन | 
६. महावतपुत्र पेस्स के जाने कुछ ही देर बाद, भगवान्‌ ने भि्चुओों को बुलाया 
ओर कहा--भिक्षुओ ! यह महावतपूत्र पेस्स बुद्धिमान हे, महाप्राज्ञ है। भिक्षुभो ! 
यदि वह महावतपृत्र पेस्स कुछ देर ओौर ठहरता, जबकि मै उन चार प्रकारके 
पुद्गलं के विषयमे भौर भी विस्तार से बताने जा रहा था, तो उसका कुछ अधिक 
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यावस्साहं इमे चत्तारो पुग्गके वित्थारेन विभजिस्सामि; महता भत्थेन संयुत्तो 
अभविस्स । अपि च, भिक्ववे, एत्तावता पि पेस्सो हत्था रोहपुत्तो महता अत्थेन 
संयुत्तो'' ति । 

““एतस्स, भगवा, कालो, एतस्स, सुगत, कालो, यं भगवा €मे चत्तारो 
पुरग वित्थारेन विभजेय्य । भगवतो सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्ती'' ति । 

“तेन हि, भिक्खवे, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी" ति । 

^“एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच- 

( क ) अत्तन्तपो पुग्गलो 


७. “कतमो च, भिक्वे, पुगगलो अत्तन्तपो अत्तपरितापनानुयोगमनु- 
यत्तो ? इध, भिक्खवे, एकञ्चो पुग्गलो अचेरुको होति मृत्ताचारो हव्थापङेखनो 
नएहिभदरन्तिको नतद भटन्तिको; नाभिहटं न उद्िस्सकतं न निमन्तनं सादियतिः; 
सोन कुम्मिमुखा पटिग्गण्हाति न कर्छोपिमुखा पटिगगण्हाति न ॒एठकमन्तरं न 
दण्डमन्तरं न मुसलमन्तरं न द्विन्नं मुञ्ञमानानं न॒ गल्मिनिया न पायमानायन 
पुरिसन्तरगताय न सङ्कत्तीसु न यत्थ सा उपद्रतो होति न यत्थ मव्खिका 
 सण्डसण्डचारिनी; न मच्छंन मंसं न सुरंन मेरयं न थुसोदकं पिवति। सो 
एकागारिको वा होति एकालोपिको, दवागारिको वा होति द्वालोपिको, सत्ता 
गारिको वा होति सत्तालोपिको; एकिस्सा पि दत्तिया यपेति, द्वीहि [ प्रि. 8 । 
पि दत्तीहि यापेति, सत्तहि पि दत्तीहि यपिति; एकाहिकम्पि [ २. 343 | 
आहारं आहारेति, दीहिकम्पि आहारं आहारेति्‌, सत्ताहिकम्पि आहारं 
लाभ होता । तो भी, भिक्षु | वह महावतपृत्र पेस्स इतना सा जानकर भी, बहुत 
अधिक लाभान्वित है।' 

(“भगवन्‌ ! अब भी समय है, सुगत ! अब भी समयदहै, आप इस विषयमे 
विस्तृत उपदेश करं । हम उसे सुनकर वसा ही अपने हृदय में बैठा ठेगे ।"" 

“तो, भिक्षुओ ! सुनो, मन में ठीकसे बैठालोः; मै बताता हूं ।'' 

“ठीक है, भन्ते !''- कहकर भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। 
भगवान्‌ यों बोले- 

( कं ) “भत्मंतप' पुद्गल 

"भिक्ष्‌ ओ ! कौन सा पुद्गल आत्मतापी ओौर आत्मतापमेदही ल्गाहोता 
है ? भिक्ष्‌ओ ! यहा कोई पुद्गल अचेलक ( = नग्न ), मुक्ताचारी'"“पूवेवत्‌ "``" 
१. द्र०-पीछे पृ० ४५३ ( ३६. महासञ्चकसुत्त ) । 
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आहारेति--इति एवरूपं अद्धमासिकं परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरति । 
सो साकभक्खो वा होति, सामाकभक्लो वा होति, नीवारभक्वो वा होति, 
दद्‌ दुभक्खो वा होति, हटभक्खो वा होति, कणभक्खो वा होति, भाचाम- 
भक्खो वा होति, पिञ्जाकभक्खो वा होति, तिणभक्खो वा होति, गोमयभक्खो 
| 8. 6 | वा होति; वनमूलफलाहारो यापिति पवत्तफलभोजी । सो साणानि पि 
धारेति, मसाणानि पि धारेति,.छवदृस्सानि पि धारेति, पंयुकूलानि पि धारेति, 
तिरीटानि पि धारेति, अजिनं पि धारेति, भजिनकविखपं पि धारेति, कुसचीरं 
पि धारेति, वाकचीरं पि धारेति, फलकचीरं पि धारेति, केसकम्बलं पि धारेति, 
वाद्छकम्बलं पि धारेति, उल्कपक्वं पि धारेति; केसमस्सुखोचको पि होति, 
केसमस्मुलोचनानुयोगमनुयुत्तो; उब्मटरको पि होति आसनपटिक्खित्तो, उक्कुटिको 
पि होति उक्कुटिकप्पधानमनुयुत्तो; कण्टकापस्सथिको पि होति कण्टकापस्सये 
सेय्यं कप्पेति; सायततियकं पि उदकोरोहनानुयोगमनुयत्तो विहुरति--इति 
एवषूपं अनेकविहितं कायस्स आतापनपरितापनानुयोगमनुयुत्तो विहरति । भयं 
वुच्चति, भिक्खवे, पु ग्गलो अत्तन्तपो अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । 


( ख ) परन्तपो पुग्गलो 


८. “कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो परन्तपो परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ? 
इध, भिक्खवे, एकच्चो पुर्गको भोरन्भिको होति सूकरिको साक्रुणिको मागविको 
लृटो मच्छघातको चोरो चोरघातको गोघातको बन्धनागारिको ये वा पनञ्ञे 
पि केचि कुरूरकम्मन्ता । अयं वुच्चति, भिक्वे, पुग्गलो परन्तपो परपरिताप- 
नानुयोगमनुयुत्तो । 


इस प्रकार अधेमासिक या बारी-बारी से भजन ग्रहण कर जीवयापन करता है। वहु 


केवर शाकाहारी नीवारभोजी"""'पूवंवत्‌^ “इस प्रकारसे कायाको कष्ट देने 
वाले आताप-संतापके व्यापारमें लगा हुजा साधना करतादहै। भिक्षुभो ! यह्‌ 
पुद्ग "आत्मंतप' कहलाता है, जो कि अपने को कष्ट देने के अतिरिक्त भन्य कृ 
भी नहीं पाता। 
( खं ) "परंतपः पुद्गल 

८. ““भिक्षुगो ! भौर कौन सा पुदृगर "परंतप" कहलाता है, जो अपने 
कार्योसे दरूसरोंकोकष्टदेनेमेही लगा रहताहै? भिक्षुमो ! यहाँ कोई पुद्गल 
अपने कतेव्यके रूपमे क्रूर कमं, जेसे-भेड, सूअर, पक्षी, हिरन भादि मारना, 
१. द्र०- पीछे ० १६५ ( १०. महासीहनादसृत्त ) । 





। 
। 
। 
॥ 
। 
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(ग) अत्तन्तपो च परन्तपो च पुगलो 


९. “कतमो च, भिवेखवे, पुग्गलो अत्तन्तपो च अत्तपरितापनानुयोग- 
मनुयुत्तो परन्तपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ? इध, भिक्खवे, [ ३. 9 | 
एकच्चो पुग्गको राजा वा होति खत्तियो मुद्धावसित्तो ब्राह्मणो वा महासालो । 
सो पुरत्थिमेन नगरस्स नवं सन्थागारं कारपेत्वा केसमस्सु ओहारेत्वा खराजिनं 
निवासेत्वा सप्पितेकेन कायं मन्भञ्जित्वा मगविसाणेन पिरि कण्डुवमानो नवं 
सन्थागारं पविसति सद्धि महेसिया ब्राह्मणेन च पुरोहितेन । सौ तत्थ भनन्त- 
रहिताय भूमिया हरितुपलिन्ताय सेय्यं कप्येति । एकिस्साय गाविया सरूप- 
वच्छाय यं एकस्मि थने खीरं होति तेन राजा यापेति, यं दुतियस्मि [ £. 34५ | 
थने खीरं होति तेन महेसी यापेति, यं ततियस्मि थने खीरं होति तेन ब्राह्मणो 
पु रोहितो यापेत्ति, यं चतुत्थस्मि थने खीरं होति तेन भग्गि जुहति, [ 8. 7 | 
अवसेसेन वच्छको यापेति। सो एवमाह-'एत्तका उसभा हञ्जन्तु यञ्जत्याय, 
एत्तका वच्छतरा हञ्जन्तु यञ्ञ्रत्थाय, एत्तका वच्छतरियो हञ्जन्तु यञ्जत्थायः 
एत्तका अजा हञ्जन्तु यञ्जत्थाय, एत्तका उरज्मा हञ्जन्तु यञ्जत्थाय, एत्तकं) 
अस्सा हञ्जन्तु यञ्जत्थाय, एत्तका रुक्ख चछिज्जन्तु युपत्थाय, एत्तका दन्मा 
लूयन्तु बरिहिसत्याया' ति। ये पिस्सते हन्ति दासा तवा शस्ता त बरिहिसत्थाया' ति । ये पिस्सते होन्ति दासातिवा वेस्सा ति वा 


व्याध, भच्ुभारे, चोर-ुटेरे भादि के कमं करना स्वीकार कर लेताहै भौर इन्टीं 
मे अपना मन लगाये रखता है । भिक्षुओ ! वह पुद्गल परंतपः कहलाता है.“ । 
( ग ) "आत्मंतप परंतप पुद्गल 

९. ““भिक्षुभो ! ओौर वह एद्गल क्या कहलाता है, जो आत्मताप के साथ 
साथ "परताप" मे भी सुख का अनुभव करता हो? भिक्ष्‌ओो | यहां कोई पुद्गल 
राजा या धनाढच क्षत्रिय या ब्राह्मण हो । वह नगरके पूवंद्वार पर एक यज्ञशाला 
बनवा कर, दाद़ी-मूछ मृंडवाकर, भृगाला धारण कर, शरीर पर घी-तेल लगाकर, 
मृगण्णंग से अपनी पीठ खुजलाते हए, अपनी पटरानी एवं ब्राह्मण-पुरोहित के साध 
उस यज्ञशाला में प्रवेश करे । वह वहां गोबरसे लिपी नंगी भूमि पर शयन करे । 
समान वणं के बडे वाली गायके एक स्तन केदुधसे राजा उदरपोषण करे; दूसरे 
स्तन से उसकी पटरानी; तीसरे स्तन से ब्राह्मण पुरोहित काम चलाव; भौर चौथे 
स्तन के दूधसे अग्निम हवन करें ओर शेष को बडा पीवे। वह्‌ ( यजमान } 
आक्ञादेता है- "इस यश्च की पूत्तिके लिए इतने बैल, इतने बछड़, इतनी बछडिर्या, 
इतनी बकरियां, इतनी भेडे, इतने घोडे मार जाय, इतने वृक्ष काटे जाय, नहिष (=वेदी). 
के लिये इतना कुश काटकर काय. जाय । उसके दास-दासी या कमैकर उसको 
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कम्मकरातिवा ते पि दण्डतज्जिता भयतज्जिता अस्सुमुखा खुदमाना परि- 
कम्मानि करोन्ति । अयं वुच्चति, भिक्वे, पुग्गखो अत्तन्तपो च अत्तपरिताप- 
नानुयोगमनुयुत्तो परन्तपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । 
(घ) नेवत्तम्तपो न परन्तपो पुरगलो 

१०. “कतमो च, भिक्खवे, पृग्गलो नेवत्तन्तपो नात्तपरितापनानुयोग- 
मनुयुक्तो न परन्तपो न परपरितापनानुयोगभनुयुत्तो, सो अनत्तन्तपो भपरन्तपो 
दिदेव धम्मे निच्छातो निन्बुतो सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना 
विहरति ? इध, भिक्लवे, तथागतो लोके उप्पज्जति अरं सम्मासम्बुदधो 

विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देव- 

मनुस्सानं बुद्धो भगवा । सो इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समण- 
ब्राह्मणि पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति 
| १. ।0 | आदिकल्याणं मज्जञेकल्पाणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्ञनं, | 
केवरपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रहमाचरियं पकासेति । तं धम्मं सुणाति गहुपति वा 
गहपतिपुत्तो वा अञ्जतरररिम वा कुले पच्चाजातो ¦ सो तं धम्मं सुत्वा तथागते 
सद्धं पटिलभति । सो तेन सद्धापटिलामेन समन्नागतो इति पटिसच्िक्वति-- 
सम्बाधो धघरावासो रजापथो, अन्भोकासो पन्बज्जा । नयिदं सुकरं अगारं 
अञ्ज्ञावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुदधं सद्भलिखितं ब्रह्मचरियं चरत्‌ । 
यन्नूनाहं केसमस्सुं मोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अन- ॥ 
गारियं पन्बजेय्यं' ति । सो अपरेन समयेन अप्पं वा भोगक्लन्धं पटाय, महन्तं | 
| ९. 345 8. 8 ] वा भोगक्छन्धं पहाय, अप्पं वा जातिपरिवट्रं पहाय, महन्तं 
वा जातिपरिवटुं पहाय, केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा 
अगारस्मा अनगारियं प्बजति । 

११. “सो एवं पन्बजितो समानो भिक्खनं सिक्वासाजीवसमापन्नो 


यह भन्ञा सुनकर, भय से कापिते, रोते-कर्पते यह्‌ कायं पुण करते है । भिक्ष ओ । 
एसा पुद्गल आत्मंतप परंतप" कटहकाता है । 
( घ ) न आत्मंतप न परंतप" पुद्गल 
१९. भिष्षुजो ! ओर कौन सा पुद्गल (न आत्मंतप न परंतप" कहलाता 
है“? भिक्षुभो ! यहां ( लोक म ) तथागत उत्पन्न होते है“. पुंवत्‌ + “काषाय 
वस्त पहन कर, घरसे बेघर हो प्रव्रजित हो जाता है। | 
4१. इस तरह प्रत्रजित हुआ वह भिक्षु शील, शिक्षा, जीवनचर्या का साहाय्य 


॥ श 


१ द्र पौषे पृ ३५४-३५५ ( २७. चरढहत्थिपदोपमसृत्त ) । 





$ वि¬ , 
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पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति निहितदण्डो निहितसत्थो, 
रज्जी दयापन्नो सब्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरति । अदिन्नादानं पहाय 
भदिन्नादाना पटिविरतो होति दिन्नादायी दिन्नपायिक्की, अथेनेन सुचिभूतेन 
भत्तना विहरति । अतब्रह्मचरियं पहाय ब्रह्मचारी होति भाराचारी विरतो मेथुना 
गामधम्मा । मुसावादं पहाय मुसावादा परिविरतो होति सच्चवादी सच्चसन्धो 
शेत पच्चयिको अविसंवादको लोकस्स । पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय बाचाय 
पटिविरतो होति, इतो सुत्वा न अमुत्र अक्वाता इमेसं भेदाय, ममुत्र वा सुत्वा 
न इमेसं अक्खाता अमूसं मेदाय-- इति भिन्नानं वा सन्धाता सहितानं बा 
अनुप्पदाता समग्गारामो समगगरतो समग्गनन्दी समग्गकरणि वाचं भासिता. ` 
होति । फरुसं वाचं पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति, यासा वाचा 
नेला कण्णसुखा पेमनीया हदय ङ्खमा पोरी बहुननकन्ता बहुजनमनापा तथापि 
वाचं भ।सिता होति। सम्फप्पलापं पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो होति 
कारवादी भूतवादी अत्थवादी धम्मवादी विनयवादी, निधानवति वाचं 
भासिता कालेन सापदेसं परियन्तवति अत्थसंहितं । सो बीजगामभूतगामसमा- 
रम्भा पटिविरतो होति, एकभत्तिको होति रत्त॒परतो विरतो विकालभोजना 
नच्चगीतवादितविसूकदस्सना पटिविरतो ह्‌ति। मालागन्ध- [ प. 11] 
विकरेपनधारणमण्डनविभूसनद्ाना पटिविरतो होति। उच्चासयनमहासयना 
पटिविरतो होति । जातरूपरजतपरिग्गहणा परटिविरतो होति । आमकधञ्ज- 
पटिग्गहणा पटिविरतो होति । आमकमंसपरिग्गहणा पटिविरतो होति । इत्थि- 
कुमारिकपटिग्गहणा पटिविरतो होति । दासिदासपरिग्गहणा परटिविरतो होति । 
अजेठकपटिग्गहुणा पटिविरतो होति। कुक्कुटसूकरपटिग्गहुणा पटिविरतो 
होति । हत्थिगवस्सवलवपटिग्गहणा पटिविरतो होति । खेत्तवल्थुपरिगगहणा 
पटिविरतो होति । दुतेग्यपहिणगमनानुयोगा पटिविरतो होति। कयविक्कया 
पटिविरतो होति । तुलाकूटकसकूटमानकूटा पटिविरतो होति। उक्कोटनव- 
ननिकतिसाचि योगा पटिविरतो होति । छेदनवधबन्धनविपरा- [ 8. 9 1२.346 ] 
मोसमालोपसहुसाकारा पटिविरतो होति । 

“सो सन्त्र होति कायपरि्हिरिकेन चीवरेन कुच्छिपरिहारिकेन 


पिण्डपातेन । सो येन येनेव पक्कमति, समादायेव पक्कमति-सेय्यथापि नाम 


पाकर" "पूरवेवेत्‌^ “““.लृट.-पाटकर भ्राम-नाश आदि दुष्कर्मोसे दूर रहता है । 
"अपितु वह्‌ सन्तुष्ट रहता है शरीर ढकने मात्र के वस्त्र से भौर पेट भरने 
`“ "पूववत्‌ १ ""“माध्यात्मि शान्ति का आनन्दलेताहै। 


१-१. द्र ०-- 7 @ पृ° ३ ५५-५६-५७ । 
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वली सकुणो येन येनेव ति, सपत्तभारो व ति । एवमेव भिक्ु सन्तु 
होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरिहारिकेन पिण्डपातेन । सो येन येनेव 
पक्कमति, समादायेव पक्कमति । सो इमिना अरियेन सील्क्खन्धेन समन्नागतो 
अज्छयत्तं अनवज्जसुखं पटिसंवेदेति । 


१२. “सो चक्खुना रूपं दिस्वा न ॒निभित्तग्गाही होति नानुन्यञ्न- 
ग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं भसंवुतं विहरन्तं अभिञ्ादोमनस्सा 
पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्खति 
चवखुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संवर आपर्जात । सोतेन सदं सुत्वा “" पे०` घानेन 
गन्धं चायित्वा" "प°" जिन्हाय रसं सायित्वा "१०. कायेन फोदुब्बं 

कुसित्वा" प°“ मनसा धम्मं विञ्जाय न निमित्तरगाही होति नानु्यञ्चन- 
ग्गाही ! यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्ियं असंवृतं विहरन्तं भभिञ्क्ादोमनस्सा 
पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेथ्युं तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्खति 
मनिन्द्रियं मनिन्द्रिये संवरं आपज्जति । सो इमिना अरियेन इन्द्रियसंवरेन 
समन्नागतो अज्खत्तं अव्यासेकसुखं पटिसवेदेति । 


[ 13. 12] “सो अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, भालोकिते 
विलोकिते सम्पजानकारौ होति, समिह्जितें पसारिते सम्पजानकारी होति, 
स ङ्घादिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, असिते पीते खायिते सायिते 
सस्पजानकारी होति, उच्चा रपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते 
निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्डी भावे सम्पजानकारो होति । 

[ 8. 10 ] १३. "सो इमिना च अरियेन सीलक्लन्धेन समन्नागतो, 
इमाय च अरियाय सन्तुद्िया समन्नागतो, इमिना च अरियेन इन्द्रियसंवरेन 


१२. “वह चक्ुरिन्द्ियसे रूपों को देखकर भी उसके विशेष `” पूवं वत्‌ ^ ^“ 
निर्मल सुख का अनुभव करता है । 


“"वह्‌ गमन-आगमन मे, देखने-सुनने की बातों में *““पूववत्‌ ` ““ चुष रहना 
आदि क्ञारीरिक क्रियाय भी समज्ञ-बक्ञ कर करता है । 


१३. “वह्‌ इस मायं जनोचित सदाचार पदति एवं इन्द्रियसंयम से, बुद्धिपूरवेक 


केता हे । 
म 
१-१-९१. द्र०-- पीछे पृ० ३५७-५८-५९ । 
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समश्नागतो, इमिना च अरिथेन सतिसम्पजञ्ञेन समन्नागतो विवित्तं सेनासनं 
भजति भरञ्जं सक्वमूलं पञ्बतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं भन्मोकासं 
पलालपुञ्जं । सो पच्छामत्तं पिण्डपातपदिक्कन्तो निसीदति पल्लङ्कं आभुजित्वा 
उजं कायं पणिधाय परिमुखं सति उपटरुपेत्वा । सो भभिज्घं लोके [२. 347] 
पहाय विगताभिनज्घ्ेन चेतसा विहरति, अभिज्क्षायचित्तं परिसोधेति, ब्यापाद- 
पदोसं पहाय भग्यापननचित्तो विहरति सब्बपाणभूतहितानुकम्पी, भ्यापाद- 
पदोसा चित्तं परिसोधेति; थौनमिद्धं पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति आशोक- 
सञ्जी सतो सम्पजानो, थीनमिद्धा चित्तं परिसोधेति; उद्वच्चकुवकुच्चं पहाय 
अनुद्धतो विहरति भज्त्तं वृपसन्तचित्तो, उद्धच्चकुक्कुच्चा चित्तं परिसोधेति; 
विचिकिच्छं पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति भकथंकथो कुसलेसु धम्मेसु, 
विकिकिच्छाय चित्तं परिसोधेति । 

“सो इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्ञाय दुब्बलीकरणे, 
विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सविचारं विवेकजं पीतिसुखं 
पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहुरति । वितक्कविचारानं वृपसमा अनज्चनत्तं सम्पसादनं 
चेतसो एकोदिभावं भवितक्कं अविचार समाधिजं पीतिसुखं दुतियं ज्ञानं उप- 
सम्पज्ज विहरति । पतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च सम्प- 
जानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं भरिया भाचिक्खन्ति-“उपेकखको 
सतिमा सुखविहारी" ति ततियं शानं उपसम्पज्ज विहरति । सुलस्स च पहाना 
दुक्लस्स च पहाना पञ्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्घमा [ प्र. 13 | 
अदुक्ख मसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पजञ्ज विहरति । 

१४. “सो एवं समाहिते चिते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतुपक्रिकि- 
लेसे मुदृभूते कम्मनिये ठते जनेज्ञप्पत्त, पुन्बेनिवासानुस्सतिजाणाय चित्तं अभि- 
निन्नामेति । सो अनेकविदहितं पुञ्बेनिवासं अनुस्सरति, सेग्यथीदं--एकं पि जाति 
दे पि जातियो तिस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो वीसं पि 
जातियो तिसं पि जातियो चत्तारीसं पि जातियो पञ्ञासं पि [8.11 ] 
जातियो जातिसतं पि जातिसहुष्सं पि जातिसतसहस्सं पि अनेके पि संवटकप्पे 


य या य = 
“वह इन पाँच नीवरणों को चित्त से हटाकर अवशिष्ट चित्त के उपक्टेशो को 


जानकर“ प्रथम ध्यान". द्वितीय ध्यान `" तृतीय ध्यान “"“पवेवत्‌ ^ `“ चतुथं ध्यान तक 
पहंबकृर साधना करता है । 


१४. “यों वह स्वचित्त के परिशुद्ध पयंवदात्‌, मलरहित, विकाररहित, मृदु, 
हस्शा“““एक जनम "पूववत्‌ : “अनुस्मरण करता है । 


१. द्र ° -- पीछे पृ* ४६-४७ एवं ३५९--६१। 
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अनेके पि विवदुकष्ये अनेके पि संवटुविवटरकप्पे -“अमुत्रासि एवंनामो एवंगोत्तो 
एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्प्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो 
भमुत्र उदपादि; तत्रापा्ि एवंनामो एकंगोत्तो एव॑वण्णो एवमाहारो एवंसुख- 
[ १. 348 ] दुक्प्पटिसंवेदौ एवमायुपरियन्तो,. सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति । 
इति साकारं सउदेसं अनेकविहितं पुब्वेनिवासं अनुस्सरति । 

१५. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अन ङ्खणे विगतु- 
पविकलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते भनेज्ञप्पत्ते सत्तानं चुतूपपातञाणाय चित्तं 
अभिनिन्नामेति । सो दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 
चवमाने उप्पज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे, - सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे 
सत्ते पजानाति--“ईइमे बत भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्च- 
रितेन समनघ्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छादि- 
दिका मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुर्गति 
विनिपातं निरयं उप्पन्ना; इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका 
सम्मादिद्िका सम्मादिद्धिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति 
[ प. 141] सग्गं लोकं उपपन्नाः ति। इति दिनव्बेन चक्खुना विसुद्धन 
अतिक्कन्तमानुसकेन सत्तं पस्सति चवमाने उप्पज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे 
दुन्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । 

१६. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अन ्गणे विगतू- 
पविकलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्ञप्पत्ते आासवानं खयञाणाय चित्त 
अभिनिन्नामेति । सो “इदं दुक्वं' ति यथाभूतं पजानाति; “जयं दुक्लसमुदयो' ति 
यथाभूतं पजानाति; "अयं दुक्छनि रोधो' ति यथाभूतं पजानाति; अयं दुक्निरोध- 
गामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति; “इमे आसवा' ति यथाभूतं पजानाति; 
[ 8. 12 ] अयं आसवसमुदयो' ति यथाभूतं पजानाति; "भयं भासवनिरोधो' ति 
यथाभूतं पजानाति; "भयं आसवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति । 
तस्सएवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं विमुच्चति, भवासवा पि 


१५. "यों बहु स्वचित्त के परिशुद्ध, पयं वदात्‌ “हौ जाने पर“ पूववत्‌ ^“ 
स्वकमं प्रारग्धवशीभूत अन्य प्राणियों के विषयमे जानकारीपालेताहै। 


१६. ““यों वहु स्वचित्त के परिशुद्ध, पयंवदात्‌ ““ हौ जाने पर रागादिचित्त 
मलों के क्षयश्ञानहेतु स्वचित्त को ्युकातादहै। तब बहु "यह दुःखरहै', यह दुःखसमु- 
१. द्र०~पीष्चे प° ४७ एवं ३६१। 





= के च~ 


न ` 





१. कन्दरकसुत्त ६५३ 


चित्तं विमुच्चति, अविज्जासवा पि चित्तं विमुच्चति । विमुत्तस्मिं विमुत्तमिति 
जाणं होति । “खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' 
ति पजानाति। अयं वुच्चति, भिक्छवे, पुरगलो नेवत्तन्तपो [ २. 349 ] 
नात्तपरितापनानुयोग मचुयुत्तो, न परन्तपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । सो 
अनत्तन्तपो अपरन्तपो दिदेव धम्मे निच्छातो निन्बुतो सीतीभृतो सुखप्पटिसंकेदी 
ब्रह्मभूतेन अत्तना विहुरती'' ति । 


१७. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्ख्‌ भगवतो भासितं 
अभिनन्द ति ॥ 


 --------- 





॥ > गरि 


दय है' ~“ पूवेवत्‌+ "इन बातों को यथातथलरूपसे जान लेता है । भिक्षुभो ! एेसा 
पुद्गल “न आत्मंतपन परतप' कहकाता है । यहु पुद्गल इसी जन्म में शान्त, 
सुखी, शीतल-स्वभाव, सुखानुभवी एवं ब्रह्मभूत आत्मा से साधनारत रहता है ।" 


१७. भगवान्‌ ने यह कहा । आप्तमनस्क भिक्षुभों ने भगवान्‌ के इस कथन 
का अभिनन्दन किया ॥ 


कन्दरकसुत्त समाप्त ॥ 





१. द° -- पीछे प° ४८ एवं ३६१-६२ ( २७. चूलहत्थिपदोपमपुत्त ) । 
म* नि०३:२ 
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| ज ण ति 1 


२. अट्‌्ठकनायरसुत्त 
[ १. 15] ` १. एवं मे सुतं । एकं समयं आयस्मा आनन्दो वेसालियं 
विहुरति बेद्टुवगामके । तेन खो पन समयेन दसमो गहपति अदुकनागरो 
पाटलिपृत्तं अनुप्पत्तो होति केनचिदेव करणीयेन । मथ खो दसमो गदुपति 
अटुकनागरो येन कुक्करुटारामो येन अञ्जतरो भिक्खु तेनुपसङ्खमि; उपस्क 
मित्वा तं भिक्खं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो दसमो 
गहपति अदुकनागरो तं भिक्खुं एतदवोच--“कटं नु खो, भन्ते, भायस्मा 
आनन्दो एतरहि विहरति ? दस्सनकामा हि मयं तं आयस्मन्तं आनन्दं” ति । 
“एसो, गहपति, आयस्मभा आनन्दो वेसालियं विहरति बेलुवगामके'"ति । 
अथ खो दसमो गहपति अदटुकनागरो पाटलिपृत्ते तं करणीयं तीरेत्वा 
येन वेसाली येन बेलृवगामको येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
आयस्मन्तं आनन्दं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
१. दसमस्स गहपतिस्स पञ्हो 
२. एकमन्तं निसिन्नो खो दसमो गहपति अद्रुकनागरो आयस्मन्तं आनन्दं 
एतदवोच--"अत्थि नु खो, भन्ते आनन्द, तेन भगवता जानता पस्सता अर्हता 





२. अष्टकनागरसुत्र 


१. एसा मैने सूनादहै (कि ) एकं समय आयुष्मान्‌ आनन्द वंशाली के बेटुव- 
( वेणुमान यावेणु ) ग्राम मे विहार कर रहेथे। उक्त समय दशम गृहपति अष्टक- 
नागर अपने किसी निजी कायं से पाटलिपुत्र आया हुभा था । तब वह्‌ अष्टकनागर 
कुक्कटाराम में विराजमान किसी भिक्षुके पास परटुवा; बर्हां पहुंच, वह उस 
भिक्षुको प्रणाम कर, एक भोर बैठ गया । एक ओर बैठे उसने उस भिक्षु से एजा- 
“भन्ते | आयुष्मान्‌ आनन्द इस समय साधनाहेतु कहां विराज रहे र्हँ? मै उनके 
दशेन करना चाहता हूं ' । 

“ “गृहपति ! ये आयुष्मान्‌ आनन्द इस समय वेशाली के वेणुम्राम में साधना- 
हेतु विराजमान रहै ।' 

इसके बाद वह्‌ दशम गृहपति अष्टकनागर पाटलिपुत्र मे अपना कायं कर, 
वैशाली के वेणुप्राम में, जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द विराजमान थे, पहुंवा; पटंवकर 
आयुष्मान्‌ आनन्द के प्रणाम कर, एक मोर बैठ गया । 
१. दशाम गृहपति का प्रन । 

२. एक ओर बेठे दशम गृहपति अष्टकनागर ने आयुष्मान्‌ आनन्द से यह्‌ 
पछा-- “भन्ते आनन्द ! क्या सवेज्ञ सवंद्रष्टा भगवान्‌ ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध ने एेसा 





२. अटुकनागरसुत्त ६५५ 


सम्मासम्बुद्धेन एकधम्मो अक्खातो यत्थ भिक्खुनो अप्पमत्तस्स आता- 8.13 | 
पिनो पहितत्तस्स विहरतो अविमुत्तं चेव चित्तं विमुच्चति, अपरिक्छीणा च 
आसवा परिक्खयं गच्छन्ति, अननुष्पत्तं च अनुत्तरं योगक्वेमं अनुपापुणाती" 
ति? 

अत्थि खो, गहुपति. तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन एकधम्मो अक्खातो यत्थ भिक्खुनो अप्पमत्तस्स आतापिनो [ २२. 350 
पहितत्तस्स विहरतो अविमुत्तं चेव चित्तं विमुच्चति, अपरिक्खीणा [ पि. 16 ] 
च आसवा परिक्लयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्वेमं अनुपा- 
पुणाती'" ति । 

कतमो पन, भन्ते आनन्द, तेन भगवता जानता पस्सता अर्हता 
सम्मासम्बुद्धेन एकधम्मो अक्खातो यत्थ भिक्खुनो अप्पमत्तस्स आतापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो अविमुक्तं चेव चित्तं विमुच्चति, भपरिक्खीणा च आसवा 
परिक्खयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेमं अनुपापुणाती" ति ? 

२. आयस्मतो आनन्दस्स पञ्हविसज्जना 

२. “इध, गहपति, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि 
धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज 
विहरति । सो इति पटिसच्चिक्ख ति--“ददं पि परमं ज्ञानं अभिसङ्कतं अभि- 
सञ्चेतयितं। यंखो पन किञ्चि अभिपङ्कृतं अभिसञ्चेतयितं तदनिच्चं 


कोर एक मागं (उपाय) बताया है, जिससे साधना में ल्गे उद्योगी, 
उत्साही साधक भिक्षु का अविमुक्त चित्त मुक्त हो जाते । अक्षीण आस्रव 
( =चित्तमल } क्षीण हो जाति दँ ओौर बह अप्राप्त (भावी) योगक्षेम (निर्वाण) प्राघ् 
कर लेताहै ?' 

“हां, ग्रहपति ! उन सवजञ, सवंद्रष्टा भगवान्‌ ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्धने 
देसा एक मागं ( सरल उपाय } बताया है, जिसके सहारे साधना मे खगे" 
प्रात कर लेताहै।' 

“भन्ते आनन्द | उस सवंज्ञ'" "ने वह कौन सा सरल उपाय बताया है, जिससे 
साधनामे ल्गा "प्राप्त कर लेता है? 

, १ आयुष्मान मानन्द द्वारा प्रन का उत्तर 

३. “गृहपति ! यहां कोई साधक कामों से रहित, अकृश धर्मो से रहित, 
विवेक से उत्पन्न, वितकं व विचार सहित प्रीतिसुख वाके प्रथम ध्यान की साधना 
करतादहै। फिर वह समीक्षा करता है कि यह प्रथमध्यान तो अभिसंस्कृत 


| 
' 





६५६ मजिक्ञिमनिकाय 


निरोधधम्मं' ति पजानाति । सो तत्य ठितो भासवानं खयं पापुणाति । नोचे 
आयवानं खयं पापुणाति, तेनेव धम्मरागेन ताय धम्मनन्दिया पञ्चन्नं ओरम्भा- 
मियानं संयोजनानं परिक्छया ओपपातिको होति तत्थ परिनिन्बायी अनार्वात्त- 
धम्मो तस्मा लोका । भयं पि खो, गहपति, तेन॒ भगवता जानता पस्सता 
अरहता सम्मासम्बुदधेन = एकधम्मो भक्खातो यत्य भिवखुनो भप्पमत्तस्स 
आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो अविमुत्तं चेव चित्तं विमुच्चति, अपरििखीणा 
च आसवा परिक्लयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेमं अनुपापुणाति । 
४, “पुन च परं गहपति, भिक्खु वितक्कविचा रानं वृपसमा अञ्छत्त 
सम्पसादनं ˆ“ पे ०" 'दुतियं छान उपसम्पज्ज विहरति । सो इति पटिसच्चिक्खति-- 
इदं पि खो दृतियं सानं अभिसद्भतं अभिसन्चेतयितं' पे ०" अनुत्तरं योगक्ेमं 
[ ६. 351 ] अनुपापुणाति । 
[ 8. 14 ] “पुन च पर गहपति, भिक्खु पतिया च विरागा“ पे° "" 
ततियं श्चानं उपसम्पज्ज विहरति । सो इति पटिस्िक्ख ति--इदं पि खो 
ततियं ज्ञानं अभिसङ्खृतं भभिसञ्चेतयितं' “प°... अनुत्तर योगक्वेमं अनुपा- 
पुणाति । 


न ~----~------------------ ~ 
या अभिसञ्चेतयित दहै, वह अनित्य तथा तिरोधस्वभाव वाला है) फिर 


भी वह उस प्रथम ध्यान को साधना मे लगा हा अन्त मे आस्रवक्षय षा ही 
लेता है । यदि किसी कारण वह आासलवक्षय तकन पच सकेतो भी उस सरल 
उपायम राग ओर बहुत दूर तकं लगाव रखता हजा पाच अवरभागीय संयोजनों 
का विनाज्ञ कर, अयोनिज देवों में उत्पन्न होने के लिये अपने वत्तंमान जन्म से परि- 
निरत हो जातादहै ओर उस देवलोक से वापस नहीं लौटता । इसलियि गृहपति । 
उन सव॑ज्ञ, सवंद्रष्टा भगवान्‌ ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध ने इस प्रथमध्यान की साधना को 
भी चित्तविमृक्ति का सरल उपाय बतलाया है, जिससे साधना मे लगे साधक भिक्षु 
क्रे अपरिक्षीण आल्लव क्षीण हो जाति दै" निर्वाण प्राप्त करलेताहै) 

४, “ओर फिर गृहपति ! वह साधक भिक्षु अपने वितकं-विचारो के उपश- 
मानन्तर, आध्यात्मिक प्रीतिसुखदायक"""'द्वितीय ध्यान की साधना करता है । यह 
साधना करते हृए भी उसके ध्यान में भाता ह - "यह्‌ द्वितीय ध्यान भी तो अभिः 
संस्कृत ( अनित्य ) धमं है “पूव वत्‌*““ प्राप्त कर लेता है । 

'“'अओौर फिर गृहपति | वह साधक भिक्षु, आध्यारिमक सम्प्रसाद के प्रति 
वैराग्य होने के कारण, "तृतीय ध्यान को साधना करता है । बह साधक इस ध्यानं 
की भी समीक्षा करते हुए, अन्त मे यह निष्कषं निकालता है-- यह ध्यान भी 
त्तो अनित्य ही है" “"पुबेवत्‌“““ प्राप्त कर लेता है । 


क गक 
[प 
ह 





२. अदुकनागरसत्त ६५4७ 


“पुन च परं, गहपति, भिक्खु सुखस्स च पहाना..प०`..'चतुस्थं ज्ञान 
उपसम्पज्ज विहरति । सो इति पटिसचचिक्वति - इदं पि खो [7.17 | 
चतुत्थं ज्ञानं अभिसङ्कुतं अभिसञ्चेतयितं “` पे० "“““ अनृत्तरं योगक्ेमं 
अनुपापुणाति । | 

"पुन च परं, गहपति, भिक्खु मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा 
विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा च } इति उद्धमधो तिरियं सम्बधि 
सन्बत्तताय सञ्बावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन ` { विपुलेन महुग्गतेन अप्पमाणेन 
अवेरेन अब्यावन््ञेन फरित्वा विहरति । स। €ति पटिसञ्चिक्वति--अयं पि खो 
मेत्ताचेतोविमुत्ति मभिसह्भता अभिसञ्चेतयिता । यं खो पन किञ्चि अभिसङखतं 
अभिसञ्चेतयितं तदनिच्चं निरोधधम्मं' ति पजानाति । सो तत्थ ठितो ~. पै०... 
अनुतरं योगक्खेमं अनुपापृणाति । 

पुन च पर, गहपति, भिक्खु करुणासहगतेन चेतसा पे०-* मुदिता- 
सहगतेन चेतसा "“उपेवखासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा 
दुतियं, तथा ततियं तथा चतुथं । इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि सन्बत्तताय 
सन्बावन्तं लोकं उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महुग्गतेन भप्पमाणेन अवेरे 7 


अनव्यावज्ज्ेन फरित्वा विहुरति । सो इति पटिसश्चिक्छति- “अयं पि खो उपेक्वा 
चेतोविमुत्ति मभिसङ्कता अभिसञ्चेतयिता । यं खो पन किञ्चि अभिसङ्कतं 


भभिसञ्चेतयितं तदनिच्चं निरोधधम्मं' ति पजानाति। सो तत्थ ठितो“पे० 
अनुत्तरं योगक्खेमं अनुपापुणाति । 

“भौर फिर ग्रहपति ! वह साधक भिक्षु सुख-दुःख के प्रहाण से.“ चतुथं ध्यान 
की साधना करता है । वहां तकं पहने पर भी उसके मन में यही आता है-- "यह्‌ 
चतुथं ध्यान साधनाभीतो अनित्यही हैः पूववत्‌“ निर्वाण प्राप्तकर केता दै । 

“भौर फिर गृहपति ! बहु साधक भिक्षु मैत्रीसहृगत चित्त से एक दिशा को 
परिपूर्णं कर साधना करता है, वैसे ही दूसरी, तीसरी ओर चौथी दिक्षाको। इस 
प्रकार ऊपर-नीचे, आड़-तिरछे, सबका मन रखने वाछा, सबके च्वि, विपुल, महान्‌, 
निष्प्रमाण, निर्वेर, निर्व्यापार मैत्रीसहगत चित्तसे समग्र लोकोंको परिपूणं कर 
साधना करता है । इस मैत्रीसहगत चित्तविमृक्तिकी समीक्षा करने पर उसे यह समञ्च 


मे आता है -यह साधना भी अभिसंस्कृत ( अनित्य } ही है“ पूववत्‌ ““ फिर भी 
वह्‌ इस लोकोत्तर साधना में लगा,“ निर्वाण प्राप्त कर कताहै। 


ओौर फिर गहपति ! वह साधक भिक्षु करणासहगत चित्त से.“"मुदिता- 


सहगत चित्त से" "उपेक्षासहगत चित्त से एक दिशा को पूणं कर '*"धूवंवत्‌ “निर्वाण 
प्राप्त कर लेताहै) | 
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६५८ मज्ज्िमनिकाय 


“पुन च परं, गहपति, भिक्लु सन्बसो रूपसञ्तरान समतिक्कमा पटि्य- 
सञ्जानं अत्थङ्कमा नानत्तसजञ्जानं अमनसिकारा अनन्तो कासो ति 
आकासानश्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति । सो इति पटिसच्चिक्खति-'अयं पि 
लो आकासानञ्चायतनसमापत्ति भभिसह्भता अभिसञ्चेयिता । यं खो पन 
[ ए. 15 ] किल्वि अभिसह्भंतं अभिसञ्चेतयितं तदनिच्चं निरोधधम्मं' ति 
पजानाति। सो तत्थ ठितो-“पे०““अनुत्तरं योगक्ेमं अनुपापुणाति । 


“पुन च परं, गहपति, भिक्खु सन्बसो आकासानञ्चायतनं समतिक्कस्म 
[ ए. 18 ] “अनन्तं विञ्जाणं' ति विजञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पञ्ज्‌ विहरति । सो 
इति पटिसच्चिक्वति--अयं पि खो विञ्जाणञ्चायतनसमापत्ति अभिसङ्भता 
अभिसञ्चेतयिता। यं खो पन किञ्चि अभिसद्भुतं अभिसञ्चेतयित तदनिच्चं 
निरोधधम्म' ति पजानाति। सो तत्थ ठितो.प०..अनुत्तर योगक्ेमं 
अनुपापूणाति । 

(“पुन च परं, गहपति, भिक्खु सन्बसो निञ्ञाणञ्चायतनं समतिक्कम्म 
'नत्थि किञ्ची' ति आकिञ्चञ्ञायतनं उपसम्पञ्ज विहरति । स। इति पटिसच्चि- 
क्वति--“अयं पि खो आकिञ्चञ्जायतनसमापत्ति अभिसङ्खता अभिसञ्चेतयिता । 
यं खो पन किञ्चि अभिहतं अभिसन्चेतयितं तदनिच्चं निरोधधम्मं' ति 
पजानाति । सो तत्थ ठितो मासवानं खयं पापुणाति; नो चै मासवानं खय 


“ओर फिर गृहपति ! वह॒ साधक भिक्षु रूप संज्ञाओं के प्रहाण से, प्रतिघ 
संज्ञाओों के समाप हो जाने से, नानात्व संज्ञाभों के चिन्तन से "आकाश अनन्त 
है'-- इस आकाशानन्त्यायतन समाधिम रतहोतादहै। परन्तु इस समाधि साधना 
के विषयमे भी विचार करने पर उसे यही लगता है--'यह भाकाशानन्त्यावतत- 
समापत्ति भी अभिसंस्छृत ही है ""“ पुवं वत्‌" लोकोत्तर निर्वाण प्रास्त कर लेता टै । 


"ओर फिर गृहपति ! वह साधक भिक्षु आकाशानन्त्यायतन को समतिक्रान्त 
कर, “विज्ञान अनन्त है"--इस विज्ञानानन्त्यायन समाधि की साधना केरतादहै। 
परन्तु इस बारे में गहराईसे सो चने पर उपे लगता है कि “यह्‌ विज्ञानानन्त्यायतन- 
समापत्ति भी अभिसंस्कृत ( अनित्य) ही है “““'निर्वाण प्रास कर लेता टै । 

“ओर फिर गृहपति ! वह साधक भिक्षु विज्ञानानन्त्यायतन को भीसब तरफ 
से अतिक्गान्त कर कुछभी नहींदहै' --रेसी आकिश्चन्यायतन की साधना करता है । 
इस साधना को पूरा करते-करते इसके बारेमे भौ उसे विचार होने गता है-- 
अरे } यह आकिच्न्यायतनसमापत्ति भी अभिसंस्कृत व अभिसञ्चेतयितदहीदहै ओर 
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२. अदुकनागरसुत्त ६५९ 


पापृणाति, तेनेव धस्मरागेन ताय धम्मनन्दिया पञ्न्नं ओरम्भागियानं संयोज- 
नानं परिक्वया ओपपातिको होति तत्थ परिनिब्बायो अनावत्तिधम्मो तस्मा 
लोका । अयं पि खो, गहुपति, तेन भगवता जानता प्सता अरहता सम्मा 
सम्बुद्धन एकधम्मो अक्ातो यत्थ भिक्खुनो अप्पमत्तस्स आतापिनो पदहितत्तस्स 
विहरतो अविमुक्तं चेव चित्तं विमुच्चति, अपरिक्खीणा च आसवा परिक्यं 
गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्वेमं अनुपापृणाती"" ति । 


३. दसमस्स गहपतिस्स पसादो 
५. एवं वृत्ते, दसमो गहपति अदरुकनागरो भायस्मन्तं आनन्दं -एतद- 
वोच “सय्यथापि, भन्ते आनन्द, पृरिसो एकं निधिमुखं गवेसन्तो सकिदेव 
एकादस निधिमुखानि मधिगच्छेय्य; एवमेव खो महं, भन्ते, एकं [ ए. 353 ] 
अमतद्वारं गवेसन्तो सकिदेव एकादस अमतद्रारानि भरूत्थं भावनाय । सेय्यथापि, 
भन्ते, पुरिसस्स अगारं एकादसद्वारं, सो तस्मिं अगारे आदित्ते एकमेकेन पि 


सभी अभिसस्कृत धमं अनित्य व निरोध धर्मा ही होते ह" । फिर भी वह्‌ यह साधना 
करता हुंजा ञाल्लवक्षयको तो पाही लेतादहै; यदि किसी कारण वह्‌ आघ्लवक्षय 
कोनपास्केतो भी इस साधना में अत्यन्त राग व आसक्तिहोने के कारण, इसके 
सहारे से पांच अवरभागीय संयोजनं का प्रहाण कर, वह एेसी ओपपातिक ( देव-) 
योनि में उत्पन्न होता है, जहाँ से परिनिदरत होने पर उसे दुसरी योनि मे जन्म 
नहीं लेना पड़ता । ग्रहपति ! यहे एक सरल उपाय उस सर्वज्ञ, सवंद्रष्टा भगवान्‌ 
ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध ने बताया है, जिसके सहारे उद्योगी, साहसी, निलंस साधक 
भिक्षु अप्रमाद एवं इद्द्रियसंयम दवारा अविमुक्त चित्त से विमृक्त हो जाता है, 
उसके अपरिक्षीण आस्रव क्षीण हो जाते दहै तथा वहु अप्राप्त लोकोत्तर योगक्षेम 
( निर्वाण ) प्राप्त करकेता है" । 
३. दशम गृहुपति का मनः प्रसाद 

५. एेसा कहने पर, दशम गृहपति अष्टकनागर आयुष्मान्‌ जानन्द से यों 
बोला - “भन्ते आनन्द ! जैसे कोई पुरुष अपने किए सुखदायक एक खजाने (=निधि) 
कौ खोज करता हज अचानक (एकही बार ) ग्यारह (११) खजानों के मुखो 
( दरवाजों ) पर पहुंच जाये; उसी तरह भन्ते ! मँ भी साधनाके एक ही मागें 
( उपाय ) को लोजने निकला था कि आप जैसे ज्ञानी पुरुष से उक्त साधना के 
एक हौ साथ ग्यारह उपाय पा ल्य । भन्ते आनन्द ! जैसे किसी पुरुष के पास 
ग्यारह दरवाजों वाला भवन हो, उस भवन मे अचानक आग ल्ग जयेतो वहू 
उस भवन के किंसी भी एक दरवाजे से निकल आत्मरक्षा कर सकता है; उषी 
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द्ारेन सक्करुणेथ्य अत्तानं सोत्थिं कातुं; एवमेव खो अयं, भन्त, ट्मेसं एकादसन्नं 
अमतद्रारानं एकमेकेन पि अमतद्ारेन सक्कणिस्सामि अत्तानं सोत्थं कातु । 
इमेहि नाम, भन्ते, अञ्जतित्थिया भाचरियस्स आचरियधनं परियेसिस्सन्ति; 
[ 8. 16 ] किमङ्ग, पनाह आयस्मतो भानन्दस्स पूजं न करिस्सामी'" ति । 
[ प, 19] अथ खो दसमो गहपति भट्‌ठकनागरो पाटलिपुत्तकं च 
वेसालिकं च भिक्ख॒सङ्ध सन्निपातेत्वा पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था 
सन्तप्पेसि सम्पवारेसि, एकमेकं च भिक्खुं पञ्चेक दुस्सयुगेन अच्छदेसि, 
आयस्मन्तं च भानन्दं तिचीवरेन अच्छादेसि, जायस्मतो च भानन्दस्स पञ्चसत- 
ता 1 कारपेसी ति ॥ 
तरह भन्ते ! मै भी निर्वाण तक पहंवाने वले इन ग्यारह उपायों मे से किसी एक 
उपाय के सहारे से ही अपना भला कर सकता हूं । भन्ते ¦ दूसरे मत वाके उपासक 
आचाय से सदुपदेश प्राप्त कर उसके बदले मे गुरुदक्षिणा देने कौ चाह रखते रई; 
तो भयो न भन्ते] मै भी आपको, इस उपाय-नोध के बदले, सम्मानित करू |'' 

इसके बाद दशम गृहपति अष्टकनागर ने पाटल्पूत्र एवं वंश्ाली के भिक्षु- 
सङ्क को सादर एकत्र कर, उसे अपने हाथ से बनाये सुन्दर, स्वादिष्ट भोजन से 
सन्तृपत किया ओौर प्रत्येक भिक्षु को एक-एक चीवर-युगल दान किया। साथही 
जायुष्मान्‌ आनन्द को तीनों चीवर (=संघाटि, उत्तरासंग, ओौर अन्तर्वासिकः) ओोढ़ाये 
जौर आयुष्मान्‌ आनन्द को, भिक्षुभों कौ साधना हेतु, पांच सौ भवन बनवाकर दान 
मे दिये ॥ 

अदुकनागरसुत्त समाप्त ॥ 





३. सेखसुत्तं 
१. सक्यानं नवं सन्थागार 


१.एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सक्केसु विहरति [ ?:. 20 । 
कपिलवत्थुरिमि निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन कापिरवत्थवानं सक्यानं 
नवं सन्थागारं अचिरकारितं होति अनञ्ज्ावृत्थं समणेन वा ब्राह्मणेन वा केनचि 
वा मनुस्सभूतेन । मथ खो कापिलवत्थवा सक्या येन भगवा तेनुपसङ्खमिसुः 
उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं मभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो 
कापिलवत्थवा सक्या भगवन्तं एतदवोचं--'इध, भन्ते, कापिलवत्थवानं सक्यानं 
नवं सन्थागारं अचिरकारितं अनञ्ज्ञावुत्थं समणेन वा ब्राह्मणेन वा केनचि वा 
मनुस्सभूतेन । तं, भन्ते, भगवा पठमं परिभुञ्चतु । भगवता पठमं परिभत्त 
पच्छा कापिखवत्थवा सक्या परिभृद्जिस्सन्ति । तदस्स कापिलवत्थवानं सक्यानं 
दीघरत्तं हिताय सूखाया'' ति । अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । [ २. 354 | 
अथ खो कापिलवल्थवा सक्या भगवतो भमधिवासनं विदित्वा उट्ठायासना 
भगवन्तं भभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा येन नवं सन्थागारं तेनुपसङ्कमिसु; उप- 





३. शोक्ष्यसूत्र 

१. शाक्यो का नया पंचायतभवन 

१,.रेषार्मैनेस॒नाहै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) शाक्यदेशके 
कपिलवस्तुनगरस्थित त्यग्रोधाराम मे साधना हेतु विराजमान थे। उस समय कपिल- 
वस्तुनगरी के शक्यो ने एक नया संस्थागार ( =पंचायतभवन }) बनवाया था, 
जिसमे अभी तक कोई भी श्रमणब्राह्मण या मनुष्य नहीं ठहरा था। तब वे 
कपिलवस्तुवासी शाक्यजन जहा भगवान्‌ विराजमान थे वहां पहूचे; वहां 
पहूंव, भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गये। एक मोर बेठे शाक्यजन 
भगवान्‌ से यों निवेदन करने ल्गे- 


““भन्ते ! यहा हम कपिलवस्तुवासी शाक्यो ने एक नया संस्थागार बनवाया 
है, जिसमे अभी तक कोई भी श्रमण-ब्राह्मण या मनुष्य नहीं ठहरा है । उसमे आष 
भगवान्‌ सवप्रथम निवास करें । आपके निवासके बाद ही हम कपिलवस्तु्ासी 
शाक्य उत्ते काममेंकगे। यह हम कपिलवस्तुवाक्षी शाक्यो के लिये चिरकाल तक 
मङ्खलमय एवं शुभप्रद होगा ।' भगवान्‌ ने उनके इस कथन को मौन रहकर 
स्वीकार कर लिया । इसके बाद वे कपिलवस्तुवासी शाक्य भगवान्‌ की स्वीकृति 
जान आसन से उठ, भगवान्‌ को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर, उस नवनिमित पंचायत- 
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सङ्कुमित्वा सन्बसन्थरि सन्थागारं सन्थरित्वा भासनानि पञ्त्रापेत्वा उदकमणिकं 
| पतिट्ढपेत्वा तेरप्पदीपं आरोपेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कुमिसु; उपसङ्कमित्वा 
। भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्‌ठंसु । एकमन्तं ठिता खा काप्लिवत्थवा । 
। सक्या भगवन्तं एतदवो र₹-““सन्बसन्थर सन्तं, भन्ते, सन्थागारं, आसनानि 
| पञ्जत्तानि, उदकमणिको पतिट्ठापितो, तेरुप्पदीपो आरोपितो । यस्पदानि, 
| | 8. 17 ] भन्ते, भगवा कालं मञ्जती"' ति । भथ खो भगवा निवासेत्वा 
| पत्तचीवरमादाय सदधि भिक्खुसद्ध न येन सन्थागारं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा 
पादे पक्खालेत्वा सन्थागारं पविसित्वा मज्ज्िमं थम्भं निस्साय पुरत्थाभिमुखो | 
[२. 21 | निषीदि । भिक्खुसङ्खो पि खो पादे पक्खाछेत्वा सन्थागारं पविसित्वा | 
| पच्छिमं भित्ति निस्साय पुरत्थाभिमुखो निसीदि, भगवन्तं येव पुरक्खत्वा । 
| कापिर्वत्थवा पि खो सक्या पादे पक्खारेत्वा सन्थागारं पविसित्वा पुरत्थिमं १ 
| भित्ति निस्साय पच्छिमाभिमुा निसीदिसु, भगवन्तं येव पुरक्खत्वा । | 
॥ 
॥ 
| 
| 
। 


२. आनन्दो धम्मदेसनाय अनुञ्जातो 
अथ खो भगवा कापिलवत्थवे सक्ये बहुदेव रत्ति धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा आयस्मन्तं आनन्दं भामन्तेसि- 


भवन में पहुंचे; वहाँ पहुंच उस पंचायतभवन को साफ कर, आसन बिदा, 

जल के मटके ( घडे ) यथास्थान रख, तंल का दीपक जला, पुनः भगवान्‌ के पास 

पहुंचे; वहां पहुंच, भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर खड़ेहोगये। एक ओर 

खड़े हो भगवान्‌ से उन्होने निवेदन किया- “भन्ते ! हमने पंचायतभवन को सब 

| तरह से साफ कर, आसन बिछा, जल के मटके (घडे) यथास्थान र, तल के दीपक 

। जला दिये हैँ । मब आप यदि उचित समञ्ञे तो वहां चलकर विराजं ।'' तब भगवान्‌ 

|| पहन कर, पात्र-चीवर ले, भि्चुसङ्ख के साथ उक्त पंचायतभवन पहुचे; वहां पहुंच, | 

{ वैर धो, पंचायतभवन के बीच के खम्भे के सहारे पूवं की ओर मुंह कर, विराज- 

मान हृए । बाद में भिक्षुपङ्घ भी पेर धोकर, संस्यागार में प्रविष्ट हो, पश्चिम दीवाल 

कासहाराले, भगवान्‌ कीओर मृंह करके बंठ गया । कपिलवस्तुवासी शाक्य 

भी पैर धोकर, संस्थागारमें प्रविष्टहो, पूवंकी तरफ वाली भीतके सहारे, 

पश्चिम कौ ओर मुंहकर, भगवान्‌ के सामने बैठ गये । 

२. आनन्द को धर्मोपदेश को अनुज्ञा ौ 
इसके बाद भगवान्‌ ने बहुत रात बीतने तक, उन कपिलवस्तु वासी शक्योंको 

धर्मोपदेश द्वारा आध्यात्मिक चर्चा से समूत्तेजित, सम्प्रहृष्ट तथा सन्तुष्ट कर, अन्त में 

आयुष्मान्‌ आनन्द को (सम्बोधन कर} कहा-- “आनन्द { अब तुम इन कपिलवस्तु- 
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३. सेखसुत्त ६६३ 


“पटिभातु तं, आनन्द, कापिलवत्थवानं सक्यानं सेखो पाटिपदो । पिद्िमे 
आगिकायति; तमहं आयमिस्सामी" ति। “एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा 
आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । अथ खो भगवा चतुगगुण सङघाटि पञ्जपत्वा 
दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि, पादे पादं अच्चाधाय, सतो सम्पजानो, 
उदानसञ्जं मनसि करित्वा । 


३. सेखो पाटिपदो 


२. अथ खो आयस्मा आनन्दो महानामं सक्यं आमन्तेसि--'इध, महा- 
नाम, भरियसावको सीलसम्पन्नो होति, इन्द्रियेसु गृत्तदवारो होति, भोजने मत्तञ्तर 
होति, जागरियं अनुयुक्तो होति, सत्तहि सद्धम्मेहि समन्नागतो होति, चतु 
सानानं आभिचेतसिकानं दिद्ुधम्मसुखविहा रानं निकामलाभी होति अकिच्छ- 
लामो अकसिरलाभी । 

(१) सीलसम्पन्न होति 
३. “कथं च, महानाम, अरियसावको सीलसम्पन्नो होति ? [ &. 355 | 
ध, महानाम, भरियसावको सीलवा होति, पातिमोक्लसंवरसंवुतो विहरति 


च = ऋ = 


वासी शाक्यो से उपासको के योग्य धर्मचर्चाकरो। मेरी पीठ बेठे-बेठे दख चली है; 
अब कृ देर आराम करूगा"' । “भन्ते ! जी भापको आज्ञा -- कहकर आयू 
ष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ की आज्ञा स्वीकार करली । इसके वाद भगवान्‌ सङ्खाटि 
चौहरी ( =चतुर्गण ) कर, उसे विदा, दाहिने पादवं से सिहशय्या-भासन लगा, 
पैर पर पैर ( बायें घुटने पर दाहिना पैर ) रख, स्मृति सम्प्रजन्ययुक्त हो, ग्युत्थान 
संज्ञा की भावना करते हुए लेट गये । 
३. शोक्ष्य मार्गारूढ केसे होता है 

२. इसके बाद आयुष्मान्‌ ञानन्द ने महानाम शाक्य को (सम्बोधन कर) 
कहना प्र रम्भ किया--'“महानाम ! इस साधनाक्रम में कोई आयंश्नावक शीलवान्‌, 
इन्द्रियसंयमी, भोजन मे मात्रा का ध्यान रखने वाा, सदा सावधान रखने वाला, 
सात धर्मो के आचरण में निरन्तर ध्यान लगाये रखने वारा ओर तत्काल फलप्रद 
चारों ध्यानों का चित्त मे सदा अभ्यास करने वाला होता है तथा इन ग्यारह धर्मो का 
अनायास ही यथेच्छ लाभ करता) 
‹ १ ) शीलसम्पन्नता 

३. “'महानाम ! वह आयंश्चावक "शीलवान्‌" कंसे कहलाता है ? महान्म ¦ 
यहाँ कोई आयंश्रावक अपने शील की रक्षा कररता हुभा, सदा प्रातिमोक्ष नियमों के 
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आचारगोचरसेम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्छति 
सिक्छापदेसु । एवं खो, महानाम, अरियसावको सीलसम्पन्नो होति । 
(२) इन्द्रियेसु गृत्तदहारो होति 

[ पि. 22] “कथं च, महानाम, अरियसावको इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो 
होति ? इध, महानाम, अरियसावको चक्ुना रूपं दिस्वा न निमित्तरगाही 
होति नानुग्यञ्जनगगाही; यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवृतं विहरन्तं 
[ ए. 18 ] अभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा भन्वास्सवेय्युं . तस्स 
संवराय पटिपज्जति; रक्खति चक्खुन्द्रियं; चक्खुन्द्रिये संवरं आपज्जति । सोतेन 
सदं सृत्वा“ "पे०-घानेन गन्धं घायित्वा “प°. `जिब्हाय रसं सायित्वा 


ग्गाही होति नान॒व्यज्ञनग्गाही; अत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं असंवृतं विहरन्तं 
भभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय पटि 
पञ्जति; रक्खति मनिन्द्रिय; मनिन्द्रिये संवरं भापज्जति। एवं खो, महानाम 
अरियसावको इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो होति । 
(३) भोजने मत्तञ्ञ्‌ होति 
“कथं च, महानाम, अरियसावको भोजने मत्तञ्च होति ? इध 


नि = 
आचरण का ध्यान रख, छोटे से छोटे त्याज्य कर्मो में भी भय मानने वाला होता 


है ओर भगवदुक्तं शिक्षापदों को ग्रहण करने का संकल्प ले, उनके अभ्यास का 
निरन्तर ध्यान रखता है । महानाम ! एेसा आयंभ्।वक शीलवान्‌" कहलाता है । 
( २) इन्द्रियसंयम 

(“महानाम ! मौर वह आयंश्नावक "इन्द्रियसंयमी" कंसे होता है ? महानाम। 
यहाँ कोई भयंश्रावक चक्षुरिन्दरियिसे रूप को देखकर उसके आक्रारया लिङ्गके 
विषय मेँ निरपेक्ष रहता है; या कभी चक्षुरिन्द्रिय के विषयों में आष्ट हो उनमें 
यत्किञ्चित्‌ रागादिकेहो जाने पर उस (रागादि) के प्रहाण के लिय सतत प्रयत्नशील 
रहता है; उससे अपनी चश्षुरिन्द्रिय को बचाये रखने को प्रसास करता है । श्रोत्रेन्रिय 
से शब्द"“"घ्रागेन्दरिय से गन्ध -रसनेन्द्रिय से रस कायेन्द्रिय से स्प्रष्टन्य 
विषय“ मन-इन्द्रियसे धमे का ग्रहण कर उसके आकारया लिङ्गं के विषय 
म निरपेक्ष रहता है; या कभी" ` मन-इन्द्रिय को बचाये रखने का प्रयास करता दै । 
महानाम ! एेसा आयंश्चावक "इन्द्रियसंयमी" कहलाता है । 
(३) भोजनम मात्रका ज्ञान 

““महानाम ! बौर कौन आयंश्चाबक्त “भोजन मे मात्रा का ज्ञान' रखने वाला 


३. सेखसुत्त ६६५ 


महानाम, अस्यिसावको पटिसङ्का योनिसो भाहारं आहारेति--नेव दवाय नं 
मण्डनाय न विभूसनाय; यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया यापनाय विहि 
परतिया ब्रह्मचरियानुग्गहाय । इति पुराणं च वेदनं पटिहुङ्कामि, नवं च वेदनं 
न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति अनवज्जता च फासुविहारो चा' ति। 
एवं खो, महानाम, अरियसावको भोजने मत्तञ्ञ्‌ होति । 
( ४ ) जागरियं अनुयुत्तो होति 
कथं च महानाम, अरियसावको जागरियं अनुयुत्तो होति ? इध, 
महानाम, अरियसावको दिवसं चङ्कुमेन निसज्जाय आवरणोयेहि धम्मेहि चित्तं 
परिसोघेति; रत्तिया पठमं यामं चङ्कमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं 
परिसोधेति; रत्तिया मज्ज्िमं यामं दक्खिणेन पस्सेन सीहुसेय्यं कप्पेति, पादे 
पादं अच्चाधाय, सतो सम्पजानो, उद्रानसजञ्जं मनसि करित्वा; रत्तिया 
पच्छिमं यामं पच्चुदाय चङ्कुमेन निसज्जाय आवरणीयेहिं धम्मेहि चित्तं परि- 
सोधेति । एवं खो, महानाम, अरियसावको जागरियं अनुयुक्तो होति । 
| ( ५ ) सत्तहि सद्धम्मेहि समन्नागतो होति 
४. “कथं च, महानाम, अरियसावको सत्तहि सद्धम्मेहि [ प.23,.356 ] 


होता है ? महानाम ! यहाँ कोई आयंश्रावक भोजन को इस तरह ग्रहण करता है-- 
जिससे उसका शरीर साधना के लियि सुरक्षित मात्र रहे, परन्तु उससे न पीड़ा हो, 
न शरीर में चमक-दमक आने पावे, म॒ वह अधिक पुष्टहो। वह इतना ही भोजन 
ग्रहण करे जो भूख शान्त करने ओर ब्रह्मचयै-साधना में सहायक हो। वहु अपने 
भोजन की मात्राका हमेशाध्यान रखताहै करि उससे पुरानी वेदनाओंका नाश 


होता रहै ओौर नई वेदनां उत्पन्नन हो पावे, इससे इतना भर हो कि उसका 
शरीरयात्रा ठीक से चलती रहै, किसी प्रकारका रोगन होने पावे तथा ध्रमंसाधना 


मे भी कोई अन्तरयन आये'। महानाम ! एेमा आयंश्रावक "भोजन के विषयमे 
मात्रज्न' होता है । 


( ४ ) जागरणशीकता 
“{महानाम ! ओर कौन आययेश्रावक जागरणशील' ( सावहितचित्त ) 
कहलाता है ? महानाम ! यहाँ कोई ञआयंश्नावक दिन में चंक्रमण “` पूरवंवत्‌ +`" 


आवरणीय धर्मोसे स्वचित्तको मृक्त करताटहै। महानाम ! देसा आयेश्रावकः 
'जागरणशरील' कहुलाता है । 


( ५ ) सप्तधमं सम्पन्नता 
४. ““महानाम ! भौर कसे कोई आयेश्नावक "सात सद्धमों से युक्तः कहलाता 


१. द्र °-पीचे प° ५१८ ( ३९. महाअस्सपुरसुत्त ) । 
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समन्नागतो होति ? इध, महानाम, अरियसावको सद्धो होति, सदृहति तथागतस्स 
बोधि--ईइति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो 
लोकविद्‌ अनत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा'ति । हिरिमा 
[ 8. 19 ] होति, हिरीयति कायदच्चरितेन वचीदुच्चरितेन मनोदुच्चरितेन, 
हिरीयति पापकानं अकुसलान धम्मानं समापत्तिया । भोत्तप्पी होति, ओत्तप्पति 
कायदुच्चरितेन वचोदुच्चरितेन मनोदुच्चरितेन, ओंत्तप्पति पापकानं अकुसलान 
धम्मानं समापत्तिया। बहूस्सुतो होति सृतधरो सुतसन्निचयो । ये ते धम्मा 
आदिकल्याणा मज्ज्ेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्था सव्यज्ञना केवल- 
परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति तथारूपास्स धम्मा बहुस्सुता होन्ति 
धता वचसा परिचिता मनसानुपेकविता दिष्टया सुप्पटिविद्धा । भारद्धविरियो 
विहरति अकुसलानं धम्मानं पहानाय, कुंसलानं धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा 
दर हूपरक्कमो अनिक्वित्तधुरो कुसलेसु धम्भेसु । सतिमा होति, परमेन सति- 
नेपक्केन समच्नागतो, चिरकतं पि चिरभासितं पि सरिता अनुस्सरिता । पञ्जवा 
होति, उदयत्थग।मिनिया पञ्जाय समन्नागतो, अरियाय निन्बेधिकाय सम्मा 
दुक्खक्वयगामिनिया । एवं खो, महानाम, अरियसावक) सत्तहि सद्धम्मेहि 
समन्नागतो होति । 





है ? महानाम ! यहां कोई साधक (१) तथागत की बोधि ( ज्ञान ) के प्रति श्रद्धालु 


होत दहै, उसके प्रति श्रद्धा भी रखता है - "ये भगवान्‌ """ पूववत्‌ ` *“"देवमनुष्यों के 
उपदेष्टा बुद्ध है" । (२) वह लज्जालु होता है, कायिक, वाचिक, मानसिक दुष्कर्मा 
के करनेसे लज्जा ( संकोच ) करताहै। (३) ओर उन दुष्कर्मोसे घरणा करता 
है, दूररहनेका प्रयास क्रतादहै। (४) अपने से अधिक ज्ञानियों से घर्मेचर्चा 
सुनता है, सुनी हई को धारण करता है ओर उसक्रा संग्रह करतादहै। वह्‌ एेसे धर्मो 
काजो, आदि, मध्य ओर अन्त में कल्याणप्रद, साथंक, सन्यंजन एवं ब्रह्मचयंसाधना 
मे सहायक हों, अनेक ज्ञानियों से सुनताहै, सृने हृए्‌ का मनन करता है भौर उनको 
निदिध्यासन द्वारा मनमें बैठाने का प्रयर्न करता है । (५) वह अपने अकुशल धमां 
के प्रहाण के लियि सतत प्रयत्नश्ील रहतादहै, ओर कुशल धर्मोके ग्रहणमें स्विर- 
चित्त हो, जभान फेंका हआ सा होकर, दृढ़तया उत्साहित रहता है । (६) वह स्मृति 
युक्त होता है, अत्यन्त परिपक्व स्मृतियृक्त होता है, वह बहुत समय पूवं कयि ओर 
कटै को स्मरण रशने वालाहोतादहै। (७) वह प्रज्ञावान्‌ भी होता है, उत्पत्ति 
विनाश को प्राप्त होने वाटी, भली भांति दुःख-क्षय की ओरले जाने वाली, वस्तु के 


अन्तस्तल तक पहुंचने वाली प्रज्ञासे युक्त होता है। महानाम | एेसा भयश्रावक 
“सात सद्धर्मो से युक्त" कटहलाता है । 


१, द्र--पीछे पृ० ७९ ( ७. वत्थसुत्त ) 
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५. “कथं च, महानाम, अरियसावको चतुन्नं ज्ञानानं भभिचेतसिकानं 
दिट्‌उधम्मसुखविहारानं निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी ? इध, 


विहुरति, वितक्कविचारानं वृपसमा अज्त्तं सम्पसादनं `` "दूतियं ज्ञानं उप- 
सम्पञ्ज विहुरति, पीतिया च विरागा `“ ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति, 
सुखस्स च पहाना दुक्लस्स च पहाना पुम्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्खमा 
. चतुत्थं सानं उपसम्पज्ज विहुरति । एवं खो, महानाम, अरियसावको [ पि. ५4 ] 
चतुन्नं ज्ञानानं भाभिचेतसिकानं दिदुधम्मसुखविहारानं निकामलाभी होति 
अकिच्छलाभी अकसिरलाभी । 


४. अपुच्चण्डताय समापन्नो 
६. “यतो खो, महानाम, अरियसावको एवं सीलसम्पन्नो होति, एवं 
इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो होति, एवं भोजने मत्तञ्तरू होति, एवं जागरियं भनुयृत्तो 
होति, एवं सत्तहि सद्धम्मेहि समन्नागतो होति, एवं चतुन्नं क्षानानं [ २. 357 | 
आभिचेतसिकानं दिदुधम्मसुखविहा रानं निकामलाभी होति अकिच्छलाभी 
अकसिरलाभी, अयं वुच्चति, महानाम, अरियसावको सेखो पाटिपदो । 
` अपुच्चण्डताय समापन्नो, भन्बो अभिनिन्भिदाय, भन्बो [ 8. 20 | 


५. “"महानाम ! भोर वहु साधक कंसे उन सद्यःफलप्रद चारों चंतसिक 
ध्यानों को बिना किसी विशेष प्रयासके पूर्णतः प्राप्त करपातादहै? महानाम ! वह्‌ 
आयेश्रावक कामभोगों एवं अकुशलधर्मोसे दूर“ प्रथम ध्यान की साधना करता 
दै, ( धीरे-धीरे ) उन प्रथमध्यानान्तःपाती वितकं-विचारों के शमन के बाद 
आध्यात्मिक सम्प्रसाद ( प्रीतिसुल्ठ } “ˆ द्वितीय ध्यान की साधना करता दहै, ( धीरे- 
धीरे } उस प्रीति-सुखके भी समाषहो जाने से"""तृतीय ध्यान की साधना करता 
दै, फिर उस सुखदुःखे प्रहाणसे पएूवंही सौमनस्य-दोमंनस्य के विनष्टहो जाने 
से `` चतुथे ध्यान की साधना करता है । महानाम ! इस तरह वह आरयश्रावक सद्यः 
फलश्रद"“पू्णंतः प्राप्त कर लेता है । 

४. स्वस्थ अण्डे के समान 


६. ““महानाम } जब आयंश्रावक इस प्रकार शीलसम्पन्न होता है, इन्द्रिय 
संयमी होतादहै, भोजनम मात्रज्न होता है, जागरण में तत्पर होताहै, सात धर्मो 
से सम्पन्न होतारहै, ओर तत्काल फलप्रद चारों ध्यानों का चित्तम सदा अम्यास 
करने वाला होता है, महानाम | वहु आर्यंश्रावक मार्गारूढ़ शैक्ष्य कहलाता है । 

“वह्‌ मार्गारूढ शंक्ष्य स्वस्थ अण्डे के समान निभंद (= भन्तस्तल तक 
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सम्बोधाय, भन्बो अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय । सय्यथापि, _ महानाम, 
कुवकुटिया अण्डानि अदु वादसवा द्वादस वा तानस्सु कुक्कुटिया सम्मा 
अधिसयितानि सम्मा परिसेदितानि सम्मा परिभावितानि; किञ्चापि तस्सा 
कुक्कुटिया न एवं इच्छा उप्यज्जेग्य -"अहो वतिमे कुक्करुटपोतका पादनखसि- 
खाय वा मुखतुण्डकेन वा अण्डकोसं पदालेत्वा सोत्थिना अभिनिन्मिज्जेय्युं ति, 
अथ खो भव्बा व ते कुक्करुटपोतका पादनखसिखाय वा मुखतुण्डकेन वा अण्ड- 
कोसं पदाकेत्वा सोत्थिना अभिनिन्मिज्जितुं । एवमेव खो, महानाम, यतौ 
अरियसावको एवं सीलसम्पन्नो होति, एवं इन्द्रियेसु गृक्तद्वारो होति, एवं भोजने 
मत्तञ्ज्‌ होति, एवं जागरियं अनुयुत्तो होति, एवं सत्तदि सद्धम्मेहि समन्नागतो 
होति, एवं चतुन्नं क्ञानानं आभिचेतसिकानं दिदरुधम्मसुखविहारानं निकामलाभी 
होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, भयं वुच्चति, महानाम, असियिसावको सेखो 
पाटिपदो अपुच्चण्डताय समापन्नो, भन्बो अभिनिन्भिदाय, भब्ब सम्बोधाय, 
भन्बो अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय । 

७. “स खो सो, महानाम, अरियसावको दमं येव अनुत्तरं उपेक्वासति- 
पारिसुद्धि आगम्म अनेकविदहितं पुब्वेनिवासं अनुस्सरति, सेग्यथीदं--एकं पि 
जाक्ति द्रे पि जातियो “पे “इति साकारं सउदेसं अनेकविहितं पन्बेनिवासं 
[ प. 25 1 अनुस्सरति, अयमस्स पठमाभिनिष्िदा होति कुक्कुटच्छापकस्सेव 
अण्डकोसम्हा । 


क 
पहुंचने योग्य ), सम्बोधि एवं निर्वाण प्रापि के योग्य है। महानाम ! जेते माठ, 


दशया बारह मूर्गीके अण्डे हों; वे मूर्गीं द्वारा अच्छी तरहसे सेये गये हो, 
स्वेदित ( = गमी ) पहवाये गये हों, भावित हों, उस समय उस मूर्गी की यह इच्छा 
भलेहीनहोकि “मेरेये बच्चे ( चूजे ) पादसे, नखसे, मुखतुण्ड ( चोंच ) से 
अण्डे को फोडे जाकर, सही ढंग से निकाल आर्ये तो भीवे मर्गी के बच्चे पाद, नखे, 
चोच से अण्डा फोडकर सही ढंग से निकल जाने योग्य है; इसी तरह, महानाम ¦ यह 
आयंश्रावक इस प्रकार शीलसम्पन्न होता है ``सम्बोधि एवं निर्वाण प्रा्तिके 
योग्य है। 

[ प्रसङ्खवश त्रिविध अभिनिर्भिधा ( =चोंच से फोड़ बाहर निकलना ) का 
उत्केख कर रहे है । ] 


७. ““महानाम ! वह आयंश्रावक इसी उपेक्षा-स्मृतिपरिशुद्धि का सहारा 


तरह आकार ब उदक्य सहित अपने अनेक पूवंजन्मों का अनुस्मरण करता है, यह्‌ 
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“ स खो सो, महानाम, अरियसावको इमं येव अनुत्तरं उपेक्वासति- 
पारिसुद्धि भागम्म दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 
चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे ` 
सत्ते पजानाति, अयमस्स॒दुतियाभिनिन्भिदा होति कुक्कुटच्छापकस्सेव 
अण्डकोसम्हा । 

“स खो सो, महानाम, अरियसावको इमं येव अनुत्तरं उपेक्खासति- 
पारिसुद्धि आगम्म भआसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुकत्ति [२९.358] 
दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति, अयमस्य ततिया- ` 
भिनिन्भिदा होति कुक्कुटच्छापकस्सेव अण्डकोसम्हा । 

५. विज्जाचरणसम्पन्नो 

८. “यम्पि, महानाम, अरियसावको सीलसम्पन्नो होति, [ ४. 21 ] 
इदम्पिस्स होति चरणस्मिं; यम्पि, महानाम, अरियसावको इन्द्रियेसु गृत्तद्वारो 
होति, इदम्पिस्स होति चरणस्मि; यम्पि, महानाम, अरियसावको भोजने 
मत्तञ्ज्र्‌ होति, इदम्पिस्स होति चरणस्मि; यमि, महानाम, अरियसावको 
जागरियं अनुयुक्तो होति, इदम्पिस्स होति चरणस्मि; यम्पि, महानाम, भरिय- 
सावको सत्तहि सद्धम्मेहि समन्नागतो होति, इदम्पिस्स हाति चरणस्मिं; यम्पि, ` 
महानाम, अरियसावको चतुन्नं ज्ञानानं आभिचेतसिकानं दिद्रुधम्मसुख- 
विहारानं निकामलाभी होति भअकिच्छलाभी भअकसिरलाभी, इदम्पिस्स ` होति 
चरणस्मिं । 

उस आयश्नावक की स्वस्थ कुक्कुटाण्डस्थित चूजेकी तरह प्रथम अभिनिभिधाः 
होती है । (१) 
` महानाम ! वह आयंश्रावक इसी उपेक्षा-स्मृतिपरिशुद्धि के सहारे, विशुद्ध ` 
दिभ्यहृष्टि से प्राणियों का नाना योनियों मे आना-जानाः"““"देखता है, यह्‌ उसकी". 

द्वितीय अभिनिर्भिधा होती है। (२) 
^ महानाम ! वही आयेश्नावक इस उपेक्षास्मृतिपरिशुद्धि के सहारे आस्रवो 


का क्षय हो जानेके कारण, अनास्रव चेतोविमूक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्तिका इसी 
जन्म में स्वयं साक्षत्कार करलेतादहै, यह उसकी तृतीय अभिनिभिधा कह- 


खाती है) (३) 
५. विद्याच रणसम्पन्न 
<€. “महानाम ¦ इस अयेश्रावके की यह्‌ शीलसम्पन्नता, इन्द्रियस्ंयम, भोजन 


मे मात्रज्ञता, कत्तंव्यों मे सावधान रहना, सात धर्मो से युक्त रहना, चारों चैतसिक 
ध्यानों से सम्पन्न रहना-ये सब उस्तके आचरण की श्रीदृद्धि में सहायक है । 


म०नति०३:३ 
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“य॑ च खो, महानाम, अरियसावको अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्स- 
रति, सेय्यथीदं-- एकं पि जाति दवे पि जातियो ““पे"“"इति साकारं सउहेसं 
अनेकविदहितं पु्बेनिवासं अनुस्सरति, इदम्पिस्स होति विज्जाय; यम्पि, महानाम, 
असियिसावको दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सतत पस्सति 
चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे 
सत्ते पजानाति, इदम्पिस्स होति विज्जाय । यम्पि, महानाम, अरियसावको 
[ 1१.26 ] आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिद्रेव धम्मे 
सयं अभिञ्जा सच्छिकलत्वा उपसम्पज्ज विहरति, इदम्पिस्स होति विज्जाय। 


अयं वुच्चति, महानाम, अरियसावको विज्जासम्पन्नो इति पि चरण- 
सम्पन्नो इति पि विज्जाचरणसम्पन्नो इति पि । 


९. 'ब्रह्मनापेसा, महानाम, सनङ्कुमारेन गाथा भासिता- 


'खत्तियो सेटूढो जनेतस्मिं ये गोत्तपटिसारिनो । 
विज्जाचरणसम्पन्नो सो सेदो देवमानुसे' ति ॥ 


सा खो पनेसा, महानाम, ब्रह्म ना सनङ्‌कुमारेन गाथा सुगीता नो दुग्गोता, 
सुभासिता नो दुब्भासिता, अत्थसंहिता नो अनत्थसंहिता, अनुमता भगवता 'ति । 
[ 8. 22] अथ खो भगवा उद्रहित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-- 


"शौर महानाम ! वह आयंश्रावक अपने पूर्वजन्म की स्मृति, दूसरोंके 
पूवेजन्मों की स्मृति तथा उसके द्वारा किय। गया स्वकीय आक्लवोंके क्षय का 
प्रयत्न-ये सब उसके द्वारा अधिगत विद्यासे प्रप्यहें। 


““महानाम ! इन उभयविध गुणो से युक्त वहं आरयंश्रावकं विद्यासम्पन्न भी 
कहलाता है भौर अच रणसम्पन्न भी तथा विद्याचरणसम्पन्न भी । 

९. "ब्रह्माजीने भी इसी सन्दभंमे अपने शिष्य सनत्कुमार को यह्‌ 
गाथा ( इछोक ) कही थी- 

"( भो सनत्कुमार ! ) गोत्र आदि का ध्यान रखने वाले इस देव-मनुष्य 
समाज मे क्षत्नियधेष्ठ माना गया है; परन्तु उससे भी श्रेष्ठ है विद्याचरणसम्पन्न 
साधक (फिर वहभ्ठेही किसी भी जाति में उत्पन्न हज हो )।' 

तो महानाम ! ब्रह्मा ने सनत्करुमारको जो इस गाथाद्वारा कहा है, वह 
उचित ही कहा है, उसमें कृ भी अनुचित हीं जान पड़ता, ये साथंकही दै इसमें 
निरथंक कुछ भी नहीं, भगवान्‌ भी इससे सहमत है ।' 

इसके बाद भगवान्‌ भराम करके उठे भौर आनन्द की प्रशंसा करते हृए 
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` ३. सेखसृत्त ६७१ 
साधु साधु, आनन्द, साधु खो त्वं, आनन्द, कापिलवत्थवानं सक्यानं सेखं 
पाटिपदं मभासी"' ति । 


१०. इदमवोचायस्मा आनन्दो । समनुञ्जो सत्था अहोसि । [ २. 359 | 
अत्तमना कापिलवत्थवा सक्या आयस्मतो भानन्दस्स भासितं मभिनन्द्‌ं ति । 





बोले - ^“ बहुत ठीक, आनन्द ! बहुत ठीक, तुमने इन कपिलवस्तुवासी शाक्यो को 
शेक्ष्यों ( मार्गारूढ़ साधकं } द्वारा करणीय धर्मो का बहत ही उचित एवं सुन्दर 
उपदेश किया है'' । 

१०. आयुष्मान्‌ आनन्द ने शाक्यो को यों उपदेश किया। भगवान्‌ उससे 
प्रसन्न हुए । कपिल्वस्तुवासी शाक्यो ने भी आयुष्मान्‌ आनन्दके इस कथन का 
अभिनन्दन किया ॥ 


सेखसृत्त समाप्त 
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४. पोतलियसुत्तं 
१. गहपतिनो वोहारसमुच्छेदो 


[8.27] एवं मे सुतं। एक समयं भगवा म ज्खंत्तरपिसु विहुरति 
आपणं नाम अङ्खृत्तरापानं निगमो । भथ खो भगवा पुब्बण्टुसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय आपणं पिण्डाय पाविसि । मापणे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपातपटिककन्तो येनञ्जतरो वनसण्डो तेनुपसङ्कमि दिवाविहाराय । तं 
वनसण्डं अज्च्लोगाहैत्वा अञ्जतर्ारिम सुक्लमूके दिवाविहारं निसीदि । पोतलियो 
पि खो गहपति सम्पन्ननिवासनपावुरणो छत्तुपाहनाहि जद्काविहारं भनुचङ्कुम- 
मानो अनुविचरमानो येन सो वनसण्डो तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा तं वनसण्डं 
अज्जलोगाहेस्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसद्कुमित्वा भगवता सद्धि सम्भोदि । 
सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं अदासि । एकमन्तं ठितं खो 
पोतलियं गहर्पात भगवा एतदवोच--““संविज्जन्ति खो, गहपति, आसनानि; 
सचे आकङ्भुसि निसीदा'” ति । एवं वृत्त, पोतलियो गहपति ““गहपतिवादेन मं 
समणो गोतमो समुदाचरती'” ति कुपितो अनत्तमनो तुष्टी अहोसि । दुतियं पि 
खलो भगवा-.प०..* ततियं पि खो भगवा पोतखियं गहपति एतदवोच-- 


४. पोतलियसुत्र 
१. व्यवहार समुच्छेद पर गृहपति का भगवान्‌ से संवाद 


१,२सार्मैनेसुनाहै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) अंगुत्तराप देश 
मे तदेशवासी व्यवसायियों के आपण नामक कस्बे मे साधना हेतु ठहरे हए 
ये। उस समय भगवान्‌ कभी पूर्वाह्न मे पात्र-चीवर ले, भिक्षाहेतु भाषण गये । 
आपण में भिक्षाकमं से निवृत्त हो दिन की साधना के लिये नजदीक के वनप्रदेश में 
प्च । वहाँ पहुंचकर वे किसी दृक्ष के नीचे दिन की साधना के लिये विराजमान 
हुए 1 उसी समय पोतलिय नामक गृहपति भी अच्छ वल्ल धारण किये हुए, जूता पहने, 
हाथमे छाता ल्यि, कहींसेपेदल ही चलता हुंमा उस वनप्रदेश मे पहुंचा; वहाँ 
पहं बकर, बनश्रदेश के भीतरी भागमेंजा, जहां भगवान्‌ विराजमान थे वहां पहुंचा; 
वह पहंच, भगवान्‌ से कुशल मङ्गल पूछ, एक ओर खड़ा हो गया । एकं ओर खड 
उष पोतलिय गृहपति से भगवान्‌ ने कहा-- "गृहपति ! आसन मौजुद है; यदि तुम 
चाहो तो उस पर बैठ सकते हो'” । एेसा कहे जाने पर, पोतल्िय ग्रहपति “अरे । 
ये श्रमण गौतम मञ्ञे अब भी गृहपति सम्बोधन से सम्बोधित कर रहे टै 
यों कुपितो, नाराजहो चुप हीं रह गया। भगवान्‌ ने दुबारा" 'तिबारा भी 











४. पोतलियसत्त ` ६७३ 
“संविज्जन्ति खो, गहपति, आसनानि; सचे आकंङ्कसि निसीदा” ति । एवं वृत्त, 
पोतलियो गहपति “ गहपतिवादेन मं समणो गोतमो समुदाचरत” ति कुपितो 
अनत्तमनो भगवन्तं एतदवोच--“तयिदं, भो गोतम, नच्छन्तं, [ &. 360 | 
तयिदं नप्पतिरूपं, यं मं त्वं गहपतिवादेन समुदाचरसी" ति । 

“ते पि ते, गहपति, आकारा, ते लिङ्खा, ते निमित्ता यथा तं [ 8. 23 | 
गहपतिस्सा'" ति । 

“यथा हि पन मे, भो गोतम, सब्बे कम्मन्ता पटिक्ित्ता, [ २. 28 | 
सन्बे वोहारा समुच्छिन्ना" ति। 

“यथा कथं पन ते, गहपति, सब्बे कम्मन्ता पटिक्छित्ता, सब्बे बोहारा 
समच्छिन्ना" ति ? 

“इध मे, भो गोतम, यं होसि धनं वा धचञ्जरं वा रजतं वा जातल्पं 
वा सब्बं तं पुत्तानं दायज्जं निय्यातं, तत्थाहुं भनोवादी अनुपवादी घासच्छादन- 
परमो विहरामि । एव खो मे, भो गोतम, सब्बे कम्मन्ता पटिक्खित्ता, सब्बे 
वोहारा समुच्छिन्ना'" ति । 

““अञ्जथा खो स्वं, गहपति, वोहारसमुच्छेदं वदसि, जञ्जथा च पन 
भरियस्स विनये वोहारसमुच्छेदो होती" ति ' 


““ नाराज ही खड़ा रहा मौर बोला--““भो गौतम ! यह्‌ उचित नहीं है भौर मेर 
अनुरूप नहीं है कि आप मुज्ञे अव भी "गृहपति" शब्द से सम्बोधित कर” । 

““गृहपति । तुम्हारा भी इस समय वही रूप है, वही वेशभूषा है, वही छाता 
जादि चिह्न है, जो किसी गृहपति के हभ करते हैँ ।' 

““भो गौतम ! ( क्या आप नहीं जानते कि ) मैने ( अपने गृहस्थ धमं के ) 
सभी कमे-व्यवहार यातो पूणं कर लिया उन्हें व्याग दियादहै! 

““गृहुपति ! कंसे तुमने अपने सभी कर्म-व्यवहार पूणं कर लिदँ यात्याग 
दिये है? 

“भो गोतम ! यहां मेरे पास जो कुछ भी धन-धान्य था, चांदी-सोना था, 
वह्‌ सब कुछ मैने अपने पुत्रों को उत्तराधिकारकेरूपमे सौपदिया। भब मेरा 
उस गृहस्थ मे कोई हस्तक्षेप नहीं है, मेरा केवल खाने-पीने, ओदने-पहनने भर से 
सम्बध रह गयाहै। भो गौतम ! इस तरह मैने अपने सभी क्म-व्यवहार यातो 
पूणं करल्यियाफिरत्यागदिये हैँ! 


_ गृहपति ! तुम अपने गरहस्थ-त्याग की बात जैसे सिद्ध कर रह हो, हमारे 
मायं विनय में वसी मान्यता नहीं है ।' 
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“यथा कथं पन, भन्ते, भरियस्स विनये बोहारसमुच्छेदो होति ? साधु 
मे, भन्ते, भगवा तथा धम्मं देसेतु यथा अरियस्स विनये बोहा रसमुच्छेदो 
होती'' ति । 

“तेन हि, गहपति, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी'” ति । 

"एवं, भन्ते" ति खो पोतलियो गहपति भगवतो पच्चस्सोसि । 

२. अरियविनये बोहारसमुच्छेदो 

२. भगवा एतदवोच--“अद्रं खो इमे, गहपति, धम्मा भरियस्स विनये 
वोहारसमुच्छेदाय संवत्तन्ति । कतमे अद्र ? ( १ ) अपाणातिपातं निस्साय पाणा- 
तिपातो पहातन्बो; (२) दिन्नादानं निस्साय अदिन्नादानं पहातन्बं; ( ३) सच्च- 
वाचं निस्साय मुसावादो पहातन्बो; ( ४ ) अपिसुणं वाचं निस्साय पिसुणा वाचा 
पटातन्बा; ( ५) अगिद्धिलोभं निस्साय गिद्धिलोभो पहातन्बो; (६ ) अनिन्दादोसं 
निस्साय निन्दादोसो पहातन्बो; ( ७ ) अक्कोधूपायासं निस्साय कोधूपायासो 
पहातन्बो; ( ८ ) अनतिमानं निस्साय अतिमानो पहातन्बो । इमे खो, गहपति, 
अट धम्मा सद्भुत्तेन वृत्ता, वित्थारेन अविभत्ता, अरियस्य विनये वोहार- 
समच्छेदाय संवत्तन्ती ' ति । 


“भन्ते ! भापके आ्यंविनय मेँ यह व्यवहार-समुच्छेद किंस प्रकार बताया 


गया है ? अच्छाहो, भन्ते! यदि अप मृजे वेसा उपदेश करे, जिसमे भी आयं 
विनय मे बताये व्यवहार-समृच्छेद को भलीर्भांति जान सक्‌ ।"" 


“तो गृहपति ! सुनो, मेरे कथन पर ध्यान दो; मँ बता रहाहं।' 

"“पोतलिय गृहपति ने “ठीक है, भन्ते !-- कहकर भगवान्‌ की बात 
स्वीकार कर ली । 
२. आयंविनय के अनुसार व्यवहा र-समुच्छेद 

२. भगवान्‌ यो बोले -““गृहपति ! ( हमारे ) आयंविनय मे ये आठ बार्ते 
"व्यवहार-समृच्छेद' के रूप मे बतायी गयी हैँ । कौन-सी आठ? (१) अप्राणातिपषात 
(=अहिसा }) का सहारा लेकर प्राणातिपात से; (२) दत्तादानका सहारा 
लेकर अदत्तादान (ज्चोौरी) से; (३) सल्यवाद का सहारा लेकर असत्य (जठ) से, 
( ४ ) अपशुन्य ( =चुगखी न करना } का सहारा लेकर पैशुन्य ( = चुगली }) से; 
( ५ ) अगाध्यं (= निर्लोभि) का सहारा लेकर गाध्यं (लोभ) से; (६ ) अनिन्दा 
एवं अकोप का सहारा लेकर निन्दा एवं कोपसे; (७) अक्रोध का सहारा लेकर 
क्रोध से ओर (८ ) अनभिमान ( नम्रता }) का सहारा लेकर अभिमानसे दूर 
रहना चाहिये । (अर्थात्‌ उक्त गुणों के सहारे से प्रतियोगी दुर्गृणों का त्याग कर देना 
चाहिये । } गृहपति | ये माठ बार्ते, जिनके विषयमे अभी हमने तुमको संक्षेप 
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“येमे, भन्ते, भगवता अद्र धम्मा सह्त्तेन वुत्ता, वित्थारेन [ ११. 29 ] 

भविभत्ता, अरियस्स विनये वोहारसमुच्छेदाय संवत्तन्ति, साधु मे, भन्ते, भगवा 
इमे अदु धम्मे वित्थारेन विभजतु अनुकम्पं उपादाया'” ति । 

“तेन हि, गहपति, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी"' ति । 


"एवं भन्ते” ति खो पोतलियो गहपति भगवतो पच्चस्सोसि । ` भगवा 
एतदवोच-- 





(१) पाणातिषातो पहातब्बो 


३. “ अपाणातिपातं निस्साय पाणातिपातो [ 8. 24, ९. 361 | 

पहातम्बो' ति इति खो पनेतं वुत्तं किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? इध, गहपति; भरिय- 
सावको इति पटिसञ्चिक्वति--येसं खो भह संयोजनानं हेतु पाणातिपाती अस्सं 

तेसाहं संयोजनानं पहानाय समुच्छेदाय पटिपन्नो । अहं चेव खो पन पाणाति- 

पाती अस्सं, अत्तापि मं उपवदेय्य पाणातिपातपच्चया, अनुविच्चा पिमं 

वित्र गरहेय्युं पाणातिपातपच्चया, कायस्स भेदा परं मरणा दुर्गति पाटिकङ्का 
पाणातिपातपच्चया। एतदेव खो पन संयोजनं एतं नीवरणं यदिदं पाणातिपातो । 
| 


मेही बताया, अधिक विस्तार नहीं किया, आयेविनय में “्यवहार-समुच्छेद' 
केरूपमे कही गयी दहै ।'' 

““भन्ते ! आप भगवान्‌ ने उक्त आठ बातें सक्षेपसे कहीं, इनका विस्तार 
नहीं किया“ "यदि आप अपने श्रीमुख से इन आठ धर्मो का कुछ ओर विस्तार करदं 
तो मुज्ञ पर आपकी अत्यन्त अनुकम्पा होगी ।'' 

“"तो गृहपति ¦ सुनो, ध्यान दो, मै तुम्हें बतनेजारहाहू।"' 

“ठीक है, भन्ते 1*' कहकर पोतचल्िय ग्रहपति भगवान्‌ की बात सुननेके चयि 
सावधन हो गया । भगवान्‌ यो बोले- 

( १) प्राणात्तिपातका त्याग 

३. ““ “अप्राणातिपात का सहारा केकर प्राणातिपात से दूर रहना चाहिये'- 
यह जो भभी हमने ऊपर कहा, वह किस आश्य { =अपेक्षा ) से कहा ? गृहपति । 
यहाँ कोई आयेश्नावक यों सोचता है-- भै जिन संयोजनों ( = दोषों ) के कारण 
प्राणात्तिपाती हौ गया था, उनके प्रहाणव नाश के लियि प्रयास कं । क्योकिर्मै 
प्राणातिपाती था, इसके ल्यि मेरी आत्मा भी मृज्ञे धिङ्कार रही है शौर समज्ञदार 
लोग भी इसी कारण मेरे बारेमे कहते फिरते हँ कि यह्‌ तो प्राणातिपाती ( हिसक ) 
हो गया है, इसी प्राणातिपात के कारण अपने देहपात के बाद दुर्गेतिकोही वरण 
करूगा । यह्‌ हिसा ही “संयोजन है, ^नीवरण' भीदहै। इस प्राणात्तिपात दोष 
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ये च पाणातिपातपच्चया उप्पञ्जेय्युं आसवा विघातपरि्ाहा, ` पाणातिपाता 
पटिविरतस्स एवंस ते आसवा विघातपरिव्नहा न होन्ति । जपाणातिपातं निस्साय 
पाणातिपातो पहातन्बो ति--इति यं तं वुत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं' । 
(२) अदिन्नागानं पहातम्बं 
४. ““ 'दिन्नादानं निस्साय भदिन्नादानं पहातन्बं' ति इति खो पनेतं वुत्तं, 
किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं ? इध, गहपति, भरियसावको इति पटिसश्चिक्वति - येसं 
खो अहं संयोजनानं हेतु अदिन्नादायी अस्सं, तेसाहं संयोजनानं पहानाय समुच्छे- 
दाय पटिपन्नो । अहं चेव खो पन अदिन्नादायी अस्सं, अत्ता पिमं उपवदेय्य 
| पि. 30 | अदिन्नादानपच्चया, अनुविच्चा पि मं विज्ञ गरहेय्य्‌ अदिन्ना- 
` दानपच्चया, कायस्स भेदा परं मरणा दुर्गति पारिकद्कभा अदिन्नादानपच्चया । 
एतदेव खो पन संयोजनं एतं नीवरणं यदिदं अदिन्नादानं। ये च अदिन्नादान- 
पर्जया उप्पज्जेय्युं आसवा विघातपरिाहा अदिन्नादाना पटिविरतस्स एवंस ते 
्रासवा बिधातपरिन्नहा न होन्ति । दिन्नादानं निस्साय अदिन्नादानं पहातन्बं 
ति--इति यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्त! । 
(३) मुसावादो पहातभ्बो 
५. ` सच्चवाचं निस्साय मुसावादो पहातम्बो' ति इति खो पनेतं वृत्त 
किञ्च तं पटिच्च वुत्तं ? इध, गहपति, अरियसावको इति पटिसञ्चिक्छति--“येसं 
खो अहं संयोजनानं हेतु मुसावादी भस्सं तेसाहं संयोजनानं पहानाय समुच्छेदाय 
पटिपन्नो । भह चेव खो पन मुसावादी अस्सं, अत्ता पि मं उपवदेग्य मुसावाद- 





के कारण जो दुःखदायकं चित्तविकार पेदा होते है, वे प्राणातिषातरहित (=रहिसक) 
को नहीं हो पाते। अत। ऊपर जो कहा है कि अप्राणातिपात के सहारे प्राणातिपात 
कात्याग करना चाहिये-- वह इसी आशयसे कहा गया है ।' 
( २) अदत्तादानकात्याग 

४. ““ओौर 'दत्तादान के सहारे अदत्तादान (चोरी) कात्याग करना चाहिये" 
-यह किस आशय से कहा गया है ? गृहपति | यहाँ कोई साधक यह सोचता है-- 
म जिन संयोजनों के कारण अदत्तादायी ( =चोर } बन गया था, उनके प्रहाणके 
किये प्रयास करू “* "पूवं वत्‌ ` "वह इसी आशय से कहा गया है । 
( ३ ) मृषावाद ( असत्य ) कात्याम 

४. ““ "सत्यवाक्‌ के सहारे मृषवाद का स्य।ग करना चाहिये"-- यह्‌ जो कहा 


से कहा गयाहै।' 


| 
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पच्चया, अनुविच्चा पि मं विञ्ञ्‌ गरहेय्युं मुसावादपच्चया, कायस्स भेदा परं 
मरणा दुग्गति पाटिकङ्का मुसावादपच्चया । एतदेव खो [ ए. 25, २. 362 | 
पन संयोजनं एतं नीवरणं यदिदं मुसावादो । ये च मुसावादपच्चया उप्पज्जेय्यं 
भासवा विघातपर्छाहा, मुसावादा परिविरतस्स एवंस ते भासवा विघात- 
परिन्छाहा न होन्ति। सच्चवाचं निस्साय म सावादो पहातन्बो ति--इति यं तं 
वुत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तं" । | 
(४) पिसुणा वाचा पहातञ्बा 

६. “ अपिसुणं वाचं निस्साय पिसुणा वाचा पहातब्बा' ति इति खो 
पनेतं वृत्तं किञ्चे तं पटिच्च वुत्तं ? इध, गहपति, अरियसावको इति पटि- 
सच्चिक्वति--येसं खो अह' संयोजनानं हेतु पिसुगवाचो अस्सं तेसाहं संयोजनानं 
पहानाय समु च्छेदाय पटिपन्नो । अहं चेव खो पन पिसुणवाचो अस्सं, अत्ता पि 
मं उपवदेय्य पिसुणवाचापच्चया, अनुविच्चा पि मं विच्च गरहेय्यु पिसुणवाचा- 
पच्चया, कायस्स भेदा परं मरणा दुग्गति पाटिकङ्का पिसुणवाचापच्चया । 
एतदेव खो पन संयोजनं एतं नीवरणं यदिदं पिसुणा वाचा । ये च पिसुणवाचा- 
पच्चया उप्पज्जेय्युं आवा विघातपरठाहा, पिसुणायवाचाय [ प. 31 ] 
पठिविरतस्स एवंस ते भासवा विघातपरिक्ाहा न होन्ति । अपिसुणं वाचं 
निस्साय पिसुणा वाचा पहातन्बा ति--इति यं तं वुत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं" । 

(५) गिद्धिलोभो पहातम्बो 

७. “ “अगिद्धिलोभं निस्साय गिद्धिलोभो पहातन्बो' ति इति खो पनेतं 
वृत्तं, किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? इध, गहुपति, अरियसावको इति पटिसञ्चिक्ति- 
येसं खो अहं संयोजनानं हेतु गिद्धिकोभी अस्सं तेसाहं संयोजनानं पहानाय 
समुच्छेदाय पटिपन्नो । जह चेव खो पन गिद्धिकोभी अस्सं, अत्ता पि मं उपव- 
देथ्य गिद्धिलोभपच्चया, अनुविच्चा पि मं विञ्जर गरहेथ्युं गिद्धिलोभपच्चया, 
कायस्स भेदा परं मरणा दुग्गति पाटिकङ्का गिद्धिलोभपच्चया । एतदेव खो 
पन संयोजनं एतं नीवरणं यदिदं गिद्धिलोभो। ये च गिद्धिलोभपच्चया 


( ४ ) पिञ्युनवचन ( चुगल्खोरी) का त्याग 

६. ““ “अपिञयुनवचन के सहारे पिशुनवचन का त्याग करना चाहिये" “^ 
पूववत्‌ “वह्‌ इसी आज्य से कहा गया है ।' 
(५) गध्यं ( लोभ) कात्याग 

७. ˆ“ अगाध्यं के सहारे गार्य ( = लोभ-लाल्च ) का त्याग करना 
चाहिये" ““““पुवेवत्‌"““इसी आशय से कहा गया है ।"' 
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उप्पज्जेय्यं मासवा विघातपरिच्छाहा; गिद्धिलोभा पटिविरतस्स एवंस ते जासवा 
विघातपरिाहा न होन्ति । अगिद्धिलोभं निस्साय ` गिद्धिलोभो पहातव्बो ति-- 
इति यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तं । 
(६) निन्दारोसो पहातभ्बो 

८. “ "अनिन्दारोसं निस्साय निन्दारोसो पहातन्बो' ति इति खं पनेतं 
वृत्तं, किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं ? इध, गहुपति, भसियसावको इति पटिसच्िक्छति-- 
“येसं खो अहं संयोजनानं हेतु निन्दारोसी भस्सं तेसाहं संयोजनानं पहानाय 
[8. 26, 1२. 363] समुच्छेदाय पटिपन्नो । अहं चेव खो पनं निन्दारोसी भस्सं, 
अत्ता पि मं उपवदेय्य निन्दारोसपच्चया, बनुविच्चा पि मं विञ्ज्र्‌॒गरहेय्यु 
निन्दारोसषच्चया, कायस्स भेदा परं मरणा दुर्गति पाटिकङ्घा निन्दारोस- 
पच्चया ¦ एतदेव खो पन संयोजनं एतं नीवरणं यदिदं निन्दारोसो । ये च निन्दा- 
रोसपच्चया उप्पज्जेय्युं ` भासवा विघातपराहा, अनिन्दा रोसिस्स एवंस ते 
आसवा विधातपरि्ाहाः न होन्ति । अनिन्दारोसं निस्साय निन्दारोसो पहा- 
तन्बो ति-§€ति यं तं वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्तं । 

(७) कोधपायासो पहातन्बो 
[- 7. 32] : ९. “ अक्कोधूपायासं निस्साय कोधृपायासो पहातन्बो' ति 
इति खो पनेतं वृत्तं, किञ्चेतं पटिच्च वृत्तं ? इध, गहपति, अरियसावको इति 
पटिसद्िक्खति-'येसं खो अहं संयोजनानं हेतु कोधूपायासी भस्सं तेसाह 
संयोजनानं पहानाय समुच्छेदाय पटिपन्नो । अहं चैव खो पन कोधृपायासी अस्सं, 
अत्ता पि मं उपवदेय्य कोधूपायासपच्चया, अनुविच्चा पि मं विञ्जरू गरहेययु 
कोधूपायासपच्चया, कायस्स भेदा परं मरणा दुर्गति पाटिकङ्खा कोधूपायास- 
पच्चया । एतदेव खो पन संयोजनं एतं नीवरणं यदिदं कोधूपायासो । येच 
कोधूपायासपच्वया -उप्पज्जेय्युं भासवा विघातपरिन्ाहा, अक्कोधूपायासिस्स 
एवंस ते आसवा - विघातपरि्ाहा न होन्ति । अक्कोधूपायासं निस्साय कोधू- 
पायासो पहातन्बो ति--इति यं तं वृत्तं इदभेतं पटिच्च वृत्तं । 

र 
( ६) परनिन्दाका त्याग 

८. ““ “अनिन्दा एवं अक्रोध के सहारे निन्दा एवं क्रोध का त्याग करना 
पूववत्‌ "इसी आशय से कहा गया है ।' 
(७ ) क्रोध का त्याग 

९. “ "अक्रोध के सहारे क्रोध उपायास ( चक्रोध से होने वाली परेशानी } 
का त्याग करना चाहिये" “““"पूवेवत्‌ "इसी आशय से कहा गया है + 
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(८) भतिमानो पहातन्बो 
१०. “ अनतिमानं निस्साय भतिमानो पहातम्बो' ति इति खो पनेतं 
वृत्तं, किञ्चेतं पटिच्च वत्तं ? इध, गहुपति, अरियस।वको इति पटिसन्चि- 
क्लति--'येसं खो अहं संयोजनानं हेतु अतिमानी अस्सं तेसाहं संयोजनानं 
पहानाय समुच्छेदाय पटिपन्नो । अहं चेव खो पन अतिमानी अस्सं, अत्तापिमं 
उपवदेय्य अतिमानपच्चया, अनुविच्चा पि मं विजञ्जर्‌ गरहेय्युं अतिमानपच्चया, 


कायस्स मेदा परं मरणा दुर्गति पाटिकङ्का अतिमानपच्चया । ` एतदेव खो प्रन 
संयोजनं एतं नीवरणं यदिदं अतिमानो । ये च अतिमानपच्चया उप्पनज्जेय्युं 
भासवा विघातपरिाहा, अनतिमानिस्स एवंस ते आसवा विघातपस्््नहा न 
होन्ति । जनतिमानं निस्साय अतिमानो पहातब्बो ति--इति यं ` तं वृत्तं इदमेतं 
पटिच्च वृत्तं" । 

११. “इमे खो, गहपति, अदु धम्मा सङ्ित्तेन [ 8. 27, २. 364 | 
वृत्ता, वित्थारेन विभक्ता, ये अरियस्स विनये वोहारसमुच्छंदाय संवत्तन्ति; न 
त्वेव ताव अरियस्स विनये सन्बेन सब्बं सब्बथा सन्बं वोहारसमुच्छेदो 


होती'" ति । 
२. सम्बेन सब्बं बोहारसमुच्छेदो 
१२. “यथा कथं पन, भन्ते, भरियस्स विनये सब्बेन सब्बं [ प. 33 | 
सन्बथा सन्बं वोहारसमुच्छेदो होति ? साधु मे, भन्ते, भगवा तथा धम्मं देसेतु 
यथा भरियस्स विनये सब्बेन सन्बं सञ्बथा सञ्बं वोहारसमुच्छेदो होती" ति । 





~~~ ` 


( ८ ) वृथाभिमान का त्याग 


१०. ^“ @विनस्रताके सहारे दृथाभिमानका त्याय करना चाहिये" 
पवत्‌ ""इसी आशयसे कहा गया है ।'' 


११. “ग्रहपति | ये आठ धमं जिनका हमने पहके संक्षेप से वणेन किया धा, 
विस्तारसे भी कह दिये,येही आठ धमं हमारे आयंविनय मे व्यवहार-समुच्छेद 
के हेतु माने जाति ह; परन्तु इनसे भी उक्त व्यवहार का सवथा समृच्छेद नहींहो 
पाता ॥'' 

३. व्यवहार का सर्वथा समुच्छेद 

१२. “भन्ते ! तो फिरआपके आयं विनय में उक्त व्यवहार का सर्वथा समु- 
च्छेद कंसे होता है ? अच्छा हो भन्ते ! आप मृङ्षे इस तरह उषदेश करे, जिससे मै 
इस व्यबहार के सवथा समुच्छेद के विषय में भलीर्भांति समज्न पाड 1"' 


॥ 
। 
ॐ 
। 
१ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
| 
| 
ॐ 
। 
| 
ॐ 
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"तेन हि, गहपति, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी" ति । 

“एवं, भन्ते" ति खो पोतलियो गहपति भगवतो पञ्चस्सोसि । भगवा 
एतदवोच-- 

अद्विकङ्धलपमा कामा 

१३. “सेय्यथापि, गहपति, कुक्कुरो जिघच्छादुब्बल्यपरेतो गोघातकमूनं 
पच्चृपदिितो अस्स । तमेनं दक्खो गोधातको वा गोघातकन्तेवासी वा भद्विकङ्कुलं 
सुनिक्कन्तं निक्कन्तं निम्मंसं लोहितमक्वितं उपसुम्भेथ्य । तं किं मज्जसि, 


_ गहपति, अपि नु खो सो कुक्कुरो अमं अद्िकङ्कुलं सुनिक्कन्तं निक्कन्तं निम्मंसं 


लोहितमक्िखतं पलेहन्तो जिघच्छादृब्बल्यं पटिविनेय्या' ति ? 
“नो हितं, भन्ते । 
“तं किस्स हेतु" ? 
`  “जदुं हि, भन्ते, अद्विकङ्कलं सुनिक्कन्तं निक्कन्तं निम्म॑सं लोहित- 
मक्खितं । यावदेव पन सो कुक्कुरो किलमतस्स विघातस्स भागी अस्सा'' ति । 
"“एवमेव खो, गहपति, अरियसावको इति पटिसच्चिक्वति--'अद्विकङ्कलू- 
पमा कामा वृत्ता भगवता बहूदुक्वा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो' ति । 





““तो गृहपति ! सुनो, मेरी बात पर ध्यान दो, मै बताता हूं ।' 
“ठीक है, भन्ते !'“ कहकर पोतलिय गृहपति ने भगवान्‌ का आदेश 
स्वीकार किया । 


कामभोग अस्थिकंकाट के समान 


१३. "“गृहपति ! जंसे कोई भूख से दुबला कृत्ता किसी कसाई के मांस 
काटने के पीठे के पास खड़ाहो । वह चतुर कसाई या उसका साथी उस कृत्त की 
ओर मांसरहित, रक्त से सना हड्डी का एक टुकंडा फक दे । तो क्या मानते हो, 
गृहपति ! वह कुत्ता उस मांसरहित, रक्त से सने उस हड्डी के टुकड़े को चाटकर 
भपनी भूख से आयी दुबेलता को भिटा सकेगा ?" 

“नहीं, भन्ते ! एसा नहीं होगा । 

“बहू क्यो ?'' 

““भन्ते | इसलिये कि हड़ी का दु कडा मांसरहित, थोडे-बहुत खून से ल्पटा 

-इआ है । उसे चाटकर तो वह्‌ कुत्ता केवल परेशानी ही उरायेगा ।'' 

““इसी तरह गृहपति ! वह आयंश्रावक यों सोचता है-- "भगवान्‌ ने इन 

सांसारिक कामभोगोंको हड़ी के दुक्डेके समाने कहा है, जिनमें परेशानियां 





॥ 
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एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा यायं उपेक्वा नानत्ता नानत्तसिता तं 
अभिनिवज्जेत्वा, यायं उपेक्ला एकत्ता एकत्तसिता यत्थ सञ्बसो लोकामिसूु- 
पादाना भपरिसेसा निरुज्सन्ति तमेवृपेक्खं भावेति । 

मंस्पेसूपमा कामा 

१४. “सय्यथापि, गहपति, गिज्ज्ठो वा कङ्को वा कुललो [ प्र. 34 ] 
वा मंसपेसि आदाय उङ्ोयेय्य । तमेनं गिज्जञा पि कङ्का पि कुलला पि मनु- 
पतित्वा अनुपतित्वा वितच्छेय्युं॑विस्सज्जेय्यु । तं कि मज्जसि, [ 8. 28 ] 
गहपति, सचे सो शिज्कलो वा कङ्को वा कुल्लो वातं मंसपेसि न चिप्पमेव 
पटिनिस्सनज्जेय्य, सो ततोनिदानं मरणं वा निगच्छेयय मरणमत्तं वा 
दुक्खं" ति ? 

“एवं, भन्ते" । 

“एवमेव खो, गहपति, अरियसावको इति पटिसच्चिक्ति- मंसपेसुपमा 
कामा वुत्ता भगवता बहूदुक्खा बहुपायासा, आदोनवो एत्थ भिय्यो' ति । 
एवमेतं यथामूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा यायं उपेक्खा नान्ता [ 8. 365 ] 
नानत्तसिता त॑ अभिनिवज्जेत्वा, यायं उपेक्ला एकत्ता एकत्तसिता यत्य सन्बसोः 
लोकामिसूपादाना अपरिसेसा निरज्क्न्ति तमेवृपेक्खं भावेति । 


ही परेशानियां भरी पड़ी है, बुराद्यां तो उनसे भी ज्यादा । अतः इसको यथा्थं- 
तया, प्रज्ञा से भलीर्भांति जान-समन्ञकर, अनेक में लगी, अनेकता वाली उपेक्षा 
का त्याग कर, एकान्त में लगी, एकान्तता वाली उपेक्षा, जिसमें सांसारिक बुराइयों 
के ग्रहण की इच्छा सवथा निरुद्ध हो जाती है, की भावना करता है । 
कामभोग मांस के खोथडे के समान 

१४. “गृहपति ! जेसे कोई गृ (नगीध) याकङ्कुया चील पक्षी मासका 
लोथड़ा लेकर उड़ । उसके साथी पक्षी उससे वह मांस का लोथडा छीनने के लिये 
उस पर हमला करे, उसे चोच या पंजों से नोचे-खसोरे। तो क्या मानते हो, 
ग्रहपति : वह पक्षी तत्काल यदि उस मांस के लोथङ़ेको नहीं छोड देगा तो उसके 
कारण उसको मरण या मरणान्तक दुःख प्राप्त नहीं होगा ?" 

“हा, भन्ते | एेसा ही है 

““इसी तरह ग्रहपति ! वह्‌ साधक यों सोचता है - भगवान्‌ ने इन सांसारिक 
कामभोगों को मांस के लोथड़े के समान कहा पूरवंवत्‌ "“ "उपेक्षा की भावना 
करता दहै। 
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तिणुक्क्पमा कामा 

१५. “सय्यथापि, गहुपति, पुरिसो आदत्तं तिणुक्कं आदाय पटिवातं 
गच्छेय्य । तं कि मञ्जसि, गहपति, सचे सो पुरिसो तं आदित्तं तिणुक्कं न ! 
खिप्पमेव पटिनिस्सज्जेय्य तस्स सा भादित्ता तिणुक्का हत्थं वा दहेय्य बाहुः वा | 
दहय्य अज्ज्तरं वा भञ्जतरं वा अङ्धपच्चद्धं दहेय्य, सो ततोनिदानं मरणं वा 
निगच्छेथ्य मरणमत्तं वा दुक्खं” ति ? 

"एवं, भन्ते" । 

““एवमेव खो, गहपति, अरियसावको इति परिसञ्चिक्वति--तिणुक्कूपमा 
कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो' ति । एवमेतं 
यथाभूतं सस्मप्पञ्ज्राय दिस्वा"'".पे०.“'तमेवृपेक्खं भावेति । 

अङ्खारकास्‌पमा कामा 
[ पि. 35] १६. “सय्यथापि, गहुपति, भङ्कारकासु साधिकपोरिसा, । 
पूरा अङ्खारानं वीतच्चिकानं वीतधूमानं । अथ पुरिसो आगच्छेय्य जीवितुकामो | 
अमरितुकामो सुखकामो दुक्खप्पटिक्कूखो । तमेनं द्वे बलवन्तो पुरिसा नाना- 
बाहासु गहेत्वा अङ्खारकासुं उपकडदेय्युं । तं किं मञ्जसि, गहपति, अपि नु सो । 
पुरिसो इति चिति चेव कायं सन्नामेय्या"” ति ? 


कामभोग तृणाग्नि के समान 
१५. "गृहपति ! जसे कोई पुरुष जलते घास (तृणोत्का) को छेकर हुवा के 
विरुद्ध चले । तो क्या मानते हो, गृहपतिं ! बह पुरुष उस जलते घास को नछ्मेडदे 
तो वह्‌ जलता हआ घास उसके हाथपेरया किसी न किसी भङ्ख-प्रत्यङ्ख को नहीं ्‌ 
जला देगा, वह्‌ उसके कारण मृत्यु या मृत्युतुल्य द+ल नहीं पायगा ?"" 
“हा, भन्ते | एही है ।'' 


--- ~ ~---~~~ ~~ = ७ 9 भका 9० = 
----- ~~~ ---~_~ ~~~ ~~ ------ 1 
ऋष्क 


न्न, न्ड ~न --*--------~--------- ---~----~----------~-~-~~~-------- ~ --- - -------- ~ *~-- ~~ ---- - ---- 
न वाक व । म ~~~ 


* ~ ~= + ~ ~ 


`क हिक 
- 


रोक = +~ ~~ 1 ाािकयािवनकाण्किििकायाय 
र 


भ तोश म ष क 5 ० > क स~य ~ 


| | ““गरृहपति ! इसी तरह वह भआयंश्रावक यों सोचता है-'भगवान्‌ ने इन 4 
॥|| | सांसारिक कामभोगोंको घास की अग्निके समान बताया है“ पूववत्‌" "उपेक्षा 
| की भावना करताहै। 
|| कामभोग प्रदीप्त भग्निकण्ड के समान [कि 


१६. “"गृहपति ! जेते कहीं कोई निधरंम व ल्पटों से रहित प्रदीप्त अग्निकुण्ड 
हो । वहाँ कोई एेसा पुरुष आवे जो जीना चाहता हो, मरना नहीं, अपने ल्ियि सुख 
चाहता तो, दुः नहीं । उसको दो बलवान पुरुष बाहों से पकड़ कर उक प्रदीप 
अग्निकुण्ड में फक दे। गृहपति ! तो क्या मानते हो कि वह पुरुष अने शरीर को 
| -चिता मे पड़े शव की तरह, जला नहीं डाकतेगा ?"' 
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४. पोतकियसुत्त 

“एवं, भन्ते" । 

““ तं किस्स हेतु ` ? 

` ““विदितच््हि, भन्ते, तस्स परिसस्स इमं च अहं अङ्गारकासुं पपतिस्सामि, 

ततोनिदानं मरणं वा निगच्छिस्सामि मरणमत्तं वा दुक्खं ति । 

“एवमेव खो, गहपति, भरियसावको इति पटिसञ्चिक्वति--भअङ्खार- 
कासूपमा कामा वुत्ता भगवता बहुदुकला बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो' 
ति । एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा"""प०..तमेवुपेक्खं भावेति । 

सुपिनकपमा कामा 

१७. “सय्यथापि, गहपति, पुरिसो सुपिनकं परस्सेय्य भाराम- [ 8. 29 | 
रामणेय्यकं वन रामणेय्यकं मूमिरामणेय्यकं पोक्लरणिरामणेय्यकं । सो पटि- 
बुद्धो न किञ्चि परिपस्सेय्य । एवमेव खो, गहपति, अरियसावको इति पटि- 
सश्चिक्वति--सुपिनकूपमा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्ला बहुपावा्ा, आदी- 


याचितक्‌पमा कामा 
१८. “सेथ्यथापि, गहपति, पुरिसो याचितकं भोगं याचित्वा [ ९. 366 | 


यानं वा पोरिसेय्पं पवरमणिक्ुण्डलं । सो तेहि याचितकेहि भोगेहि पुरक्खतो 
` 2 =-= 


“"ह, भन्ते ! एेसाही है ` । 

““वह्‌ क्यों ?'' 

''कयोकि भन्ते ! उस पूरुष को अच्छी तरह ज्ञात है किं वह यदि उस प्रदीप्त 
अग्निकुण्ड मे गिरेगा तो मर जायगा या मरणान्तक दुःख पायगा । ९ 

““गुहुपति ! इसी तरह आयंश्रावक यों सोचता है-- “भगवान्‌ ने इन सांसा- 


भावना करतादै। 
कामभोग स्वप्न के समान 

१७. “गृहपति ! जसे किसी पुरुष को स्वप्न मे सृन्दर-सुन्दर वन, उद्यान, 
भूमि पा कोई पुष्करिणी दिखायी दे । परन्तु जगने पर उनमें से कुछ भी न दिखायी 
दे । गृहपति ! इसी तरह आयेश्नावक यों सोचता है --“भगवान्‌ ने इन सांसारिक 
कामभोगों को स्वप्न के समान बताया है पूववत्‌ ` "उपेक्षा कौ भावना करता हे । 
कामभोग उधार मांगी वस्तु के समान 

१८. ““ हपति ! जैसे कोई पुरुष मणि, कुण्डल या सवारी आदि महाघं 
वस्वुएे रती से उधार माग कर, उन्हें पहन बाजार में जाय । बाजार के लोग उसे 
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परिवृतो अन्तरापणं पटिपनज्जेय्य । तमेनं जनो दिस्वा एवं वदेय्य-- “भोगी वत, 
[ 7५. 36 ] भो, पुरिसो; एवं किर भोगिनो भोगानि भुञ्जन्ती' ति । तमेनं 
सामिका यत्थ यत्थेव पस्सेय्युं तत्थ तत्थेव सानि ह्रेय्युं । तं किं मज्जसि, गहपति, 
अलं नु खो तस्स पूरिसस्स अञ्जथत्ताया” ति ? 

"एवं, भन्ते" । 

“तं किस्स हेतु" ? 

“सामिनो हि, भन्ते, सानि हरन्ती" ति । 

““एवमेव खो, गहपति, अरियसावको इति पटिसञ्चिक्वति--याचित- 
कूपमा कामा वृत्ता भगवता बहुदूक्ला बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो' 


रक्खफलपमा कामा 
१९. “सय्यथापि, गहपति, गामस्स वा निगमस्स वा अविदुरे तिब्बो 
वनसण्डो । तत्रस्स सक्लो सम्पन्नफलो च उप्पन्नफलो च, न चस्सु कानिचि 
फलानि भूमियं पतितानि । भथ पुरिसो आगच्छेय्य फलत्थिको फल्गवेसी 


देखकर यों कर्हँ-- ओह ! यह आदमी तो बहुत धनवान्‌ है; धनी लोग ही एेसी 


चीजों का उपभोग करते है । ( परन्तु ) उसको उसके स्वामी ( उधार देने वाले) 
बाजार में जहां भी देखे, वहीं उस पर प्रतिबन्ध ( सानिन्जआवरण ) ्गादें। तो 
क्या मानते हो, ग्रहपति ! वह उधार माग कर लाने वाला पुरष क्या धनी कहला 
सकता है ?" 

“नहीं, भन्ते ! एसा नहीं है, वह धनी नहीं कहला सकता 1" 

““वह्‌ क्यो ?." 

(क्योकि भन्ते | उन र्मागी हुई वस्तुओं के स्वामी उस पर प्रतिबन्ध लगा 
देते है । ( जिस कारण वहु उन वस्तुओं का यथेच्छ उपयोग नहीं कर पाता ) 1 

“इसी तरह ग्रहपति ! वह साधक भी यों सोचता है--"भगवान्‌ ने इनं 
सांसारिक काम-भोगोंको उधार मांगी हृई वस्तु के पत्तमान बताया है." "पवंवत्‌ 
उपेक्षा की भावना करतादहै। 
कामभोग वृक्षफल के समान 

१९. "गृहपति ! जसे किसी गांवय; क्स्वेके पासहीकोई बड़ा वनप्रदेश 
हो । उसमें कोई एेसा वृक्ष हो जो फलों से छदा हो, नये-नये फल लगते जा रहै हो, 
परन्तु उसका कोई भी फल भूमिपरनगिराहो। तब वहाँ कोई पुरुष आवे जिसे 
फलोंकीचाहहो। वहु उप्ष वनप्रदेशमें जाकर उस फलोंसे लद द्रक्ष को देखे \ 
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फक्परियेसनं चरमानो । सो तं वनसण्डं भज्छोगाहैत्वा तं क्वं परस्सेय्य 
सम्पन्नफकं च उप्यन्नफलं च । तस्स एवमस्स--'भयं खो रुक्खो सम्पन्नफलो च 
उप्पन्नफलो च, नत्थि च कानिचि फलानि भूमियं पतितानि । जानामि खो 
पनाह स्ख आरोहितुं । यन्नूनाहं इमं रुक्ं आरोहित्वा यावदत्थं च खाद्यं 
उच्छङ्गं च पूरेय्यं' ति । सो तं खक्खं आरोहित्वा यावदत्थं च खदेग्य उच्छङ्क 
च पूरेग्य । अथ दुतियो पुरिसो आगच्छेय्य फलत्थिको फल्गवेसौ फलपरियेसनं 
चरमानो तिण्हुं कुठार आदाय । सो तं वनसण्डं भज््ञोगाहैत्वा तं कख 
पस्सेय्य सम्पन्नफलं च उप्पन्नफलं च। तस्स एवमस्स--'भयं खो [ 8 30 ] 
सक्लो सम्पन्नफलो च उप्पन्नफलो च, नत्थि च कानिचि फलानि भूमियं पति- 
तानि । न खो पनाह जानामि स्क्खं आरोहतु । यन्नूनाहं इमं सक्खं मृतो 
छत्वा यावदत्थं च खादेयं उच्छङ्घं च पूरे" ति। सो तं सुक्खं मूकतो व 
छिन्देग्य । तं किं मजञ्जसि, गहपति, अमुको यो सो पुरिसो पठमं रुक्ख [ध. 37] 
भारूक्हो सचे सो न िप्पमेव भोरोहै्य तस्स सा सक्रखो पपतन्तो हत्थं वा 
भञ्जेय्य पादं वा भञ्जेयय अञ्त्रतरं वा अञ्जतरंवा अ द्गपच्च द्धं भञ्जेय्य, 
सो ततोनिदानं मरणं वा निगच्छेय्य मरणमत्तं वा दुक्खं" ति ? [ २. 367 ] 
"एवं, भन्ते" । 
उसके मन में यह हो- अरे! यह दृक्षतो फलोसे लदा पडाहै, साथ ही इसमे 
नये-नये फल भी लगते जा रहे दै, फिर भी इसका कोई फल भूमि पर नहींभिरा 
है । मै इक्ष पर वदना जानताहं। तोक्योंन रै इस वक्ष पर चदृकरर इन फलों को 
भरपेट खाल भौरबाकीको ज्लोी में भर लृ । तब वहु उस वृक्ष पर चढ़कर 
भरपेट खाले ओर बाकीको ज्लोलीमें भरले। इसी समय कोई दुसरा आदमी 
तीखी कुल्हाड़ी लेकर फलों की इच्छा से उन्हं खोजता हुआ वहां आ पहुंचे । बह 
उस वन-प्रदेश में जाकर उस वृक्ष को देवे जो फलों से “| उसके मन में यह हो- 
अरे ¦ यह क्षतो नहीं गिराहै। परर वृक्ष पर चदृना नहीं जानता । तो क्यों 
न मे इस व्क्षको जड्से ही काटकर इसके फल्लालू भौर बाकीकोज्चोटी में भर 
टू । वह उस वृक्षकोजडसेहीकाटदे। तो क्या मानते हो, ग्रहपति ! वह्‌ पहा 
भादमी जो इक्ष पर चढ़ा था, तत्काल वापस न उतर आवे तो वह गिरता हभ बन्न 
उसके हाय-पैर या अन्य किसी भङ्कु-परत्यङ्ग को नहीं तोड़ देगा, जिससे बह मर 
सकता हैया मरणान्तक दुःखमभीपासक्ताहै?" 
“हा, भन्ते । एेसाही है। 
म०नि०३:४ 
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“एवमेव खो, गहपति, अरियसावको इति पटिसच्चिक्वति-- सक्ख- 
फलृपमा कामा वुत्ता भगवता बहुदुक्ला बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो ति । 
एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जञाय दिस्वा यायं उपेक्ला नान्ता नानत्तसिता तं 
अभिनिवज्जेत्वा यायं उपेक्वा एकत्ता एकत्तसिता यत्थ सम्बसो ोकामिसू- 
पादाना अपरिसेसा निरुज्छन्ति तमेवृपेक्खं भवेति । 

२०. “स खो सो, गहपति, अरियसावेको इमं येव अनुत्तरं उपेक्ला- 
सतिपारिसुद्धि आगम्म अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति, से्यथोदं -एक 
पि जाति द्वे पि जातियोप०"““ इति साकारं सउदेसं भनेकविहितं पुञ्बेनिवासं 
भनुस्सरति । 

 भ्सखो सो, गहुपति, अरियसावको इमं येव अनुत्तरं उपेक्वासति- 
पारिसुद्धि आगम्म दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 
चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते.प°` ` 'यथा- 
कम्मूपगे सत्ते पजानाति । 

"सखो सो, गहपति, भरियसावको इमं येव अनुत्तरं उपेक्वासति- 
पारिसुद्धि आगम्म आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दद्व 
धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । एत्तावता खो गहपति, 
अरियस्स विनये सन्बेन सम्बं सब्बथा सब्बं वोहारसमुच्छेदो होति । 

"हसी तरह गृहपति ! वह आयंश्रावक यों सोचता है--'भगवान्‌ ने इन 
सांसारिक कामभोगों को बृक्षफल के समानः. पूवेवत्‌“ "उपेक्षा को भावना 
करतादहै। 

२०. (“गृहपति ! फिर वह्‌ आयंश्रावक इसी अनुत्तर ( =अरद्वितीय } उवेक्षा- 
मय स्मरृति-परिशुद्धि का सहारा लेकर अपने नानाविध पूरवंजन्मों का स्मरण करता 
है, जैसे-एक जन्म, दो जन्म" * "पूववत्‌ १ “““इस तरह आकार भौर उद्देश सहित 
अनेकं प्रकार के अपने पूवेजन्मो कास्मरणकरतादहै। 

“गहपति ! फिर वह्‌ आयंश्रावक इसी अनुत्तर उपेक्षामय स्मृतिपरिशुद्धिका 
सहारा लेते हृए, लोकोत्तर दिष्य हृष्टि से "“"पूवेवत्‌ ^ "““ "कर्मानुसार गति पाने वाले 
प्राणियों को पहुचानने लगता है। 

““गृहूपति ] फिर वह आयं्ावक इस अनुत्तर उपेक्षामय स्मृतिपरिशुद्धि 
का सहारा लेकर, आस्रवो के क्षयसे अनास्रव चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्तिको 
इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्‌ कर साधना करताहै। इस तरह से 
गृहपति ! हमारे आयं विनय में सवथा व्यवहार समुच्छेद' माना जाता है । 


१-१-द्र०- पीछे पृ० ४७ (भयभ रवसृत्त) । 
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४. पोतलियसुत्त ६८७ 


४. पोतकलिगहपतिस्स उपासकत्तपटिवेदना 

२१. “तं किं मञ्जसि, गहपति, यथा अरियस्स विनये सब्बेन [ 8. 31 ] 
सब्ब सन्बथा सञ्बं बोहा रसमुच्छेदो होति, अपि नु त्वं एवषूपं वोहारसमुच्छेदं 
भत्तनि समनुपस्ससी" ति ? 

“को चाहं, भन्ते, को च अरियस्स विनये सब्बेन सञ्बं [ ए, 38 ] 
सनञ्बथा सनब्बं वोहारसमुच्छेदो ! आरका अह, भन्ते, अरियस्स विनये सन्बेन 
सन्बं सनब्बथा सन्बं वोहारसमुच्छेदा । मयं हि, भन्ते, पुन्बे अञ्जतित्थिये 
परिन्बाजके अनाजानीयेव समाने आजानीया ति अमञ्जिम्ह, अनाजानीयेव 
समाने आाजानीयभोजनं भोजिम्ह, अनाजानीयेव समाने आजानीयठाने 
ठपिम्ह; भिक्खू पन मयं भन्ते आजानीयेव समाने अनाजानीया ति भमच््िम्ह्‌, 
भाजानीयेव समाने अनाजानीयभोजनं भोजिम्ह, आजानीयेव समाने अनाजानीय- 
ठाने ठपिम्ह; इदानि पन मयं, भन्ते, अञ्जतित्थिये परिब्वाजके [ ए. 368 | 
अनाजानीयेव समाने अनाजानीया ति जानिस्साम, अनाजानोयेव समाने 
अनाजानीयभोजनं भोजेष्साम, अनाजानीयेव समाने अनाजानीयठाने ठपेस्साम । 
भिक्खू पन मयं, भन्ते, आजानीयेव समाने आजानीया ति जानिस्साम, 
आजानीयेव समाने भाजानीयभोजनं भोजेस्साम, आजानीयेव समाने 


आजानीयठाने स्पेस्साम । आजानेसि वत मे, भन्ते, भगवा समणेसु समणप्पेमं, 


४. पोतलिय गृहपति का उपासकत्व स्वीकार करना 

२१. “तो क्या मानते हो, गृहपति ! कि जैसा यह “व्यवहार समुच्छेद' 
हमारे आयंविनय में बताया गयादहै, वेसा "व्यवहार समुच्छेद' क्यातुम पूराकर 
चुके हो?" 

“भन्ते ! कहाँ आपका यह्‌ लोकोत्तर व्यवहा र-समृच्छेद भौर कहां मेरे जसा 
गृहस्थ-प्रपच मे फसा हीनप्राणी ! भन्ते ! म तो अपने आपको इस आयंविनय में 
बताये व्यवहार समृच्छेद से कोसों दूर मानताहूँ। भन्ते! हम तो पहले अन्य 
अपरिङ्द्ध (आस्र वयुक्त) तैथिक परिव्राजको को परिशुद्ध मानते हए उनका सम्मान 
करते थे उन्हें भोजन करातेयथे ओौर पूज्य स्थान पर बिढठतिथे; ओर उधर जो भिक्षु 
वस्तुतः परिशुद्ध थे उन्हँ अपरिशुद्ध मानकरन तो उन्हें सम्मानदेतेथे, न भोजन 
कराते यथे ओौरन पूज्य स्थान पर बिठाते थे; भन्ते! अब हम ( भापका उपदेश 
सुनने कै बाद) उन अपरिशयुद्ध अन्य तंथिकोंकोन वैसा सम्मान देगे, न सादर भोजन 
करा्येगे, न पूज्य स्थान पर बेठायेगे । अपितु आजसे हम भिक्षृओंको ही परिशुद्ध 
मानकर पूणं सम्मान देगे, सादर भोजन करार्येगे भौर पूज्य स्थान पर बैठा्येगे। 
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समणेसु समणप्यसादं, समणेसु समणगारवं । अभिक्कन्तं, भन्ते, अभिक्कन्त, 
भन्ते ! सेग्यथापि, भन्ते, निक्कुज्जितं वा उक्कज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा 
विवरेय्य, मृच्स्स वा मग्गं भाचिक्खेय्य, अन्धकारे वा ॒तेरपज्जोतं धारेय्य, 
चक्खुमन्तो रूपानि दक्लन्ती ति; एवमेवं खो, भन्ते, भगवता अनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो । एसाहं भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्धं ` 
च । उपासक सं भगवा धारेतु अज्जतगे पाणुपेतं सरणं गतं” ति ॥ | 


=> क~ 4 कारोत कनो त + 








भगवन्‌ ! आपने यह उपदेश देकर श्रमणो ( परिशुद्ध भिक्षुओं) मे मेरा प्रेम, सौहाद्रे । 
व गौरव बढा दिया। भन्ते! आपने खूब कहा, बहुत अच्छा कहा । जैसे भन्ते! 
कोई मधे को सीधा कर दे.“ “पू व॑वत्‌“` इसी तरह भन्ते ! आपने यह अपूव धर्मोपदेश 
नानाप्रकार से किया इसके कारण मै अब आपकी, आपके धर्मं भौर सद्खंकौ ५ 
शरणमे भा गयाहं। आज से आप भगवानु मृह्ञे यावज्जीवन अपना शरणागत 
उपासक समञ्चं" । 
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५. जीवकसुत्तं 
१. तिकोटिपरिसुद्धं मंसं ` 


१. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति [ 7 . 39] | 


जीवकस्स कोमारभच्चस्स भम्बवने। अथ खो जीवको कोमारभच्चो येन 
भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं [ 8. 32 | 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो जीवको कोमारभच्चौ भगवन्तं एतदवोच-- 
(सुतं मेतं, भन्ते--“समणं गोतमं उदिस्स पाणं भारभन्ति, तं समणो गोतमो 
जानं उदिस्सकतं मंस परिभुञ्जति पटिच्चकम्मं' ति । ये ते, भन्ते, एवमाहंसु- 
(समणं गोतमं उदिस्स पाणं आारभन्ति, तं समणो गोतमो जानं उदिस्सकतं मंसं 


परिभुञ्जति पटिच्चकम्मं' ति, कच्चि ते, भन्ते, भगवतो वुत्तवादिनो, न च ` 


भगवन्तं अभूतेन अन्भाचिक्वन्ति, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरोन्ति, न च कोचि 
सहुधम्मिको वादानुवादो गार्ह ठानं आगच्छती""ति ? 


२. “ये ते, जौवक, एवमाहंसु--समणं गोतमं उरिस्स [ ए. 369 | 
पाणं आरभन्त, तं समणो गोतमो जानं उरिस्सकतं मंसं परिभुञ्जति पटिच्च- 


कम्म॑तिनमे ते वुत्तवादिनो, अन्भाचिक्छन्तिच मंते असता अभूतेन । 





५. जीवकसुत्र 


१.एेसा मैने सुनाहै( कि) एक समय भगवान्‌ { बुद्ध ) राजगृह स्थित, 
बालरोग विरोषज्ञ जीवक वंद्य द्वारा निर्मापित, आस्रवनमे साधना हेतु विराजमान 
थे । उस समय वेद्य जीवक जहाँ भगवान्‌ विराजमान ये, बहा पूवे; वहाँ पहुंच, 
भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे वंद्य जीवकं भगवान्‌ से 


यो बोले--"भन्ते ! सूना है--'लोग आपको मांस-भोजन कराने के उद्देश्यसे. 


रणियों का वध करते हँ ओौर अप जानते-वृक्षते उपमांस काभोजनकरलेतेरहँ, 
उपे स्वीकार कर लेते है" । भन्ते ! जो लोग यह्‌ कहते ह-- "हमने यह मांसभोजन 
श्रमण गौतमकेचल्यि बनायादहै, वे इष बात को जानते हृ भी उसे स्वीकार 
कर लेते है । भन्ते ! क्यावे रोग आपके विषयमे सत्य कहते है, गलत कहकर आप 
पर ज्ूठा उपालम्भ तो नहीं लगाते, क्या वे धर्मानुसार ही बात करते है, इससे किसी 
धर्मानुप्तार वचन-अनुवचन की निन्दा तो नहीं होती?" 


वे मुज्ञ परञ्लूढा भारोप लगते है, वे मेरे बारेमे सच्चाई नहीं कहते, अनह बात 


ही कहते हैँ । जीवक ! मै तीन बातों से मांसं को “अभोज्य मानता हु-(१) अपने : 
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तीहि खो अहं, जीवक, ठनेहि मंसं अपरिभोगं ति वदामि । दिदं, सुतं, परि 
सड्िकतं--इमेहि खो अहं, जीवक, ठानेहि मंसं परिभोगं ति वदामि । अदिं 
सुतं, जपरिसदिकतं - इमेहि खो अहं, जोवक, तीहि ठानेहि मंसं परिभोगं ति 
वदामि । 

२. मेत्ताविहारी अनवज्जं आहारं आहरेति 


३. “इध, जीवक, भिक्छु अञ्जतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय 
विहरति । सो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहुरति, तथा दुतियं, 
[ }. 40 ] तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि सन्बत्त- 
ताय सब्बावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन 
अवेरेन जन्याबज्घेन फरित्वा विहरति। तमेनं गहपति वा गहपतिपृत्तो वा 
उपसडकमित्वा स्वातनाय भक्तेन निमन्तेति । भआकद्कमानो व, जीवक, भिक्खु 
अधिवासेति । सो तस्सा रत्तिया भ्च्चयेन पुन्बण्डुसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन तस्स गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा निवेसनं तेनुपसङ्खमति; 
उपस द्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदति । तमेनं सो गहुपति वा गहपतिपृत्तो 
व पणीतेन पिण्डपातेन परिविसति। तस्स न एवं होति--'साधु वत मायं 


लिये मांस कटते हृए देखना, (२) सुनना तथा (३) वेसा सन्देह ( शङ्खा | होना-- 
जीवक ! इन तीन बातों से युक्त मांस को मै (अभोज्य ( = अग्राह्य ) मानत। हू । 
अौर जीवक ! इन तीन बातों ते युक्त किसी भी मांस को मै अपने च्पि (भोज्य! 
मानता हँ - (१) अपने ल्य कटते हए मासि को न देखना, (२) न सुनना तथां 
(३) न वैसा (अपने लिये कटने का) संदेह हीना । जीवक ] इन तीन बातों से युक्त 
मांस को मँ "भोज्य मानताहूं। 
२. मैत्रीभावना वाला अनिन्य भाहार करता है 

३. “जीवक ! यहाँ कोई भिक्षु किसी गाव या कस्बे के पास रहकर साधना 
करता है । वह्‌ मंत्री सहगतचित्त से एक तरफ जाता है, उसी तरह दूसरी, तीसरी, 
चौथी तरफभी जाताहै। इस तरह बह ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, अड-टेदे-सब 
तरफ निर्वैर, दयामय, विपुल मैत्रीयुक्त भावनासे समग्र लोकमें विचरण करता 
है । उसको कोई गृहपति या उसका लड़का वहां पहंबकर उसे दूसरे दिन के लिये, 
भोजन हेतु निमन्त्रित करे । वह्‌ भिक्षु यदि चाहे तो निमन्त्रण स्वीकार कर केता है। 
वह्‌ उस रात्रि के बीतने के बाद, दूसरे दिन पूर्वाह्नकार में पहनकर, पात्र-चीवर ले, 
उस यृहपति या गृहुपतिपृत्र के घर पहंचता है; पटहचकर प्रज्ञ आसन पर वैठता दहे) 
उसको गहपति या गृहपतिपृत्र अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थं परोसता है । उस समय उस 








अन्व . जीवकसृत्त ६९१ 


गहपति वा गहपतिपृत्तो वा पणीतेन पिण्डपातेन परिविसेय्या' ति ! [ 8. 33 ] 
महो वत मायं गहपति वा गहपतिपृक्तो वा भायति पि एवरूपेन पणीतेन 
पिण्डपातेन परिविसेय्या' ति- एवं पिस्स न होति। सो तं पिण्डपातं अगथितो 
अमुच्छितो अनञ्ज्लोपन्नो आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति । तं कि 
मञ्जसि, जीवक, जपि नु सो भिक्खु तस्मिं समये अत्तव्याबाधाय वा चेतेति, 
परव्याबाधाय वा चेतेति, उभयन्याबाधाय वा चेतेती"" ति ? ¦ 

““नो हतं, भन्ते" । 

तनु सो, जीवक, भिक्खु तस्मिं समये भनवज्जं येव आहारं 
आहारेती" ति ? 

ˆ"एवं, भन्ते । सुतं मेतं, भन्ते-ब्रह्मया मेत्ताविहारी' ति । तंमे इदं, 
भन्ते, भगवा सक्खिदिट्‌ढो; भगवा हि, भन्ते, मेत्ताविहारी ति । 
“येन खो, जीवक, रागेन येन दोसेन येन मोहेन व्यापादवा अस्स [ २. 370 ] 
सो रागो सो दोसो सो मोहो तथागतस्स पीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो 


भनभावड्कतो आयति अनुप्पादधम्मो। सचे खो ते, जीवक, इदं सन्धाय 
भासितं अनुजानामि तें एतं'' ति । । 





भिक्षुको यह नहीं होता - "अच्छा हो कि यह गृहपति या गृहपतिपृत् मल्ले अच्छे-अण्छे 
खाद्य पदां परोसे" ! उसे यह भी नहीं होता-- "अच्छा हो कि यह्‌ गृहपति या 
ग्रहपतिपूत्र भागे भी मञ्चे एेसे ही अच्छे-अच्छे खाद्य पदाथं परोसा करे" । वहु उस 
खाद्य-पदाथं (पिण्डपात) को बिना किसी लोभ, लालच या आसक्ति के, शरीरयात्रा- 
निर्वाह भर के लिये, सावधान हो ग्रहण करतादहै। तो क्या समन्षते हो, जीवक ! 
उस समय उस भिक्ष को आत्मपीडा, परपीडा या उभयपीड़ा का ध्यान आने की बात 
( उसके ) मन में उठेगी ?"" 

' नहीं, भन्ते ।"* 

“जीवक | तो वह भिक्षु उस समय अनवद्य ( =निष्पाप ) आहार ही ग्रहण 
करतादहैन ?' 


“हां भन्ते | मैने सुनाथाकि ब्रह्मा मैत्रीविहार की साधना करतेथे'। सो 
मैने आपको साक्षात्‌ देख लिया; आप भी मैत्रीविहार के साधक है ।'' 
“जीवक ! जिस राग, द्वेष या मोह से साधारणजन हिसा में व्याप्त होते दहै, 


बह राग, द्वेष या मोह तथागत का समृल नष्टहोच्रुका है, कटे सिर बाले ताड जसा 
मभावयुक्त भौर भविष्य में उत्पन्न होने के लिये अयोग्य हो चुका है। जीवक | यदि 
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"एतदेव खो पन मे, भन्ते, सन्धाय भासितं ' । 


३. करुणा-मुदिता-उपेक्खाविहारी अनवज्जं आहारं आहारेति 


४. “इध, जीवक, भिक्ख॒॒अञ्जतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्सायं 
 [ पि. 41] विहरति। सो करुणासहगतेन चेतसा प०..मुदितासहगतेन 


तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति उदधमधो तिरियं सञ्बधि सन्बत्तताय सब्बावन्तं 
लोकं उपेक्खाशहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अन्यावज्जेन 
फरित्वा विहरति । तमेनं गहपति वा गहपतिपुत्तो वा उपसङ्कमित्वा स्वातनाय 
भक्तेन निमन्तेति। आकङ्कमानो वा, जीवक, भिक्खु अधिवासेति । सो तस्सा 
रत्तिया अच्चयेन पुब्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन तस्स गहपतिस्स 
वा गहपतिपुत्तस्स वा॒निवेसनं तेनुपसङ्कुमति; उपसङ्कुमित्वा पञ्जनत्ते आसने 
निसीदति । तमेनं सो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा पणीतेन पिण्डपातेन परि- 
विसति । तस्स न एवं होति - "साधु वत मायं गहपति वा गहपतिपत्तो वा 
पणीतेन पिण्डपातेन परिविसेय्या' ति ! अहो वत मायं गहपति वा गहपतिपृत्तो 
[ 8. 34 ] आयति पि एवलूपेन पणीतेन पिण्डपातेन परिविसेय्या'ति-एवं 
पिस्य न होति । सो तं पिण्डपातं अगथितो ममुच्छितो अनज्ञोपन्नो आदीनवद- 
स्सावी निस्सरणपञ्जो परिभृञ्रति । तं कि मञ्जसि, जीवक, अपि नु सो भिक्खु 
तस्मिं समये अत्तव्याबाधाय वा चतेति, परव्याबाधाय वा चेतेति, उभयन्या- 
बाधाय वा चेतेती"' ति ? 


~~~ 
तुमने मेरे लिये उपर्युक्त बातें यही सोचकर कही है तौ ठीक है, इस विषय में मने 
म्ह भपनी वास्तविक स्थिति बता दी ।” 


“हौ, भन्ते ] यही सोचकर मैने भापके विषय में उक्त बातें कही थीं ।' 
३. करुणा आदि के साधक भी अनिन्य आहार ही ग्रहण करते हैँ 


४. ""जीवक ] यहाँ कोई भिक्षु कोर गाँव या कस्बे के पाष जाकर करुणा- 
पूणं चित्त से“ मुदितापृण चित्त से ` "उपक्षापृणं चित्त से“ समग्र लोक्‌ मे विचरण 





~ = व ~. 


५. जीवकसुत्त ६९३ - 

“नो हैतं, भन्ते" । 

“ननु सो, जोवक, भिक्खु तस्मिं समये भनवज्जं येव आहारं - 
आहारेती ति ? 

"“एवं, भन्ते । सुतं मेतं, भन्ते--त्रह्मा उपेक्वाविहारी' ति। तं 
मे इद, भन्ते, भगवा सक्िवदिट्ठो; भगवा हि, भन्ते, उपेक्खछाविहारी'' ति । 

““येन खो, जीवक, रागेन येन दोसेन येन मोहेन विहैसवा अस्त 
अरतिवा अस्स पटिववा अस्स सो रागो सो दोसो सो मोहो तथागतस्स पहीनों 
उच्छिघ्नमृखो तालावत्थुकतो अनभावङ्कतो आयति अनुप्पादधम्मो । सचं 


खो ते, जीवक, इदं सन्धाय भासितं, अनुजानामि ते एतं" ति । [ ए. 371 | 
“एतदेव खो पन मे, भन्ते, सन्धाय भासितं ` । [ परि, ५2 ] 


४. पश्चहि ठानेहि अपुञ्ञं 


५. “यो खो, जीवक, तथागतं वा तथागतसावकं वा उदिस्स पाणं 
आरभति सो पञ्चहि ठनिहि बहु ` अपुञ्तरं पसवति । यं पि सो, गहपति, एवमाह्‌-- 
शच्छथ, अमुकं नाम पाणं आनेथा' ति, इमिना पठमेन ठनेन बहु अपुज्ज _ 
पसवति । यं पि सो पाणो गरप्पवेठकेन आनीयमानो दुक्ं दोमनस्सं पटिसंवे- 
देति, इमिना दृतियेन ठानेन बहु अपुञ्जं पसवति । यं पि सौ एवमाह्‌-- गच्छथ 
इमं पाणं आरभथा'ति, इमिना ततियेन ठानेन बहु अपुञ्जं पसवति । यं पि 
सो पाणो आरभियमानो दुक्लं दोमनस्सं पटिसंवेदेति, इमिना चतुत्थेन ठानेन 
नह ध वितो तयाम व तवागतः वा अपुञ्त्रं पसवति । यंपिसो तथागतं वा तथागतसावक वा अकप्पियेन 


बातें कही थीं ।' 
४. पाँच स्थानों से अपुण्यप्राप्ति 

५. “जीवक ! जो कोई व्यक्ति तथागत या तथागतश्चावकं के उद्देदय से 
प्राणिवध करता है, वह पाच स्थानों से अपुण्य कमाता है । (१)जो वध्के ल्ियि प्राणी 
लाने की आज्ञा देता है, वह इस प्राणिवध की आज्ञा के कारण अपुण्यभाक्‌ होताहै। 
(२) जो इस प्राणी को, गला बाध कर मारते-पीटते हए वधस्थान तक लाता है, 
बह प्राणी को वध स्थान परलानेके कारण पाप काभागीहोताहै। (३) ओौरजो 
प्राणिवध की आज्ञादेताहै, बह तीसराभी पापभागीहै। (४) मारे जाते समय 
प्राणी जिस दुःख या पीडा से कराहता है, उसका वह कराहना भी उन लोगों के लिये 





१. यहाँ ऊपर बले परा के पाठ की आवृत्ति कर छं । 
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मासादेति, इमिना पञ्चमेन ठानेन बहुं अपुञ्जं पसवति । यो खो, जीवक, 
तथागतं वा तथागतपावकं वा उदिस्स पाणं आरभति सो इमेहि पञ्चहि ठानेहि 


बहु अपुञ्ञं पसवती'" ति । 


६. एवं वृत्ते, जीवको कोमारभच्चो भगवन्तं एतदवोच -“भच्छयियं 
भन्ते, अन्भुतं, भन्ते ! कपिियं वत, भन्ते, भिक्खू आहारं आहारेन्ति; अनवज्जं 
[ ए. 35 ] वत, भन्ते, भिक्खू आहारं आहारेन्ति । अभिक्कन्तं, भन्ते, 


गतं'" ति ।॥) 





पाप ही उत्पन्न करता है । (५) वह व्यक्तिभीपापकाही भागी होतादहै, जो यह 
(प्राणिवध द्वारा पकाया) मांस तथागत या तथागतश्चावक को परोसता है । जीवक । 
इस तरह जो प्राणी तथागत""““पाँच स्थानों से अपुण्य कमाता है 1" 

६. एेसा कहने पर वे बाररोग विशेषज्ञ जीवक वैद्य भगवान्‌ से यो बोले-- 
आश्चयं है, भन्ते 1 अदुभृत है, भन्ते ! भिक्षु शास्ता ते अनुमोदित व॒ अनिन््य आहार 
ही ग्रहण करते है । खूब कहा, भन्ते ] आपने बहुत अच्छा कहा "पूववत्‌ “मृष 
आज से यावज्जीवन अपना शरणागत उपासकं समञ्चं ।।'' 

जीवकसुत्त समाप्त ॥ 
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६. उपालिसृत्तं छ 





| १. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा नाऊन्दाय विहरति [ प्र. 43 ] 
पावारिकम्बवने । तेन खो पन समयेन निगण्ठो नातपुत्तो नान्न्दायं पटिवसति 

 : महतिया निगण्ठपरिसाय सद्धिं । अथ खो दीघतपस्सी निगण्ठो नाछन्दायं 

| पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो येन पावारिक-[ ९. 31८ 1 

म्बवनं येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि । | 

सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं भदरासि । एकमन्तं सितं खो 

| दीघतपस्सि निगण्ठं भगवा एतदवोच-- (संविज्जन्ति खो, तपस्सी, आसनानि; 

| सचे आकङ्कसि निसीदा''ति। एवं वृत्ते, दीघतपस्सी निगण्ठो अञ्जतरं नीचं 

| आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्तनं खो दीचतपस्सिं निगण्ठं 

भ भगवा एतदवोच--“कति पन, तपस्सि, निगण्ठो _नातपुततो कम्मानि पञ्जापेति 

पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पबत्तिया'" ति ? 


“न खो, आवृसो गोतम, आचिण्णं निगण्ठस्स नातपृत्तस्स "कम्मं, कम्मं 
| ति पञ्जपेतु; "दण्डं, दण्डं' ति खो, आवुसो गोतम, आचिण्णं निगण्ठस्स नात- 
॥ पत्तस्स पञ्ञापेतुं' ति । 


| ६. उपालिसूत्र 


| १,ेखारैने सुनाहै (कि) एक समय भगवान्‌ बुद्ध नालन्दा स्थित 
प्राचारिक-आस्रवन में विहार कर रहैथे। उस समय नि््न्थ ज्ञातिपुत्र ( न्निगण्ठ 
नाटयुक्त ) भी नालन्दा भँ ही विशाल निग्र न्थ-परिषद ( जेनसाधु-सङ्ख ) के साथ 
ठहरे हृए ये । उस समय कभी दीधंतपस्वी नामक जैनसाधु नालन्दा में भिक्षा कर, 
। भोजन के बाद, प्रावारिक-आञ्नवन में, जहां भगवान्‌ विराजमान ये, पहा; पहंच- 
कर भगवान्‌ से कुशल-मङ्खल पूछा । कुशल-म ङ्गल पछ, एक मोर खडा हो गया । 
| एक ओर खड़े उस दीव॑तपस्वी जेन से भगवान्‌ ने यो कहा "तपस्विन्‌ ! आसन 
पड़े हृए है, यदि चाहो तो बैठ जाओ" । एसा कहे जाने पर वह्‌ दीषेतपस्वी आसन 
लेकर, भगवान्‌ से नीचे की ओर बैठ गया। फिर एक ओर बैठे उस दीधंतपस्वी 
~ से भगवान्‌ ने यों पूछा--“तपस्विन्‌ ! तुम्हारे शास्ता निग्रन्थ ज्ञातिपुत्र ने पापकमं 
करने ओर उनकी प्रदृत्ति के कल्ये कितने विधान कपि है?" 


“आयुष्मन्‌ गौतम ! हमारे शास्ठा निग्रन्य ज्ञातिपुत्र "कमं" के बारेमे कु 
नहीं बोलते; वे तो उसका “दण्ड-विधानः ही उपदेश करते है ।'' 
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“केति पन, तपस्सि, निगण्ठो नातपुत्तो दण्डानि पञ्जापेति पापस्स 
कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया” ति ? 
“तीणि खो, आवृसो गोतम, निगण्ठो नातपुत्तो दण्डानि पञ्जपेति 


पापस्य कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया ति, सेथ्यथीदं--कायदण्डं, 
वचीदण्डं, मनोदण्डं" ति। 


"क्रि पन, तपस्सि, अञ्त्रदेव कायदण्डं, अञ्ज वचीदण्डं, अञ्ज 
मनोदण्डं" ति ? 


[ पि. 44]  ““अञ्जदेव, आवुसो गोतम, कायदण्ड, अज्ज वची दण्डं, 
अज्जं मनोदण्डं" ति । 


“इत्स पन, तपस्सि, तिण्णं दण्डानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविसिदुनं 
कतमं दण्डं निगण्ठो नातपुत्तो महासाधनज्जतरं पञ्त्रपिति पापस्स॒कम्मस्स 
[ 8, 36 ] किंरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, यदि वा का यदण्ड, यदिवा 
वचीदण्डं, यदि वा मनोदण्डं" ति ! 

“इमेसं खो, आवुसो गोतम, तिण्णं दण्डानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटि- 
विसिद्ानं कायदण्डं निगण्ठो नातपृत्तो महासावज्जतर पञ्जापेति पापस्स 


-- 


“तो फिर, तपस्विन्‌ ! यही बताओ किं तुम्हारे शास्ता ने उन पापकर्म 
तथ उनकी प्रदृत्ति के लिये कितने दण्ड विहित किय ~ 

“आयुष्मन्‌ गौतम | हमारे शास्ता ने उक्त पापकम व॒ उनकी प्रदृत्ति के 
के-फालस्वलूप तीन दण्डो का विधान किया है, जैसे -(१) कायदण्ड, ( २) वाक्दण्ड 
तथा (३) मनोदण्ड ।'' 


“तपस्विन्‌ ! तो क्या यहं कायदण्ड ( उनकी दृष्टि में } भिन्न है, वाकंदण्ड 
भिन्न है ओर मनोदण्ड भिन्न?" 


“ह, आयुष्मन्‌ गौतम ! ( उनकी दृष्टि मे ) ये तीनों ही"““"दण्ड परस्पर 
भिन्न दहै ।'' 

““तपस्विन्‌ ! तुम्हारे शास्ता उक्त पापकम व॒ उनकी प्रवृत्ति के लिय, 
उपरिविभाजित इनं तीनों दण्डोंमे से किसको अधिकतम दोषयुक्त ( महासावद्य- 
तम ) मानते है--कायदण्ड को, वाक्दण्ड को या मनोदण्ड को ?" 


“आयुष्मन्‌ गौतम ! हमारे शास्ता निग्रन्थ ज्ञातिपुत्र उपरिविभाजित तीन 
दण्डो में से, पापकमं व॒ उसकी प्रवृत्ति के चयि, जितना कायदण्ड को सबसे अधिक 
दोषयुक्त मानते है, उतना वाक्दण्डया मनोदण्ड को नहीं मानते ।"' 
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६. उपाछिसुत्त ६९७ 


कम्मस्व किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा वचीदण्डं, नो तथा 
मनोदण्डं" ति । 


““कायदण्डं ति, तपस्सि, वदेसि" ? 

““कायदण्डं ति, आवुसो गोतम, वदामि" । 

““कायदण्डं ति, तपस्सि, वदेसि" ? 

““कायदण्डं ति, भावुसो गोतम, वदामि" । 

''कायदण्डं ति, तपांस्स, वदेसि ? 

““कायदण्डं ति, आवुसो गोतम, वदामी" ति । 

२. इतिह भगवा दीघतपस्सिं निगण्ठं इमस्मिं कथावत्थुस्मिं यावततियकं 
पतिदुपिसि । एवं वृत्ते, दीघतपस्सो निगण्ठो भगवन्तं एतदवाच -[ ९. 373 | 
“स्वं पनावुसो गोतम, कति दण्डानि पञ्जपेसि पापस्स कंम्मस्स किरियाय 
पापस्स कम्मस्स पवत्तिया” ति ? 

“न खो, तपस्सि, आचिण्णं तथागतस्स “दण्डं, दण्डं ति पञ्त्रपितुः 
“कम्मं, कम्मं" ति खो, तपस्सि, आआचिण्णं तथागतस्स पञ्जपतु' ति । | 

“त्वं पनावुसो गोतम, कति कम्मानि पञ्पेसि पापस्स कम्मस्स 
किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया'” ति ? 


“तपस्विन्‌ ! तुम “कायदण्ड' कह रहे हो ? ' 

“'हा, आयुष्मन्‌ गौतम ! मै कायदण्ड' कह रहा हं }"* 

{तपस्विन्‌ ! तुम "कायदण्ड' ही कह रहै हो न ?' 

“"हा, मायुष्मन्‌ गौतम ! मै (कायदण्ड' ही कह रहा हं ।'' 

“तपस्विन्‌ ! ( फिर सोच लो अपने शास्ता का सिद्धान्त ) (कायदण्ड' ही 
बतारहैहोन?'" 

“हा, आयुष्मन्‌ गौतम ! मै 'कायदण्ड ही बता रहा हुं ।' 

२. इस तरह भगवान्‌ ने उस दीर्घंतपस्वी को इस कथावादमें तीन बार 
वचनबद्ध कर लिया । एेसा कहने पर दीघंतपस्वी ने भगवान्‌ से (उल्टकर) पूछा -- 
“आयुष्मन्‌ गौतम ! अप पापकम एवं उसकी प्रवत्तिके लियि कितने दण्डोंका 
विधान करते ह?" 

““तपस्विन्‌ ! इस पापकमं व॒ उसकी प्रवृत्ति के लिये, तथागत के मते 
५ का कोई महत्व नहीं है; तथागत तो इसके बदले में कमे" को ही महत्व 
देते है ।' 

“तो फिर आयुष्मन्‌ गौतम | आप उक्त प्रवृत्ति के लिये कितने “कमं” 
बताते है?" 
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“तीणि खो अहं, तपस्सि, कम्मानि पञ्जपेमि पापस्स कम्मस्स किरियाय | 
पापस्य कम्मस्स पवत्तिया; सेय्यथीदं - कायकम्मं, वचीकम्मं, मनोकम्मं'' ति । । 

“करि पनावुसो गोतम, अञ्ञदेव कायकम्मं, अज्जं वचीकम्मं, अञ्जं 
मनोकम्मं" ति ? 

[ परि, 45 ] = “मञ्जदेव, तपस्सि, कायकम्मं, अज्जं वचीकम्मं, भञ्जं 
मनोकस्मं'" ति । 

“'टुमेसं पनावुसो गोतम, तिण्णं कम्मानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिवि- 
सिदानं कतमं कम्मं महासावञ्जतर पञ्जपेसि. पापस्स कम्मस्स॒ किरियाय 
पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, यदि वा कायकम्मं, यदिवा वचीकस्मं, यदि वा 
मनोकम्मं" ति ? 

““हमेसं खो अहं, तपस्सि, तिण्णं कम्मानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिवि- 
सिद्रानं मनोकम्मं महासावञ्जतरं पञ्जपेमि पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स 
कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा कायकम्मं, नो तथा वचीकम्मं ति। 

"“मनोकम्मं ति, आवुसो गोतम, वदेसि'' ! 

'"मनोकम्मं ति, तपस्सि, वदामि" । 


` ` जः 
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““तपस्विन्‌ ! मेँ तो उक्त प्रढृत्ति के लिय तीन कर्मो कोही ( प्रधानतया ) 
बताता हं; जैसे--(१) कायकमं, (२) वाक्कमं तथा (३) मनःकमं ।' 

““आयुष्मन्‌ गौतम ! क्या ( आपकी ष्टि में ) कायकमं भिन्न है, वाक्कमं 
भिन्न है ओर मनध्कमं भिन्न? 


“हाँ तपस्विन्‌ ! (मेरी हृष्टि मे ) कायकमं दूसरा है, वक्कमं दूसरा भौर 
मनःकमं दूसरा 


“आयुष्मन्‌ गौतम ! आप उक्त पापकम व॒ उसकी प्रवृत्ति के ल्ि, उपरि- 
विभाजित इन तीनों कर्मो मे किसको अधिकतम दोषयुक्त मानते हैँ कायकमे को, | 
वाक्कमं को यामनःकमं को? | 


[1 च ्--- = जतम न 


“तपस्विन्‌ ! उक्त पापकमे“"' तीन कमो मे मनःकमं को अधिक दोषयुक्त 
मानता ह, ( मेरी दृष्टि मे उतना अधिक दोषयुक्त } न कायकमेहै, न वाक्कमं ।'' 


"आयुष्मन्‌ गौतम ! आप (मनकमे' कह रहे हँ ? 
““हू, तपस्विन्‌ ! मै 'मनःकमे" कह रहा हं ।' 
“आयुष्मन्‌ गौतम ! आप "मनःकर्म' ही कह रहे हैन?" 
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६. उपालिसुत्त ६९९ 
“मनोकम्मं ति, भावुसो गोतम, वदेसि" ? 
“मनोकम्मं ति, तपस्सि, वदामि" । 
“मनोकम्मं ति, आवुसो गोतम, वदेसि" ? 
“मनोकम्मं ति, तपस्सि, वदामी" ति । 
इतिह दीघतपस्सी निगण्ठो भगवन्तं इमस्मिं कथावत्थुस्मिं यावततियकं 
पतिदपित्वा उट्‌ठायासना येन निगण्ठो नातपुत्तो तेनुपसङ्कमि । 


३. तेन खो पन समयेन निगण्ठो नातपृत्तो महतिया [ 8. 37 | 

गिहिपरिसाय सरद्धि निसिन्नो होति बालकिनिया परिसाय उपाल्िपिमुखाय । 

| असा खो निगण्ठो नातपुत्तो दीघतपस्सिं निगण्ठं दुरतो व भागच्छन्तं; दिस्वान 

| दीघतपरिसि निगण्ठं एतदवोच--'हुन्द, कतो नु त्वं, तपर्सि, गच्छसि दिवा 
= दिवस्सा' ति ? 

““इतो हि खो अहं, भन्ते, आगच्छामि समणस्स गोतमस्स सन्तिकाति । 

# “हू पन ते, तपस्सि, समणेन गोतमेन सदधि कोचिदेव कथा- 


= ~~ जेः जे न्हानकननि 


सल्लापो" ति ? [ २. 374 ] 
| “अह खो मे, भन्ते, समणेन गोतमेन सद्धिं कोचिदेव कथा- [ पर. 46 | 
सल्लापो'' ति । 
“षहा, तपस्विन्‌ ! मै (मनःकमे' ही कह रहा हूं ।'' 


“आयुष्मन्‌ गौतम ! ( फिर सोच के आपका अपना सिद्धान्त ) मनःकमं ही 
बता रहे हैन? 
{ह+ तपस्विन्‌ ! मै 'मनःकमे' हीं बता रहा हूं ।'' 
| इस तरह वह दीघंतपस्वी निग्रन्थ, भगवान्‌ को इस कथावादमें तीन बार 
५ वचनबद्ध कर आसन से उठ, अपने शास्ता निग्रन्थ ज्ञातिपृत्र के पास चला गया । 
३. उस समय निग्र॑न्थ ज्ञातिपुत्र लोणकारनिवासी उपाकि आदि प्रमुख 
गृहस्थो की भरी सभामें बैठे थे) उस समय उन्होने दीघंतपस्वीको, दूरसे ही, 
। अति देखा; देखकर दीघंतपस्वी से यों पूछा ~-"“अरे तपस्विन्‌ ! इस भरी दुपहरी में 
कहां से चले आरहे हो?" 
ष ८.भन्ते ! यहीं श्रमण गौतम के पाससे चला रहाहुं!'' 
“"तपस्विन्‌ ! क्या तुम्हारी उस श्रमण गौतम से कोई धर्मचर्चा भी इई ?" 
| “हू भन्ते ! उस श्रमण गौतम से कुछ धमंचर्चां हुई तो ।"" 
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“या कथं पन ते, तपस्सि, अहु समणेन गोतमेन सदधि कोचिदेव 
कथासल्कापो'' ति ? 

अथ खो दीघतपस्सी ` निगण्ठो यावतको बहोसि भगवता सद्धि कथाः 
सल्लापो तं सन्बं निगण्ठस्स नातपुत्तस्स आरोचेसि 1 एवं वृत्ते, निगण्ठो नात- 
पुत्तो दीघतपस्सिं निगण्ठं एतदवोच-- साधुं साधु! तपस्सि ! यथा तं सुतवता 
सावकेन सम्मदेव सत्थुसासनं आजानन्तेन एवमेवं दीघतपस्सिना निगण्ठेन 
समणस्स गोतमस्स व्याकतं । कि हि सोभति छवो मनोदण्ड इमस्स एवं भओना- 
रिकस्स कायदण्डस्स उपनिधाय ! अथ खो कायदण्डो व महासावज्जतरो पापस्स 
कंम्मस्स किसियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा वचीदण्डो, नो तथा 
मनोदण्डो'' ति । 


४. एवं वृत्ते, उपालि गहपति निगण्ठं नातपृत्त एतदवोच--"साधु साधु, 
भन्ते, दीघतपस्सि ! यथा तं सुतवता सावकेन सम्मदेव सत्थुसासनं आजानन्तेन 
एवमेवं भदन्तेन तपस्सिना समणस्स गोतमस्स व्याकतं । कि हि सोभति छवो 
मनोदण्डो इमस्स एवं ओव्मरिकस्स कायदण्डस्स उपनिधाय ^ अथ खो कायदण्डो 
व महासावज्जतरो पापस्प कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो 
तथा वचीदण्डो, नो तथा मनोदण्डो । हन्द चाहं, भन्ते, गच्छामि समणस्स 
गोतमस्स इमं पि कथावत्थुस्मिं वादं आरोपेस्सामि । सचे मे समणो गोतमो 
न 








“तपस्विन्‌ ! तुम्हारी उस श्रमण गौतम से क्या कुछ घममचर्चा हुई ?'" 

तब उस दीधंतपस्वी ने भगवान्‌ के साथ (मभी थोड़ी देर पहले ) इभा 
कथावाद ( सम्प्रदाय सिद्धान्तचर्चा ) विस्तार से निग्रेन्थ ज्ञातिपुत्र को कह्‌ सुनाया । 
ेसा कटे जाने पर निग्र न्थ ज्ञातिपुत्र ते दी्घधंतपस्वी जैन को साधुवाद देते हए कहा-- 
"“टीकं है तपस्विन्‌ ! ठीक है । तुम्हारे जसे समक्ञदार शिष्यसे यही आक्षाथी कि 
वह अपने यास्ता के सिद्धान्तो कौ व्याख्या इसी तरह करे जसी कि तुमने श्रमण 
गौतम के सम्मुख की है । वह शव~( मृत ) तुल्य मनोदण्ड इस स्पष्ट एवं सबके 
समञ्च मे आने योग्य कायदण्ड के सामने क्या महत्व रलता है । पापकमं की प्रडृत्ति 
मे जितना कायदण्ड का महत्व है, उतना वाक्दण्ड या मनोदण्ड का नहीं । ' 

४, एेसा कहे जाने पर उपालि गृहपति ( अपने शास्ता ) निग्रैस्थ ज्ञातिपुत्र 
ते यों बोला-- “धन्य है, यह दीधे तपस्वी ! धन्य है। इस जैसे समन्नदार श्रावकसे 
यही आला थी "“““ उतना वाण्दण्ड या मनोदण्ड का नहीं । भन्ते! यदि आप 
आश्चादेंतोर्यै श्रमण गौतम के पास जाऊं भौर उससे इस विषय पर अधिक 
निस्तार से चर्चा कष । यदि भन्ते! वह्‌ श्रमण गौतम उसौ तरह ठहरा जसा कि 
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तथा पतिदरहिस्सति यथा भदन्तेन तपस्सिना पतिद्ापितं; सय्यथापि नाम बलवा 
पुरिसो दीघलोमिकं एकं रोमेसु गहेत्वा आकडटेय्य परिकडटेय्य सम्परि- 
कडटे्य, एवमेवाहं समणं गोतमं वादेन वादं आकडिढस्सामि परिकडिढस्सामि 
सम्परिकडिदस्सामि । सेय्यथापि नाम बङ्वा सोण्डिकाकम्मकारो [ 8. 38 | 
महन्तं सोण्डिकाकिकञ्जं गम्भीरे उदकरहृदे पक्खिपित्वा कण्णे गहेत्वा भआक- 
य्य परिकडडढेय्य सम्परिकंडडेय्य, एवमेवाहं समणं गोतमं वादेन वादं भाक- 
डिढस्सामि परिकडिहस्सामि सम्परिकडिदिस्सामि । सेय्यथापि नाम [ पि. 47 | 
बलवा सोण्डिकाधुत्तो वालं कण्णे गहेत्वा ओधुनेय्य निदुनेय्य निप्फोटेय्य, 
एवमेवाहं समणं गोतमं वादेन वादं गोधुनिस्सामि निद्ुनिस्सामि [ २. 375 | 
निप्फोटेस्सामि । सेय्यथापि नाम कुञ्जरो सरद्हायनो गम्भीरं पोक्वरणि 
मओगाहेत्वा साणधोविकं नामकोल्ितिजातं कीकति, एवमेवाहं समणं गोतमं 
साणधोविकं मञ्ज कीलठितजातं कोच्स्ामि। हन्द चाहं, भन्ते, गच्छामि 
समणस्स गोतमस्स इमस्मिं कथावत्थुस्मिं वादं आरोपेस्सामी'' ति ? 

““गच्छ त्वं, गहपति, समणस्स॒गोतमस्स इमस्मिं कथावत्थुस्मिं वादं 
आरोपेहि । अहं वा हि, गहपति, समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेय्यं, दीष- 
तपस्सी वा निगण्ठो, त्वं वा'' ति। 

५. एवं वृत्ते, दीघतपस्सी निगण्ठो निगण्ठं नातपृत्तं एतदवोच--'न खो 
दीर्घ॑तपस्वी के सामने ठहरा रहा; तो मेँ उसे इस बादमे ेसा हिला-इला दूंगा, 
जसे कोई बलवान्‌ पुरष लम्बे बालों वाली भेड्‌ को बालों से पकड़कर हिला-डला 
देता है; या जैसे बलवान्‌ मद्यनिर्माति मद्यनिर्माणके काममें अने वाली लम्बी- 
भारी कड्छी को, किनारे से पकड कर, पानी कं कुण्ड मे बार-बार डाकता-निकाल्ता 
है; या फिर जेते कोई बलवान्‌ शराबी ( प्रमादवस्थामें) किसी बच्चेको, कान 
पकड़कर, अनायास ही हिला-इला देतादहै;या शिर जसे कोई साठ वषंका, 
अवस्थाश्राप्त, बलवान्‌ हाथी गहरी पृष्करिणीमे घुसकर सणधोवन नामक खेल 
चेलताहै। तो भन्ते! मै उस श्रमण गौतमके पासं एतद्विषयक चर्चाके लिय 
जाऊ ?' 

"्ठी6 है) ग्रहपति ! तुम जाओ ओौर उस श्रमण गौतमसे इत बिषयमें 
वाद ( शस्त्राथं ) करो । भलेहीर्मै या दीरघंतपस्वी या तुम (कोई भी) उस श्रमण 
` गौतमसे वाद करे ( क्योकि हम तीनों ही स्वशास्व्रतिद्धान्तों के पूणं ज्ञाता दँ) । 

५. एेसा कहने पर दीर्घेतपस्वी ने निग्रन्थ ज्ञातिपृत्र से यों निवेदन. किया- 
““भ्रम्ते ! आपकी कही यह्‌ बात मृक्षे नहीं जंची कि उपालि गृहपति उस श्रमण 


मण्नि०३;:५ 
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जतं, भन्ते, रुच्चति यं उपलि गहपति समणस्स॒गोतमस्स वादं आरोपेय्य । 
समणो हि, भन्ते, गोतमो मायावी आवदटनि मायं जानाति याय भञ्जतित्थि- 
यानं सावके मावदेती'' ति । 
"अदानं खो एतं, तपस्सि, भनवकासो यं उपालि गहपति समणस्स 
गोतमस्स सावकत्तं उपगच्छेय्य । ठानं च खो एतं विज्जति यं समणो गोतमो 
उपालिस्स गहुपतिस्स सावकत्तं उपगच्छेय्य । गच्छ, त्वं, गहपति, समणस्स 
गोतमस्स हमसिमिं कथावत्थुरिमं वादं आरोपेहि । अहं वा हि, गहपति, समणस्स 
गोतमस्स वादं आरोपेय्यं, दीचतपस्सी वा निगण्डो, त्वं वा” ति । 

दुतियं पि खो दीघतपस्सी “पे °“ ततियं पि खो दीघतपस्सी निगण्ठो 
तिगण्ठं नातपुत्तं एतदवोच--"“न खो मेतं, भन्ते, रुच्चति यं उपालि गहपति 
समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेय्य। समणो हि, भन्ते, गोतमो मायावी 
आवटुनि मायं जानाति याय अज्ज्तित्थियानं सावके आवद्रेतो * ति। 

“अदानं खो एतं, तपस्सि, अनवकासो यं उपालि गहपति समणस्स 
[ 8. 39 ] गोतमस्स सावकत्तं उपगच्छेय्य । ठानं च खो एतं विज्जति यं 
समणो गोतमो उपालिस्स गहुपतिस्स सावकत्तं उपगच्छे्य । गच्छ त्वं, 


~ ~~ ` ------ 


गौतम से श्षास्त्राथं करने जाय; क्योकि बह श्रमण गौतम बहुत बडा मायावी 
( = धृतं ) है, वह दूसरों को अपने वश में करने की माया जानता है, जिससे बहु 
अन्य सम्प्रदायो के श्रावको को अपनी ओर खींवलकेताहै।'' 

“"तपस्विन्‌ ! यह असम्भव है कि उपालि ग्रहपति उसकी ओर खिच जाय 
भौर उसका शिष्यत्व स्वीकार क्े। बल्कि यही अधिक सम्भवहै कि श्रमण गौतम 
उपालि गृहपति की ओर विचा चला आवे भौर उसका शिष्यत्व स्वीकार ठे । इस- 
लिये उपालि गृहपति तुम जाओ भौर उस श्रमण गौतम से शास्त्रा करो । इसमें 
कोई अन्तर नहीं पड़ता कि उसमे मँ स्वयं जाकर शास्त्राथं करू या दीघंतपस्बीया 
फिर तुम 1" 


दीघेतपस्वीने दूसरी बार" तीसरीबार भी यह कहा- “लीव 


चेता है ।' 
“तपस्विन्‌ ! यह सम्भव नहीं है" या किर तुम ।'' 
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गहपति, समणस्स गोतमस्स इमस्मिं कथावत्थुस्मिं वादं भारोपेहि । [ ए. 48 ] 
अहं वा हि, गहपति, समणस्प गोतमस्स वादं आरोपेय्यं, दीघतपस्सी वा निगण्ठो, 
त्वं वा" ति। 

“एवं, भन्ते" ति खो उपाक गहपति निगण्ठस्स नातपुत्तस्स पटिस्सुत्वा 
उदुायासना निगण्ठं नातपृत्तं अभिवादेत्वा पदव्िखिणं कत्वा येन पावारिकम्बवनं 
येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा [ १. 376 ] 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो उपालि गहपति भगवन्तं एतदवोच- 
“आगमा नु स्वध, भन्ते, दीघतपस्सी निगण्ठो"' ति ? 

आगमा ख्विघ, गहपति, दीघतपस्सी निगण्ठो'" ति । 

“अहु खो पन ते, भन्ते, दोघतपस्सिना निगण्ठेन सद्धि कोचिदेव कथा- 
सल्लापो'' ति ? 

अहु खो मे, गहपति, दीघतपस्सिना निगण्ठेन सदधि कोचिदेव कथा- 
सल्लछापो'” ति । 

“यथा कथं पन ते, भन्ते, अहु दीघतपस्सिना निगण्ठेन सदधि कोचिदेव 
कथासल्लापो'' ति ? 

भथ खो भगवा यावतको अहोसि दीघतपस्सिना निगण्ठेन सदधि कथा- 

सल्छापो तं सब्बं उपालिस्स गहुपतिस्स भ।रोचेसि । 

६. एवं वृत्ते, उपाछि गहपति भगवन्तं एतदवोच--'“साधु साधु, भन्ते 
तपस्सो ! यथा तं सतवता सावकेन सम्मदेव सत्थुसासनं आ जानन्तेन एवमेवं 

““यही बात है, भन्ते !""--कहते हए निग्रेन्थ ज्ञातिपुत्र को उत्तर दे, आसन 
से उठ, अपने शास्ताको प्रणाम-प्रदक्षिणादि कर, उपालि ग्रहपति प्रावारिक आम्रवन 
मे, जहां भगवान्‌ ( बुद्ध ) विराजमान्‌ थे, पहुचा; पहुंचकर भगवान्‌ को प्रणाम 
कर, एक ओर बैठ गथा । एक ओर बेठे उपालि गृहपति ने भगवान्‌ से यों पृछा- 
“भन्ते ! क्या यहाँ दीघंतपस्वी नामक जेनसाधु आया था ?"' 

“हू, ग्रहपति ! वह्‌ आया था'' । 

“भन्ते ! उस दीघंतपस्वी ने अपके साथ कोई धममेचर्चाकी थी?" 

“हू, गृहपति ! उस दीघेतपस्वी ने कुछ धमेचर्चा की तो जरूर थी ।' 

““भन्ते ! बह धर्मचर्चा क्या भौर कंसे हुई ?'" 

तब भगवान्‌ ने दीघंतपस्वी के साथ जितनी भी धर्मचर्चा हई थी, वह सब 
उपाक गृहपति को कह सुनायी । 

६. एेसा कहने पर उषालि ग्रहपति ने भगवान्‌ से यह्‌ कहा--"“भन्ते ! वह्‌ 
दीघंतपस्वी धर्मेचर्चा में बहुत कुश्चल है, उसने अपने सम्प्रदायानुमत सिद्धान्तो का आपके 
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दीघतपस्सिना निगण्ठेन भगवतो ग्याकतं । क्रि हि सोभति छवो मनोदण्डो 
इमस्स एवं भोकारिकस्स कायदण्डस्स उपनिधाय ? अथ खो कायदण्डो व 
महासावज्जतरो पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा 
बचीदण्डो, नो तथा मनोदण्डो'' ति । 

“सचे खो स्वं, गहपति, सच्चे पतिद्राय मन्तेय्यासि सिया नो एत्थ 
कथासंल्लापो” ति । 

““सुच्चे अहं, भन्ते, पतिद्वाय मन्तेस्सामिः होतु नो एत्थ कथा- 
सल्छापो" ति । 
[ पि. 491] ७. “तं कि मञ्जसि, गहपति, इधस्स निगण्ठो आबाधिको 
दुक्खितो बाठहगिलानो सीतोदकपटिक्खित्तो उण्टोदकपटिसेवी । सो सीतोदकं 
अलभमानो कालङ्करे्य । इमस्स पन, गहपति, निगण्ठो नातपुक्तो कल्थूपपत्ति 
पञ्जापेती'' ति ? 

“अत्थि, भन्ते, मनोसत्ता नाम देवा तत्थ सो उपपज्जति । “तं किस्स 
[ 8. 40 ] हेतु" ? “भसु हि, भन्ते, मनोपटिबद्धो कालङ्करोती'' ति । 

“मनसि करोहि, गहपति, मनसि करित्वा खो, गहपति, व्याकरोहि । न 
खो ते सन्धियति पुरिमेन वा पच्छिमं, पच्छिमेन वा पुरिमं । भासिता खो पन ते, 





~ ~~~ 
सामने वैषा ही विश्लेषण किया, जसा कि उसने अपने शास्तासे सुनाथा। इस 
मृततुल्य तुच्छ मनोदण्ड को काथदण्ड के सामने क्या विसात है? जितना पापकमं 
करने या उसकी प्रवृत्ति मे कायदण्ड दोषमय है, उतना वाग्दण्ड या मनोदण्ड का 
महच्व नहीं * । 

("गृहपति ! यदि तुम सत्यका आश्रयत्र लेकर ( इस विषय पर }) मंत्रणा 
करना चाहते हो तो कर सकते हो । £ 

"'भअन्ते | मै सत्यका आश्रयण लेकर ही मंत्रणा करूगा, अतः इस विषय 
पर चर्बाहोही जाय ।'' 

७. “तो क्या मानते हो, गृहपति 1 यदि कोई जैन रोगी, जिसने ठण्डा जल 
पीना छोड रखा हो, गरम जल ही पीतादहो) उसे यदिदटण्डाजलन मिले ओर 
वह मर जाय। तो गृहपति ¦ तुम्हारे शास्ता इस रोगी कौ उत्पत्ति कहा बतायेगे ?'" 

““भन्ते ¦ वह मनसत्त्व नामक देवों मे उत्पन्न होगा ।' “वह्‌ क्यों।' 
“अन्ते । क्योकि वहु मनःप्रतिबद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हआ ।'" 

“गृहपति ! सोच रो, सोचकर ही उत्तर दो । तुम्हारी अगली बात पीर 
कौ बातसे मेल तीं लाती भौर पिषली बात आगेकी बात तै । जबकि गृहपति । 





[ $ 
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गहपति, एसा वाचा--'सच्चे अहं, भन्ते, पतिदाय मन्तेस्सामि, होतु नो एत्थ 
कथासल्लापो' " ति । 

“किञ्चापि, भन्ते, भगवा एवमाह, अथ खो कायदण्डो व महासावज्ज- 
तरो पापस्स कम्मस्स किरियाय पापंस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा वचीोदण्डो, 


नो तथा मनोदण्डो"" ति । 


८. “तं कि मज्जसि, गहपति, इधस्स निगण्ठो नातपृत्तो [ 8. 377 | 
चातुयामसंवरसंवुतो स्बवारिवारितो सन्बवारियुतो सन्बवारिधुतो सन्बवारि- 
फुटो । सो अभिक्कमन्तो पटिक्कमन्तो बहु खुदके पाणे सङ्घातं भापादेति । 
हमस्स पन, गहपति, निगण्ठो नातपुत्तो कं विपाकं पञ्ञापेती" ति ? 

“असञ्चेतनिकं, भन्ते, निगण्ठो नातपृत्तो नो महासावज्जं पञ्जा- 
पेती'" ति । 

“सचे पन, गहपति, चेतेती'" ति ? 

"महासावज्जं, भन्ते, होती'' ति । 

““चेतनं पन, गहपति, तिगण्ठो नातपुत्तो किस्मिं पञ्जपेती"' ति ? 





तुम अभी वचनबद्धहुएये कि “भन्ते! सत्यका आश्चयण लेकर ही मन्त्रणा 


करूगा' ।'' 

“भन्ते ! भगवान्‌ (आप) नेभीतोदेसादही कहा- पापकमंकी क्रिया. 
भौर प्रदृत्ति के लिये कायदण्ड ही अधिक दोषयुक्तहै, न कि वाग्दण्ड या 
मनोदण्ड ।'" 

=. “तो क्या मानते हो गृहपति ! कोई जैन साधु चातुर्याम-नियमों^ से 
आबद्ध, सब प्रकार के त्याज्य दोषों से मुक्त, सब प्रकारके पा्पोसे धुला हुआ भौर 
सब दष्कर्मो से दुर हो । वह चलते-फिरते छोटे-मोटे नानाविध प्राणियों की हत्या 
करता चले । गृहपति ! तुम्हारे शास्ता इस कमं का क्या फर बतति हैँ ?. 

“भन्ते ! हमारे शास्ता अज्ञान में कयि कमं को दोषयुक्त नहीं मानते ।'" 

"ओर गहपति । यदि जान-वृक्चकर एसा कमे किया जायतो ?' 

“तब तो भन्ते ! वह्‌ दोषयुक्त होगा ही ।'" 

“"गृहपति ! तुम्हारे शास्ता इस चेतना ( जानना ) को किस (दण्ड) में 
प्रज्ञप्त करते ह ?"" 





१. चातुर्याम--(१) प्राणहिसा न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, (२) 
चोरी न करना”, (३) ्ूठ न बोलना“ (४) भावित ( नविषयभोग ) न 
चाहूना- न करना । 
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““मनोदण्डसिमिं, भन्ते" ति । 

“"मनसि करोहि, गहपति, मनसि करित्वा खो, गहपति, व्याकरोहि । न 
लो ते सन्धियति पुरिमेन वा पच्छिमं, पच्छिमेन वा पुरिमं । भासिता खो पन 
[ १. 50 ] ते, गहपति, एसा वाचा-- सच्चे अहं, भन्ते पतिद्राय मन्तेस्सामि; 
होतु नो एत्थ कथासल्लापो ति। 

(क्रि्चापि, भन्ते, भगवा एवमाह, अथ खो कायदण्डो व महासावज्ज 
तरो पापस्स कम्मस्त किरियाय पापस्सं कम्मस्त पवत्तिया, नो तथा वचीदण्डो 
नो तथा मनोदण्डो" ति । 

९. “तं कि मज्जसि, गहपति, अयं नाछन्दा इडा चेव फोता च बहुजना 
आकिण्णमनुस्सा" ति ? 

^एवं, भन्ते, अयं नाछन्दा इद्धा चेव फीता च बहूजनां भआर्किण्णः 
मनुस्सा'' ति । 

“तुं कि मज्जसि, . गहपति, इध पुरिसो आगनच्छेय्य उविखित्तासिको । 
सो एवं बदेय्य-- "अहं यावतिका टमिस्सा नाढन्दाय पाणा ते एकेन खणेन 
एकेन मुहूत्तेन एकं मंसखलं एक मंसपुञ्जं करिस्सामी' ति। तं कि मज्जसि, 
गहपति, पहोति नु खो सो पुरिसो यावतिका इमिस्सा नाच्छन्दाय पाणा ते एकेन 
[ 8. 41 ] खणेन एकेन मृहुत्तेन एक मंसखल एकं मंसपुञ्जं कतुं ' ति ! 

“दस पि, भन्ते, पुरिसा, वीसं पि, भन्ते, पुरिसा तसं पि भन्ते, पुरिसा, 


("भ्मन्ते ! मनोदण्डमे। ' 
“गृहपति ! सोच लो, सोचकर बोलो" "पूववत्‌" मन्त्रणा करूगा ।*"/ 


भन्ते ! भगवान्‌ (आप) ने भीतो कदा है कि पापकमं कीज्िया पूववत्‌ 
< न किं मनोदण्ड। 

९. प्तोक्या मानते हो गृहपति ! यहं नालन्दा नगरी सुखसम्पत्ति युक्त, 
सवंसाधनसम्पन्न एवं बहु जनाकुल है ?. 

“हू, भन्ते ! यह नालन्दा नगरीरेसीदहीदै\' 

““गृहुपति ! तो यह कोई व्यक्ति हाथ मने नंगी त्वार ल्य आवे। ओर 
यह करे --मै इस नालन्दा नग रीके सभी प्राणियोंकोएकक्षण मे, एकं महतं 
मं मार डा्टंगा ओर उससे बहुत बडा मासिका ढेर ( राशि ) बना डालृंगा' । तो 
क्या मानते हो गृहपति } वह व्यक्ति इस नालन्दा नगरी के सभी प्राणियों कौ" 
हत्या कर इसे मसि का टेर बना सकेगा । 

०.अन्ते ! एक की तो बात ही क्या! दस, बीस, तीस, चालीस, पचास 
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चत्ताकीसं पि, भन्ते, पुरिसा, पञ्जासं पि, भन्ते, पुरिसा नप्यहोन्ति यावतिका 
इमिस्सा नाहन्दाय पाणा ते एकेन खणेन एकेन मुहृत्तेन एकं मंसखलं एकं म॑स ` 
पुञ्जं कातं । किं हि सोभति एको छवो पुरिसो ' ति । 

““तं कि मञ्जसि, गहपति, इध आगच्छेयय समणो वा ब्राह्मणो वा इद्धिमा 
चेतोवसिप्पत्तो । सो एवं वदेय्य--'अहं इमं नाकन्दं एकेन मनोपदोसेन भस्मं 
करिस्सामी' ति । तं कि मज्जसि, गहपति, पहोति नु खो सो समणो वा ब्राह्मणो 
वां शद्धिमा चेतोवसिष्पत्तो इमं नालन्दं एकेन मनोपदोसेन भस्मं [ २. 378 । 
कात" ति? 

"दस पि, भन्ते, नाकन्दा, वीसं पि नाछन्दा, तिं पि नाहछन्दा, 
चत्ताक्रीसं पि नाछन्दा, पञ्जासं पि ना्न्दा पहोति सो समणो वा ब्राह्यणो वा 
इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो एकेन मनोपदोसेन भस्मं कातुं । कि हि सोभति एका छवा 
नाछन्दा'' ति । 

“मनसि करोहि. गहपति, मनसि करित्वा खो, गहपति, [ प. 51 । 
व्याकरोहि । न खो ते सन्धियति पुरिमेन वा पच्छिम, पच्छिमेन वा पुरिमं । 
भासिता खो पन ते, गहपति, एसा वाचा--'सच्वे अहं, भन्ते, पतिद्राय मन्ते- 
स्सामि; होतु नो एत्थ कथासल्छापो' ति । ॑ 

“किञ्चापि, भन्ते, भगवा एवमाह, अथ खो कायदण्डो व॒महासावज्ज- 
तरो पापस्स कम्मस्त किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा वचीदण्डो, 
नो तथा मनोदण्डो"' ति । 


नहीं बना सकते ।'" 

“तो क्या मानते हो, गृहपति ! यहां कोई ऋद्धिमान्‌, इन्दियनिग्रही, श्रमण 
या ब्राह्मण आवे । वह यह कहे--"मै इस समग्र नालन्दा नगरी को एक ही क्षण के 
मानसिक क्रोध से भस्म करर्दूगा'। तो क्या मानते हो, गृहपति | वह ऋद्धिमान्‌, 
इन्द्रियनिग्रही श्रमण या ब्राह्मण इस नालन्दा नगरीको एक ही क्षण के मानसिक 
क्रोध से भस्म कर देगा?" 

“भन्ते | एक नालन्दा की तो बात ही क्या! वसा ऋद्धिमान्‌, इन्द्रियनिग्रही 


श्रमण या ब्राह्मण दस, बीस, तीस, चालीस, नालन्दा नगरियोंकोभी एकहीक्षण 
के मानसिकं क्रोध से भस्म कर सक्तादहै।' 


“गृहपति । सोच लो, सोचकर कहो `“ पर्वं वत्‌ ` ` मन्वणा करूंगा ।'" 
“भन्ते ! भगवान्‌ (आप) ने भी तोकहाहै कि पापकमं की क्रिया 
पूरवैवत्‌“““न कि मनोदण्ड । 
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१०. “तं कि मज्जसि, गहुपति सुतं ते दण्डकारजञ्जं कालिङ्गारञ्जं 
मेज्सारञ्जं मातङ्खारज्जं भरज्ञं भरञ्ज्भूतं'' ति ? 

“एवं, भन्ते, सुतं मे दण्डकारज्जं कालिङ्गारञ्जं मेज्ज्ारञ्जं मातङ्गा 
रज्जं अरज्तं भरजञ्जमृतं ' ति । 

“तं कि मञ्जसि, गहपति, किन्ति ते सुतं केन तं दण्डकारज्जं कालिङ्गा 
रज्जं मेञ्ज्ञारजञ्जं मातङ्खारजञ्जं अरजञ्जं अरञ्जभूतं'" ति ? 

““सुतं मेतं, भन्ते, इसीनं मनोपदोसेन तं दण्डकारज्जं कालिङ्खारञ्जं 
मेऽ्ारज्ञं मातद्धारञ्जं भरञ्जं अरञ्जभृतं ति । 

“मनसि करोहि, गहपति, मनसि करित्वा खो, गहपति, व्याकरोहि । न 
खो ते सन्धियति पुरिमेन वा पच्छिमं , पच्छिमेन वा पुरिमं । भासिता खो पन 
ते, गहपति, एसा वाचा--'सच्चे अहं, भन्ते पतिद्राय मन्तेस्सामि; होतु नो एत्य 
कथासल्लापो' ' ति । 

११. “'ुरिमेनेवाहं, भन्ते, भपम्मेन भगवतो अत्तमनो अभिर द्ध । 
[ 8. 42 ] अपि चाहं इमानि भगवतो विचित्रानि पञ्हपटिभानानि सोतुकामो 
एवाहं भगवन्तं पच्चनीकं कातन्बं अमजञ्जिस्सं । अभिक्कन्तं, भन्ते, अभिक्कन्तं, 
भन्ते ! सेय्यथापि, भन्ते, निक्कूज्जितं वा उवकुञ्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, 
मूब्हस्स वा मग्गं माचिक्चेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जौतं धारेय्य-चक्खुमन्तो 
खूपानि दक्खन्ती ति, एवमेवं भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 














१०. "'तो क्या मानते हो गृहपति ! तुमने दण्डकारण्य, कलिगारण्य, मेध्या- 
रण्य, मातकङ्खारण्य का अरण्य होना सुना है?" 

"हा, भन्ते ! सूना हैः" 

“गृहपति । क्या तुमने सुन। है कि ये सभी अरण्य अरण्य" कंसे कहलये 2. 

“'हाँ भन्ते ! मैने सुनाहै किये सभी अरण्य ऋषियोंके क्षणिक क्रोध के 
कारण (अरण्य बन गये । ` 

“गृहपति ! ध्यान दो, घ्यान देकर बात करो" पुवेवत्‌"“"मंत्रणा करू गा } ' 

११. “भन्ते ] मै आपके इस व्याख्यान के तरीकेसेप्रारम्भमें ही सन्तुष्ट, 
प्रसन्नमन एवं आपके प्रति श्द्धादुहो गयाथा। मैने तो आपके इस व्याख्यान को 
विचित्र पद्धति को ओर अधिक सुननेके च्यिहीमंत्रणा कोआगे बढ़ाया ओौर 
आपसे धममेचर्चा करने की धृष्टता की । आपने बात को बहुत अच्छी तरहं से स्पष्ट 
किया भन्ते ! बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया। जेते कोई ओधि को सीधा करदे 
पूववत्‌" “`मुञ्ञे भाज से यावज्जीवन अपना उपासक ( शिष्य ) समज 1" 
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एसाहं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्लु- [ १. 52, ए. 379 । 
सङ्घ च । उपासकं मं भगवा धारेतु अञ्जते पाणुपेतं सरणं गतं ` ति। 

१२. “अनुविन्वकारं खो, गहपति, करोहि, अनुविच्चकारो तुम्हादिसानं 
जातमनुस्सानं साधु होती” ति । 

“'इमिनापाहं, भन्ते, भगवतो भिय्योसो मत्ताय अत्तमनो अभिरद्धो यं मं 
भगवा एवमाह--'अनुविच्चकारं खो, गहपति, करोहि, अनुविच्चकारो तुम्हादि- 
सानं जातमनुस्सानं साधु होती! ति। मं हि भन्ते, अञ्त्रतित्थिया सावकं 
लभित्वा केवलकष्पं नाछन्दं पटाकं परिहरे्य-“उपालि अम्हाकं गहपति 
सावकत्तं उपगतो" ति। अथ च पन मं भगवा एवमाह--अनुविच्चकारं खो, 
गहपति, करोहि, अनुविच्चकारो तुम्हादिसानं जातमनुस्सानं साधु होती' ति । 
एसाह, भन्ते, दुतियं पि भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्लुसद्धं॑च। 
उपासकं मं भगवा धारेतु अज्जतगे पाणुपेतं सरणं गतं'' ति । 

१३. "दीघरत्तं खो ते, गहपति, निगण्ठानं ओपानभूतं कुलं येन नें 
उपगतानं पिण्डकं दातन्बं मञ्ज्रेय्यासी"' ति । 

“इमिनापाहं, भन्ते, भगवतो भिय्योसो मत्ताय भत्तमनो मभिर्ढ्धो यंमं 


 _ =-= 


१२. गृहपति ! सोच-समञ्लकर काम करना सीखो, तुम्हारे फेसे समज्ञदार 
गृहपति के लिये सोच-समज्षकर काम करना ही अच्छा होता है।' 


““भन्ते भगवान्‌ ! आपके “गृहपति ! सोच-समन्लकर काम करना सीखो ““होता 
है इस कथनसे मँ ओर भी अधिक प्रसन्नमन हो गया । भन्ते ! अपर सम्प्रदायो के 
शास्ताजन मूज्ञ जैसे गृहपति को शिष्य पाकर इस समग्र नाकन्दा नगरी में 
अभिमानपूवंक जगह-जगह, पताका फहराते हए, यह कहते-फिरते --'उपालि जसा 
समन्षदार, योग्य गृहपति भी हमारा शिष्य है" । परन्तु भप रहै कि मृक्षसे कह रहे 
है-सोच-समल्षकर काम करना सीखो, ग्रहपति ¦ तुम जसे योग्य पुरुषों के चियि 
सोच-समञ्चकर काम करना ही उचित है।' भन्ते! इस कारण मँ पुनः आपकी, 
आपके धर्मं ओर सङ्घकीशरणमें आने की प्रतिज्ञा करताहूं। मुञ्चे माजसे 
यावज्जीवनं अपना शिष्य समज्लकर व्यवहार करे ।'' 


१३. “गृहपति ! ( मेरा शिष्य बनने के बाद ) क्योकि तुम्हारा कुल बहुत 
समय से जैन-सम्प्रदाय के साधुओंके लिय प्याऊ की तरह रहा दहै, अतः मब यह 
निश्चय न करलेना कि तुम्हारे दरवाजे पर आने वके जैन साधुओं को भिक्षा नहीं 
देनी है ।'' 


भन्ते ! इसमे तो मुज्ञ ओर भी सौमनस्य हुआ कि आप मूञ्ञे यहं उपदेश 
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भगवा एवमाह--'दीषरतं खो ते, गहपति, निगण्ठानं भपानभूतं कुलं येन नेसं 
उपगतानं पिण्डकं दातव्बं मञ्जेथ्यासी' ति । सुतं मेतं, भन्ते, समणो गोतमो 
एवमाह-“मय्हमेव दानं दातब्बं, नाञ्जेसं दानं दातब्बं; मय्हमेव सावकानं दानं 
दातव्बं, नाञ्जेसं सावकानं दानं दातब्बं; मय्हमेव दिन्नं महप्फलं, नाञ्ञेसं 
दिन्नं महप्फक; मण्हूमेव सावकानं दिन्नं महृप्फरं, नाञ्जेसं सावक्ानं दिन्नं 
महृप्फलं' ति । अथ च पन मं भगवा निगण्ठेसु पि दाने समादपेति । अपिच, 
भन्ते, मयमेत्थ कालं जानिस्साम । एसाहं, भन्ते, ततियं पि भगवन्तं सरणं 


गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्ख' च । उपासक मं भगवा धारेतु अज्जतगे पाणुपेतं 
सरणं गतं ' ति । 


[ 8. 43 ] १४८. अथ खो भगवा उपालिस्स गहपतिस्स अनुपुन्विं कथं कथेसि, 
सेय्यथीदं-- दानकथं सीलकथं सग्गकथं, कामानं आदीनवं भकारं सङ्धुिलेसं, 
[ ॥. 53 ] नेक्लम्मे आनिसंसं पकासेसि। यदा भगवा अञ्जासि उपाछिं 
[ ए. 380 ] गहुपति कल्लचित्तं मुदु चित्तं विनीव रणचित्तं उदग्गचित्तं पसन्नचित्त, 


कर रहे है--कयोकि तुम्हारा कुल बहत समय से“ भिक्षा नहीं देनीहै।' मैने 
सुना-था करि आपः ( अपने उपासकों को ) यह उपदेश करते ह--मृन्ञे ही दान 
देना चाहिये, दूसरों को नहीं; मेरे शिष्यो को ही दान देना चाद्ये, दूसरों के शिष्यो 
को नहीं; मेरे किए दिया हृभा दान ही अत्यन्त फलदायी होतादहे, दूसरों के लिए 
दिया हज नही; मेरे शिष्यो के ल्यि दिया हुभा दान ही फलदायी होता है; दूसरों 
के रिष्यों के लियि दिया हूजा नहीं" । भौरओआप तो मुके निग्रन्थों (जेनो) के 
ल्यिभीदान का उपदेश कर रहेरहै। भन्ते | मैँभी इसे ही उचित समञ्षुगा। 
भन्ते ! इस तीसरे कारणसे भी मेरा मन आपका शिष्य बननेके ल्यि दढ हो रहा 
है, भतः मै भापकी, आपके धमे की ओौरसङ्खकी शरणमे जातां! भाजरसे 
यावजञ्जीवन अप मुञ्चे अपना उपासक समकल । 


१४. इसके बाद भगवान्‌ ने क्रमशः ( आनुपूर्वीं ) दान, शील, स्वगं आदि 
विषयों पर धामिकचर्चाकी, साथही कामभोगोंके दोष, विकार, क्लेश, निष्काम 
कर्मो का माहात्म्य भी बताया । जब भगवान्‌ ने उपालि गृहपति के बारे में समज्ञ 
लिया कि इसका चित्त प्रसन्न, सही बात सम्नने योग्य, विकाररहित अतएव शुद्ध 
हो चुका है, तब उन्होने उसको बुद्धं द्वारा दिया जाने वाला उत्कृष्ट उपदेश, जिससे 
कि शिष्य सरलतासे समाधि ( =ध्यानभावना ) हारा निर्वाण कीओर बदन 
लगता है, करना प्रारम्भ किया । जिसमें इष्ठ, दुलसमुदय, दु्लनि रोध एवं दु{ल- 
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अथ या बुद्धानं सामुक्कंसिका धम्मदेसना तं पकासेसि दुक्खं, समुदयं, ` 
निरोधं, मग्गं । सेय्धथापि नाम सुद्धं वत्थं भपगतकाककं सम्मदेव रजन 
पटिगगण्हेय्य; एवमेव उपालिस्स गहपतिस्स तस्मिं येव भासने विरजं वीतमलं 
धम्मचवखुं उदपादि--्यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्मं ति । अथ 
खो उपालि गहुपति दिद्रुधम्मो पलधम्मो विदितधम्मो परियोगाच्हधम्मो तिण्ण- 
विचिकिच्छो विगतकथ द्धो वेसारज्जप्यत्तो भपरप्पच्चयो सत्थुसासने भगवन्तं 
एतदवोच--हन्द च दानि मयं, भन्ते, गच्छाम, बहुकिच्चा मयं बहुकरः 
णीया'' ति। 

“यस्सदानि त्वं, गहपति, कालं मञ्जसो"' ति । 

१५. अथ खो उपालि गहपति भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा भनु- 
मोदित्वा उद्रायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्िणं कत्वा येन सकं निवेसनं 
तेनुपस कमि; उपस ङ्कुमित्वा दोवारिकं आमन्तेसि अज्जतगगे, सम्म दोवारिक, 
आवरःमि द्वारं निगण्ठानं निगण्ठोनं, अनावटः द्वारं भगवतो भिक्लूनं भिक्खुनीनं 
उपासकानं उपासिकानं । सचे कोचि निगण्ठो आगच्छति तमेनं त्वं एवं 
वदेय्यासि--^तिद्र, भन्ते, मा पाविसि । अज्जतगगे उपालि गहपति समणस्स 


ठ 
निरोध कीओर के जाने वाले मागं का विस्तृत वणन था । जैसे साफ सुरा निर्मल 
वस्त्र शीघ्र ही अच्छा ओौर पक्का रंग पक्डलेताहैः वैसेही उपालि गृहपति को 
उसी आसन पर बैठे-वैठे निमंल, निविकार धरमज्ञान उत्पन्न हुआ किं “इस हर्यमान 
जगत्‌ मेँ सभी कुछ दु॥लमय है, परन्तु उसके निरोध का उपाव भीदहै'। एेसा ज्ञान 
हो जाने पर, उपालि गृहपति, जिसको कि धमं कौ गुत्थि्यां साफ-साफ समज्ञ मे 
आने लगी थीं, इस तर उस धर्मप्रापिके साक्षत्कार हेतु नजदीक सा पहुंच 
चुका था, घमं की गुत्थियों को समञ्चने में अपने बुद्धिविवेक का प्रयोग करने लगा था, 
निःसंशयहोकर, श्रान्त धारणाभों गौर उहापोह से दर, कौशलयुक्त, अन्य सिद्धान्तो 
पर श्रद्धा-विश्वास को त्याग, भगवान्‌ के उपदेशो मे ही पूणे निष्ठा रखता हंजा, 
भगवान्‌ से यों बोका--““भन्ते ! हम तो गृहस्थ है, अब हमे जाने की आज्ञा 

दीजिये, हम गृहस्थ बहुत से काम-धन्धो में उलञ्ञे रहते है ।*” 

“गृहपति ! जैसा तुम उचित समनज्ञो ।"' 

१५. इसके बाद उपलि गृहपति आसन से उठ, भगवान्‌ को प्रणाम 
्रदक्षिणादि कर, अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंबकर उसने अपने द्वारपाल 
से कहा-- “सौम्य द्वारपाल ! आज से नँ जैनसाधुओं मौर भिचुणियों के लिय अपने 
चर के दरवाजे बन्द करता हं, (अब उन्हे इस घर मे न घुसने देना) ओर भगवान्‌ 
( बुद्ध ) के श्रावकं ओर भक्षुणियो के ल्यि इस घर के दरवाजे खोलता हूं । 
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गोतमस्य सावकत्तं उपगतो । आवटं द्वारं निगण्डानं निगण्ठोनं, अनावटं द्वारं 
भगवतो भिक्खृनं भिक्खुनीनं उपासकानं उपासिकानं । सचे ते, भन्ते, पिण्डकेन 
अत्थो, एत्थेव तिद, एत्थेव ते भहरिस्सन्ती" ति । 

““एवं, भन्ते" ति खो दोवारिको उपालिस्स गहपतिस्स पच्चस्सोसि । 

१६. अस्सोसि खो दीधतपस्सी निगण्डो--“उपालि किर गहपति समणस्स 
गोतमस्स सावकत्तं उपगतो"' ति । अथ खो दीघतपस्सी निगण्डो येन निगण्ठो 
नातपुत्तो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा निगण्ठं नातपृत्त एतदवोच--“सुतं मेतं, 
भन्ते, उपालि किर गहपति समणस्स गोतमस्स सावकन्तं उपगतो ` ति। 

[ प्र. 54, ए. 44 ] “भद्रान खो एतं, तपस्सि, अनवकासो यं उपालि गहपति 
समणस्स गोतमस्स सावकन्तं उपगच्छे्य । ठानं च खो एतं विज्जति यं समणो 
गोतमो उपालिस्स गहपतिस्स सावकत्तं उपगच्छेय्या'' ति । 

[ २.38. 1] दृत्तियं पि खो दीघतपस्सो निगण्ठो ..पे०.... ततियं पिखो 
दीघतपस्सी निगण्ठो निगण्डं नातपुत्तं एतदवोच--सुतं मेतं, भन्ते ..उपालिस्स 
गहपतिस्स सावकत्तं उपगच्छेय्ा ति । 


क ~ 
अब, यदि कोई जंनसाधु आवि उससे तुम यही कहना-- “को, भन्ते ! अन्दर न 
आमो । आजसे ( हमारे मालिक ) उपालि ग्रहपति श्रमण गौतम के श्रावक हौ 
गये है । अतः अब इस घर के दरवाजे जेनसाधुओं भर भिक्ुणियों के विय बन्द 
कर दिये गये हैँ ओर भगवान्‌ के शिष्यों भौर िष्याओं के ल्यि खोल दिये । 
यदि भन्ते! आपको भिक्षा चाहिये, तो आप यहीं ठहर, बह आपको यहींलादी 
जायगी" ।'' 

"ठीक है, श्रीमन्‌ |" कहकर द्वारपाल नें उपालि गृहपति की आज्ञा को 
रिरोधायं किया । 

१६. (उधर जब) दीघंतपस्वी ने सुना कि ““उपालि गृहपति श्रमण गौतम का 
हिष्य बन गयाः । तब दीधंतपस्वी जहा निग्न्य ज्ञातिपृत्र थे, वहां पहुंचा; 
पहचकर निग्रन्थ ज्ञातिपृत्रसे यो बोला -““भत्ते | मैने सुना है कि उपालि गहपति 
रमण गौतम क्रा शिष्य बन गया है" । 

‹"तपस्विन्‌ ! यह सम्भव नहीं है कि उपाल्लि गृहपति श्रमण गौतम का जिष्य 
बन जाय, अपितु सम्भव यहदै कि वहं श्रमण गौतम ही उषाकि गृहपति का 
शिष्यत्व स्वीकार करले।' 

दसरी बार दीर्ध॑तपस्वी ने" तीसरी बार भी दी॑तपस्वी ने निम्रेन्ध ज्ञाति- 
पुत्र से यों कहा--““भन्ते ! सुना है"““"उपालि गृहपति का श्रमण गौतम ही शिष्यत्व 
स्वीकार कर ले 1 
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“हुन्दाहं, भन्ते, गच्छामि याव जानामि यदि वा उपालि गहपति समणस्स 
गोतमस्स सावकत्तं उपगतो यदि वा नो” ति । 

“च्छ त्वं, तपस्सि, जानाहि यदि वा उपालि गहपति समणस्स गोतमस्स 
सावकत्तं उपगतो यदि वा नो'' ति। 

१७. अथ खो दीघतपस्सी निगण्ठो येन उपालिस्स गहपतिस्स निवेसनं 
तेनुपसङ्कमि । दसा खो दोवारिको दीघतपस्सिं निगण्ठं दूरतो व आगच्छन्तं । 
दिस्वान दीघतपस्सिं निगण्ठं एतदवोच--““तिटु, भन्ते, मा पाविसि । भज्जतगे 
उपालि गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो । भावट द्वार निगण्ठानं 
निगण्टीनं, अनाव टं द्वारं भगवतो भिकखूनं भिक्खुनीनं उपासकानं उपासिकानं । 
सचे ते, भन्ते, पिण्डकेन अत्थो, एत्थेव तिद्रु, एत्थेव ते आहरिस्सन्ती'' ति । 

“न मे, आवृसो, पिण्डकेन अत्थो" ति वत्वा ततो पटिनिवत्तित्वा येन 
निगण्ठो नातपुत्तो तेनुपसङ्कमि; उपसद्कुमित्वा निगण्ठं नातपूत्तं एतदबोच-- 
“सच्चं येव खो, भन्ते, यं उपाक गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो । 
एतं खो ते अहं, भन्ते, नालत्थं न खो मे, भन्ते, रुच्चति य॑ उपालि गहपति 
समणस्स गोतमस्स वादं आरोपिय्य । समणो हि, भन्ते गोतमो मायावी भावटूनिं 





““भरन्ते ] मै स्वयं वह जाता हुं ओर पता लगाता हूं कि क्या उपालि ग्रह- 
पति ने सचमुच श्रमण गौतम का शिष्यत्व स्वीकार करचियादहैया नहीं । 

“टक है, तपस्विन्‌ ! तुम जाओ ओर पता लगाओ कि क्या उषा गृहपति 
ने श्रमण गौतम का शिष्यत्व स्वीकार करचल्यादहैया नहीं।, 

१७. एतदनन्तर, दीघंतपस्वी जेन साधु उपालि गृहपति के घर परटुचा । 
द्वारपाल ने दी्घेतपस्वी को दुरसे ही भते देखा । देखकर बह दीघंतपस्वीसे यों 
बोला-- “भन्ते ! यहीं रको अन्दर न आभो । आजसे उपा गृहपति श्रमण 


ठहर, बह आपको यहीं ला देगे 1 

(“आयुष्मन्‌ ! मुञ्ञे भिक्षा की आवदयकता नहीं "~-यह कहकर, उलट 
वैरो लौट, निग्रन्थ ज्ञातिपुत्र के पास पहंवा ओरयो बोला-"“यह बाततो सच 
ही निकली कि उपालि गृहपति श्रमण गौतम का शिष्य ( उपासक )} बन गया । 
अन्ते! चैने तो आपसे पहले ही निवेदन करियाथा कि यह मन्ञे उचित नहीं 
लगता कि उपालि गृहपति श्रमण गौतम से वाद करने जाय । भन्ते ! श्रमण गौतम 
तो मायाबी ( सम्मोहक ! है, बह दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को अपनी ओर खींचने 
की माया ( =तिकडम ) जानता है, जिससे कि बह दूसरे सम्प्रदाय के रोगों को 


= ~> ~ > + ~ नभ्वद्ध- `क ~-- - ~ 
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मायं जानाति याय भञ्जतित्थियानं सावके भावद्रेती ति । बवट खो ते, भन्ते, 
उपालि गहपति समणेन गोतमेन भावटुनिया मायाया ति । 


“अदानं खो एतं, तपस्सि, अनवकासो यं उपालि गहपति समणस्स 
[ १. 55 ] गोतमस्स सावकत्तं उपगच्छेय्य । ठानं च खो एतं विज्जति यं समणो 
गोतमो उपालिस्स गहपतिस्स सावकत्तं उपगच्छेय्या"” ति । दृतियं पि खो दोघ 
तपस्सी निगण्डो निगण्ठं नातपृत्तं एतदवोच-सच्चं येव, भन्ते" प°... 
उपालिस्स गहपतिस्स सावकत्तं उपगच्छेय्या ति । ततियं पि खो दीघतपस्सी 
[ ९. 382 ] निगण्ठो निगण्ठं नातपृत्तं एतदवोच--सच्चं येव खो, भन्ते ` प०.'` 
[ 8. 45 ] उपालिस्स गहपतिस्स सावकत्तं उपगच्छेय्या ति । हन्द चाहं, तपस्सि, 
गच्छामि याव चाहं सामं येव जानामि यदि वा उपालि गहपति समणस्स 
गोतमस्स सावकत्तं उपगतो यदिवानोति। 

अथ खो निगण्ठो नातपुत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सद्ध येन उपारिस्स 
गहपतिस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि । अदसा खो दोवारिको निगण्ठं नातपृत्तं 
दूरतो व आगुच्छन्तं । दिस्वान निगण्ठं नातपृत्तं एतदबोच--““ तिद, भन्ते, मा 
पाविसि। अज्जतगगे उपालि गहपति समणस्स॒गोतमस्स सावकत्त उपगतो । 
आवरं द्वारं निगण्ठानं निगण्ठीनं, अनावटं द्वारं भगवतो भिक्लूनं भिक्ुनीनं 
उपासकानं उपासिकानं । सचे ते, भन्ते, पिण्डकेन भत्थो, एत्थेव तिद, एत्थेव 
ते भआहरिस्सन्ती"" ति । 

=-= 
अपनी ओर खीचलेताहै1 भन्ते | उपालि गरदेपति भी उसके मायाजालं मे फंस 
गया ।'' 

““तपस्विन्‌ ! यह्‌ सम्भव ही नहीं कि उपालि गृहपतिः शिष्य बन 
जाय।'' दूसरी बार भी “तीसरी बार भी दी्ेतपस्वी ने निग्रन्ध ज्ञातिपृत्र से यों 
कहा--भन्ते ! सचमुच ही उपालि गृहपति "““.कश्िष्य बन जाय । अच्छा तो, 
तपस्विन्‌ ! भ स्वयं जाता हूं ओर पता लगाता हं कि क्या सचमुच उपालि 
गृहपति“ "शिष्य बन गयाहैया नहीं ?' 

तब निम्रन्थ ज्ञातिपुत्र अपने विक्लाल जेनसाधुसद्घ के साथ उपालि गृहपति 
के घर पह । वहा के द्वारपाल ने निग्रन्य ज्ञातिपुत्र कोदूरसे ही भाते देख लिया। 
देखकर वह उनसे यो बोक्ता -““भन्ते ! ठहरिये, भन्दर न आइये । आज से उपालि 


उहरे, वह भापको यहीं ला देंगे । 
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“तेन हि, सम्म दोवारिक, येन उपालि गहपति तेनुपसङ्काम; उपसङ्क- 
मित्वा उपाछि गहपति एवं वदेहि--'निगण्ठो, भन्ते, नातयपृत्तो महतिया 
निगण्ठपरिसाय सदधि बहिद्धारकोदरके ठितो; सो ते दस्सनकामो' '" ति । 

““एवं, भन्ते" ति खो दोवारिको निगण्ठस्स नातपृत्तस्स पटिस्सुत्वा येन 
उपाकि गहपति तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा उपालि गहपति एतदवोच-- 
““निगण्ठो, भन्ते, नातपृकत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सद्वि बहिद्रारकोद्रुके ठतो; 
सो ते दस्सनकामो” ति । 

“तेन हि, सम्म दोवारिक, मज्ज्ञिमाय द्वारसालाय आसनानि पञ्जा- 
पेही'" ति । 

““एवं, भन्ते" ति खो दोवारिको उपालिस्स गहपतिस्स॒पटिस्सुत्वा 
मज्ज्ञिमाय द्वारसाङाय आसनानि पञ्जापेत्वा येन॒ उपालि गहुपति [ 4. 56 | 
तेनुपषङ्कुमि; उपसङ्मित्वा उपाक गहपति एतदवोच -“पञ्जत्तानि खो, भन्ते, 
मज्ज्िमाय द्वारसालाय आसनानि । यस्सदानि कालं मजञ्जसी"' 'ति। 

१८. भथ खो उपाकलि गहपति येन मज्ज्िमा द्वारसाला तेनुप- [९. 383. 
सङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा यं तत्थ आसनं अगं च सेदं च उत्तम्‌ च पणीतं च 
तत्थ सामं निसीदित्वा दोवारिकं आमन्तेसि--“तेन हि, सम्म दोवारिक, येन 
य 


“तो, सौम्य द्वारपाल ! तुम जहा उपालि गृहपति हो, व्ह जाओ; जाकर 
उपाल्ि गृहपति से यह कहो "धीमन्‌ ! निग्रन्थ ज्ञातिपुत्र अपने विशाल जनसाधु- 
सङ्क के साथ द्वार पर खड़े दहँभौर आपसे मिलना चाहते है ।"' 

““ठीक है, भन्ते'"-- कहकर वह द्वारपाल जहां उपालि गृहपति थे, वहाँ 
पहा; भौर बोला-- श्रीमन्‌ | विशाल जेनसाधुसन्ख को साथ चल्ियि निग्र॑भ्थ 
जञातिपुत्र बाहर द्वार पर खड़े है ओर आपसे मिलना चाहते हैँ ।'' 

“तो सौम्य द्वारपाल! घर के मध्यमद्वार पर (बनी) अतिथिशालामें 
आसन बिला दो ।' 

“ठीक है, श्रीमन्‌ [""--यों उपालि ग्रहपति को उत्तरदे, मध्यमद्रार की 
अतिथिशाला मे आसन बिदछठाकर वापस वह्‌ उपालि गृहपति के पास पहुंवा; पहुंच 
कर उपाल्ि गृहपति से यों बोला --“श्रीमन्‌ ! मध्यमद्रार कौ अतिधिशाला मे आसन 
बिदा दिये गये है । भब आप जसा उचित समज्ञे ।'' 

१८. इसके बाद उपालि गृहपति मध्यमद्रार की अतिथिशाला मे पहंबा; 
वरहा पहं बकर, जो सर्वोच्च, श्रेष्ठ, उत्तम भौर सुन्दर आसन बिकछठाथा, उस प्रर 
वह स्वयं बैठ, द्वारपाल से बोला--“सौम्य द्वारपाल ! अब तुम निग्रन्य ज्ञातिपुतर 
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निगण्डो नातपुत्तो तेनुपसङ्कम; उपसद्खमित्वा निगण्ठं नातपुत्तं एवं वदेहि-- 
"उपा, भन्ते, गहपति एवमाह--पविस किर, भन्ते, सचे आकङ्कसी'' ति । 
“एवं, भन्ते" ति खो दोवारिको उपालिस्स गहुपतिस्स पटिस्सुत्वा 
येन॒ निगण्डो नातपृत्तो तेनुपस द्धमि; उपसङ्कमित्वा निगण्ठं नातपुत्तं 
एतदवोच --'“उपालि, भन्ते, गहपति एवमाह--'पविस किर, भन्ते, सचे 
आक इसी )} 2) ति । 
[ 8. 46 ] अथ खो निगण्ठो नातपृत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सद्धि येन 
मच्न्निमा द्वारसाला तेनुपसङ्कमि । अथ खो उपालि गहपति -यं सुदं पुन्बे यतो 
पस्खति निगण्ठं नातपृक्तं दरतो व आगच्छन्तं दिस्वान ततो पच्चुग्गन्त्वा य 
तत्थ आसनं अग्गं च सेदं च उत्तमं च पणीतं च तं उत्तरासङ्गैन सम्मन्जित्वा 
परिरगरैत्वा निसीदापेति सो--दानि यं तत्थ भासनं अग्गं च सेदं च उत्तम च 
पणीत च तस्थ सामं निसीदित्वा निगण्ठं नातपुत्तं एतदवोच संविज्जति खो, 
भन्ते, आसनानि; सचे आकह्भुसि, निसीदा ` ति। एवं वृत्ते, निगण्ठो नातपुक्तो 
उपाछि गहपति एतदवोच--'“उम्मत्तोसि त्वं, गहपति, दत्तोसि त्वं, गहपति । 
"गच्छाम, भन्ते, समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेस्सामी' ति गन्त्वा महतासि 
वादसद्भाटेन पटिमुक्को भागतो ! सेय्यथापि, गहपति, पुरिसो अण्डहारको 





के पास जानो; जाकर उनसे यों कहो - “भन्ते । उपालि गृहपति ने यह्‌ कहा है- 


यदि आप चाहें तो अन्दर भवं । 

"ठीक है, श्रीमन्‌ ! कहकर वह द्वारपाल जहाँ निग्रंन्थ ज्ञातिपृत्र यथे, बहां 
पहुंचा; पहुंचकर निग्रन्थ॒ज्ञातिपुत्रसे यो बोला "भन्ते ! उपालि गृहपति ने 
( आपसे ) यह कहा है -- “यदि जाप चाहते ही तो अन्दर आवें ।'" 

तब निग्रन्थ ज्ञातिपुत्र मध्यमद्वार की अतिथिशाला पर पहुचे । पहले जहां 
उपाल्ि गृहपति निग्र॑न्य ज्ञातिपृत्र को दूरसे ही भाते देखता तो दौडकर, उन्हे 
लाकर, उच्चतम आसन को अपने महाघं उत्तरासङ्खसे पोंछकर; उस पर उन्हें 
सपम्मान बढाता था; परन्तु आज वहीं वह पहले से ही उस अतिथिश्ाला मे आकर, 
सर्वोच्च आसन स्वयं ग्रहण कर, निग्रन्थ ज्ञातिपुत्रसे यों बोला-- “भन्ते ! भासन 
चिदे, यदि आप चाहं तो बटे ।'' एेसा कहे जानि पर निग्रंन्थ ज्ञातिपुत्र ने उपालि 
गृहपति से कहा --“अरे गृहपति | तु पागल हो गयाहैक्या | तेरासिर फिर गया 
हैक्या! तूं तो मुञ्षसे श्रमण गौतम के साथ वाद करूगा'--कहकर चला था, 
भौर अवतं उस वादके जंजाल में फंसकर इस स्थिति में भ पटृवा । गहपति ! 
जैसे कोई अण्डा लानेवाला सड़-गके, दूर फेंके, बेकार भण्डेले भाय या जैसे कोई 
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गन्त्वा उन्भतेहि भण्डेहि आगच्छेय्य; सेय्यथा वा पन ॒गहुपति पुरिसो भक्खिक- 
हारको गन्त्वा उनम्भतेहि भक्खीहि आगच्छेय्य; एवमेव खो त्वं, गहपति, 
"गच्छामहं, भन्ते, समणस्स॒गोतमस्स वादं आरोपेस्सामी' ति गन्त्वा मह॒तासि 
वादसक्काटेन पटिमुक्को आगतो । भवद्रोसि खो त्वं, गहपति, समणेन [. 57] 
गोतमेन भआवदटुनिया मायाया! ति । 

१९. “भटिका, भन्ते, आवटूनी माया; कल्याणी, भन्ते, भवटरनी माया; 
पिया मे, भन्ते, जातिसालोहिता इमाय आवदटरनिया आवद्य्युं; पियानं पिमे 
अस्स जातिसालोहितानं दीघरत्तं हिताय सुखाय; सब्बे चे पि, भन्ते, खत्तिया 
इमाय भावटुनिया आवद्ेय्युं सन्बेसानं पिस्स खत्तियानं दधरत्तं [ ९. 384 | 


चे पि, भन्ते, छोको समारको सब्रह्मको सस्समणनब्राह्यणी पजा सदेवमनुस्सा इमाय 
आवदरनिया भआवद्रय्युं सदेवकस्स॒पिस्स॒ लोकस्स समारकस्स सब्रह्मकस्स 
सस्समणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्ाय दीधरत्तं हिताय सुखाया ति । तेन हि 
भन्ते, उपमं ते करिस्सामि । उपमाय पिघेकच्चे विजञ्ज्र पुरिसा भासितस्स अत्थं 
आजानन्ति । 





आंख निकालने बाला फूटी, बेकार ( ज्योतिहीन }) आंख लेकर चला अवे; उसी 
तरह तूं मृक्षसे "जाता हं, भन्ते ! मेँ श्रमण गौतम के साथ वाद करूगा'-- कहकर, 
श्रमण गौतम के पास गया ओर तूं स्वयं ही उसके भारी वक्जाल में फंस, वापस आ 
गया । गृहपति ! श्रमण गौतम ने अपने सम्मोहक-मायाजाल से तेरी बुद्धि पलट दी । 

१९. “भन्ते ! उनका यह सम्मोहक मायाजाल भद्र ( अच्छा ) है, कल्याण- 
कारक है; भन्ते! (मतो चाहता हूं किं ) मेरे सभी प्यारे नाते-रिइतेदार इस 
सम्मोहक मायाजाल मे फंस जाय; उन प्यारे नति-रिर्तेदारोके ल्यिभी यह्‌ 
( सम्मोहक मायाजाल }) चिरकाल तक हितकर एवं सुखप्रद होगा; सभी क्षत्रिय 
इस मायाजालं से आबद्ध हो जाय, उनके ल्यि भी यह चिरकाल तक हितकर एवं 


जाय, उनके चयि भी यह चिरकाल तक हितकर एवं सुखप्रद होगा; भन्ते ! देव- 
ताभों एवं मार सहित, ब्रह्मा के साथ इस संसारके समग्र श्रमणब्राह्मणों सहित 
देव-मनुष्यों वाली यह सारी प्रजा भी इस्त सम्मोहक मायाजाले फंस जायतो 
उसके चयि भी यह चिरकाल तक हितकर एवं सुखप्रद होगा । भन्ते ! इस परमँ 


मज नि०३।॥६ 
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` [ड. 47] २०. “भूतपुन्बं, भन्ते, अञ्जतरस्स ब्राह्यणस्तः जिण्णस्स 
` वुडढस्स महल्लकस्स दहरा माणविका पजापती अहोसि गन्मिनी उपविजञ्जा । 
अथ खो, भन्ते, सा माणविका तं ब्राह्मणं एतदबोच--'गच्छ त्वं, ब्राह्मण, 
आपणा मक्कटच्छापकं किणित्वा आनेहि, यो मे कुमारकस्स कोठ्टापनको 
अविस्सती' ति। एवं वृत्ते, भन्ते, सो ब्राह्मणो तं माणविकं एतदवोच- 
-भ्रागमेहि ताव, भोति, याव विजायति । सचे त्वं, भोति, कुमारकं विजायि- 
-स्ससि, तस्सा ते अहं आपणा मक्कटच्छापक किणित्वा आनेस्सामि, यो ते 
कूमारकस्स कीटापनको भविस्सति । सचे पन त्वं, भोति, कुमारकं विजायि- 
स्ससि, तस्सा ते अहं आपणा मक्कटच्छापिकं किणित्वा आनेस्सामि, या ते 
कुमारिकाय कीकापनिका भविस्सती ति। दुतियं पि खो, भन्ते,सा माणविका 
प प°." तत्तियं पि खो, भन्ते, सा माणविका तं ब्राह्मणं एतदवोच--'गच्छ त्वं, 
ब्राह्मण, आपणा मक्कटच्छापकं किणित्वा अने, यो मे कुमारकस्स कीनापनको 
[ 7. 58 ] भविस्सती' ति । अथ खो, भन्ते, सो ब्राह्मणो तस्सा माणविकाय 
सारतो पटिबद्धचित्तो आपणा मक्कटच्छापक किणित्वा आनेत्वा तं माणविकं 
[ १२. 385 ] एतदवोच--अयं ते, भोति, भापणा मक्कटच्छापको किणि 











आपको एक दृष्टान्त सुनाता हृं; क्योकि कभी-कभी दृष्टान्त के सहारे से भी वबिद्रान्‌ 
लोग दुरूह बातों का तत्त्व समश्च ठेते है । 

२०. “भन्ते 1 बहुत पहले कभी किसी बङ़े-वृहे ब्राह्मण की एक विवाहिता 
नवयुवती पत्नी गभैवती थी, जिषे कि निकट भविष्य में ही बश्चा पैदा होने वाका 
था) जन्ते! उस समय उस्र नवयुवती ने ब्राह्मण से कहा-- ब्राह्मण | जाओ, 
आर बाजारसे एक बन्दर का बच्चा विलौना ) खरीद लाभो, जो कि मेरे नव 
नवजात शिशु को खेरने का काम देगा" । भन्ते | यह सुनकर उस ब्राह्मण ने अपनी 
पत्नी से कहा--““सौभाग्यवति | तुम तब तक तो प्रतीक्षा करो, जब तक किं बच्चा 
वेदा हो) यदि तुम्हे लड्कापेदा होगा, तो मँ तुम्हं उसको विदाने के ल्यि 
बन्दर का बच्चा ( खिलौना ) ला दंषा। गौर यदि तुमह लडकी पैदा होगी तो उस 
स्थितिमे मै बाजारसे बन्दर की बच्ची ( खिकोना ) लारदूषा, जोकि तुम्हारी 
नबजात~~काम देगा" । भन्ते ! दूसरी बार भी उस ब्राह्मणी ने“ तीषरी बार भी 
उस ब्राह्मणीने ब्राह्मणसे कहा ब्राह्मण | जाओः*'खेलने का काम देगा! 
भन्ते ! तब ब्राह्मण, जो किब्राह्मणी मे अत्यन्त अनुरक्त व प्रे मासक्त था, उस 
ब्राह्मणी के ल्यि बाजारसे बन्दर का बच्चा ( िलौना ) ले आया भौर उक्त 
ब्राह्मणी से यों बोला-"यह लो, तुम्हारे व्यि बाजारसे बन्दर का बच्वाख रीद 
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` आनीतो, यो ते कुमारकस्स कौलपनको भविस्सती' ति। एवं वृत्ते, भन्ते, सा 
माणविका तं ब्राह्मणं एतदवोच--"गच्छ त्वं, ब्राह्मण, इमं मक्कटच्छापकं 
आदाय येन रत्तपाणि रजकपुत्तो तेनुपसङ्कम; उपसङ्कुमित्वा रत्तपाणि रजकपुत्त 
एवं वदेहि-इच्छामहं सम्म, रत्तपाणि, इमं मक्कटच्छापकं पीतावरेपनं नाम 
र ङ्गजातं रजितं भाकोटितपच्चाकोटितं उभतोभागविमदुं'ति । 

“अथ खो, भन्ते, सो ब्राहाणो तस्सा माणविकाय सारत्तो पटिबद्धचित्तो 
तं मक्कटच्छापकं आदाय येन रत्तपाणि रजकपुत्तो तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा 
रत्तपाणि रजकपुत्तं एतदवोच-- इच्छामहं, रत्तपाणि, इमं मक्कटच्छापकं 
पीतावलेवनं नाम रङ्खजातं रजितं आकोटितपच्चाकोटितं उभतोभागविमदु' 
ति । एवं वृत्ते, भन्ते, रत्तपाणि रजकपुत्तो तं ब्राह्मणं एतदवोच--अयं खो ते, 
भन्ते, मक्कटच्छापको र ङ्गक्वमो हि खो, नो ञआकोटनक्खमो, नो विमज्जन- 
क्वमो' ति। एवमेव खो, भन्ते, बालानं निगण्ठानं वादो रङ्खक्छमो हि खो 
बालानं नो पण्डितानं, नो अनुयोगक्खमो. नो विमज्जनक्खमो । अथ [ 8. 48 | 
खो, भन्ते, सो ब्राह्मणो अपरेन समयेन नवं दुस्सयुगं भादाय येन रत्तपाणि 
रजकपृत्तो तेनुपसङ्कमिः  उपसङ्कुमित्वा रत्तपाणि रजकपृत्तं एतदवोच-- 
“इच्छामहं सम्म, रत्तपाणि, इमं नवं दुस्सयुगं पीतावकेपनं नाम र ङ्खजातं 





लाया हूं, जो करि तुम्हारे नवजात" काम देगा" । एेसा कहे जाने पर उस ब्राह्मणी ने 

ब्राह्मण से कहा-श्राह्मण ! अब तुम इस लिलौने को लेकर फिर बाजार में किसी रगे 
हाथों वके रंगरेजया उसके पूत्रके पास जाभो; जाकर उससे कहोौ-ओरगे 
हाथों वाले रंगरेज ! मै चाहता हूं कि तुम इस खिौने को पीले रंग मे 
ठेषारंगदो, जो देखने में सब तरफ से अच्छाल्गे ओर चिकनाभीहो जाप । 


‹“भन्ते ! तब वहू ब्राहमण, अत्यन्त अनुराग होने के कारण, उस ब्राह्मणी की 
बात मान, उक्ष खिलौने को लेकर किंसी रंगरेज के पास पहुंबा; भौर उस रंगरेज 
से यों बोल्ा-भोर्गे हाथों वालेः“चिकनाभी हो जाय" । तब बहु रंगरेज उस 
बराह्मण से बोलछा-- "माननीय ! आपका यहं ि्लोना न रंगने लायक है, न छीलकर 
मजने लायक है, न चिकना करने लायक है" । भन्ते ! इसी तरह, भाप ( जनों } 
कामत भी बच्चों ( अविद्धानों ) को बहकाने भरके च्य है, पण्डितो ( समन्ञ- 
दारो ) के लियि नहीं, यह विद्वानों के बीचमें न परीक्षाके लायक दहै, न मौमांसा 
के लायक है। भन्ते ! फिर वही ब्राह्मण किसी ओर समय नया दुशाला लेकर 
उसी रंगे हाथों वाले रंगरेज के पास पहंवा; भौर उससे बोला--*अरे ओ रगरेज । 
जै चाहता हं किं तुम मेरे इक्ष नये दुशले को धो-साफ कर पीले रगमे एेसारंग 
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रजितं आकोटितपच्चाकोटितं उभतोभागविमदटु ति। एवं वृत्ते, भन्ते, 
रत्तपाणि रजकपृत्तो तं ब्राह्मणं एतदवोच--इदं खो ते, भन्ते, नवं दुस्सयुगं 
रङ्गक्लमं चेव आकोटनक्मं च विमज्जनक्लमं चा" ति । एवमेव खो, भन्ते, 
- तस्स भगवतो वादो अरहतो सम्भासम्बुद्धस्स रङ्खक्वमो चेव पण्डितानं नो 
बालानं, अनुयोगक्खमो च विमजञ्जनक्खमो चा ति । 


“सराजिका खो, गहपति, परिसा एवं जानाति-- “उपालि गहपति 
[ प्र. 59 ] निगण्ठस्स नातयुत्तस्स सावको' ति । कस्स तं, गहपति, सावक 
धारेमा" ति ? 

एवं वृत्ते, उपाक गहपति उटूढायासना एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा येन 
भगवा तेनञ्जकि पणामेत्वा निगण्ठं नातपुत्तं एतदवोच-“तेन हि, [ &. 386 । 
भन्ते सुणोहि यस्साहं सावको ति -- 

२१. "धीरस्स विगतमोहस्स, पमिन्नखीलस्स विजितविजयस्स । 
अनीघस्स सुसमचित्तस्स, बुद्धसीकस्स साधुपञ्जस्स । 
वेसमन्तरस्स विमल्स्स भगवतो तस्स सावकोहुमस्मि ॥ 


= ग अ न्खःकदक 


दो कि यहु देखने मे अच्छा लगे ओर चिकना (मसुण) भी हो जायः। एेसा कहे जाने 
पर वह रंगरेज उस ब्राह्मणसे यों बोला णहा, माननीय ! आपका यह नया 
दूशाला रंगा जा सकता है, धोकर साफ किया जा सक्ता है ओौर चिकनाभी 
बनाया जा सकता है" । इसी तरह, भन्ते ! उप्त भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध का साम्ब्रदा- 
यिक मत ( सिद्धान्त ) पण्डितो को रचने योग्य है, परीक्षा ओर मीमांसा के योग्य 
है, भके ही बालकों ( मूर्खो ) को यह न जेचे।'" 


“गृहपति ! आज तक राजा सहित यह समग्र परिषद्‌ ( जनसमाज ) यही 
जानती थौ “उपालि गृहपति निभैन्य ज्ञातिपुत्र का श्रावक ( शिष्य ) दै।' 
गृहपति ! अब तुम्हे हम किसका श्रावक समञ्ञे ?'' 

एेसा पूछे जाने पर, उपालि गृहपति, आसन से उठ, उत्तरासङ्ग ( दुपटा ) 
को एक कन्थे पर कर, जिधर भगवान्‌ थे उधर हाथ जोड़, प्रणाम कर निग्रंन्थ 
ज्ञातिपूत्र से यों बोला-- “तो, भन्ते ! सुनिये मै | श्रावक ह- 

२१. “मै उन भगवान्‌ का श्रावक हूं, जो अत्यन्त धैयंवान्‌ है, मोहसे दूर 
है, जिनके सभी कीकर ( दोषकण्टक }) नष्ट हो चुके है, विजयी को भी जीत लेने 
वलिदहैँ। जो दुःखरहित है, शान्तचित्त है, जिनके शील ( सदाचार ) अतिवृद्ध 
है, जिनकी प्रज्ञा श्रेष्ठ ( सम्यक्‌ ) है । भौर जौ अपने उपदेशों से विश्च के तारक 
है, निमंल बुद्धिः । 





_ ५ 0 हलक के श 


हि ति 
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भकथङ्कयिस्स ॒तुसितस्स, वन्तलोकामिसस्स॒ मुदितस्स । 
कतसमणस्स मनुजस्स,  अन्तिमसारीरस्स नरस्स । 
अनोपमस्स॒विरजस्स, भगवतो तस्स सावकोहुभस्मि॥ 


असंसयस्स कुसलस्स, वेनयिकस्स सारथिवरस्स । 
अनुत्तरस्स रुचिरधम्मस्स, निक्कह्कुस्स  पभासकस्स । 
मानच्छिदस्स वीरस्य, भगवतो तस्स सावकोहुमस्मि ॥ 
'निसभस्स भअप्पमेय्यस्स, गम्भीरस्स  मोनपत्तस्स । 
खेमङ्कुरस्स  वेदस्स, धम्मदटुस्स संवृतत्तस्स । 
सङ्कातिगस्स मृत्तस्स, भगवतो तस्स सावकोहुमस्मि ॥ 


'नागस्स॒ पन्तसेनस्स, खोणसंयोजनस्स  मुत्तस्स । [ 8. 49] 
पटिमन्तकस्स  धोनस्स, पन्नघजस्स वीतरागस्स । 
दन्तस्स ॒निप्पपञ्चस्स, भगवतो तस्स सावकोहुमस्मि ॥ 


इसिसत्तमस्स  अकुहुस्स, तेविज्जस्स ब्रह्मपत्तस्स । 


“मै उन भगवान्‌ का श्रावकं हूं, जो अपूर्वोपदेशक है, सवंथा सन्तुष्ट है, 
जिन्होने लौकिक विषयभोगों का सववंथा वमन (त्याग) कर दिया है, सदा प्रसन्न 
चित्त रहने वाले हैँ । जिन्होने श्रामण्य-भाव स्वैथा प्राप्त कर लिया, अतएव जो 
पूणे मानव हो चुके है, भौर जिनका यह अन्तिम मनुष्यजन्महै। जो निरुपम 
एवं निविकार है| 

“मै उन भगवान्‌ का श्रावक हूं, जो संशयरहित, कुशल, विनय की भोरले 
जाने वाले, अनुशासन में रहने वाके, लोकोत्तर एवं नि राकांक्ष, बुद्धप्रकाशक, मनोरम 
धमं के उपदेशक हैँ । ओर जो ृथाभिमान को नष्ट करने वाले, पराक्रमी हैँ । 

“नै उन भगवान्‌ का श्रावक हूं, जो उत्तम, अप्रमेय, गम्भीर, मुनित्व भाव 
के प्रापक, समग्र प्रजा का हित करने वाके, विज्ञ, सदा धर्माचरण मे स्थित, तथा 
इन्द्रियसंयमी रै । ओर जो सब प्रकारकासंग त्यागच्ुके है अतएव मुक्त ह । 

“मै उन भगवान्‌ का श्रावक हूं, जो अत्यन्त बलशाली, एकान्तसेवी है; 
जिनके संयोजन ( भववबन्धन ) क्षीण हो चकर है, अतएव मृक्तर्हैः जो सभाओंमें 
उत्त र-प्रत्युत्तर क्रिया मे कुशल है, निमेल प्रज्ञ है, जिनकी यशः पताका दिगन्त तक 
फटी हर्ददहै, जो वीतराग, जो इन्द्रियदमनमें समर्थं हो चुके है अतएव 
भ्रपंचरहित है । 

“यै उन भगवान्‌ का श्रावक हू, जो ( अपने समयके ) ऋषियोंमेंरेष्ठरहैः 
कोधविजयी, तीनों विद्याओं मे पारंगत, ब्रह्मभाव { निर्वाण ) को प्राप्त, स्तातक 
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न्हातकस्स  पदकस्स, पर्सद्धस्स  विदितवेदस्स । 
पुरिन्ददस्स सक्कस्स, भगवतो तस्स सावकोहमस्मि ॥ 


'अरियस्स भावितत्तस्स, पत्तिपत्तस्स वेय्याकरणस्स ) 
[. 60] सतिमतो विपस्सिस्स, अनभिनतस्स नो अपनतस्स। 
अनेजस्स वसिप्पत्तस्स, भगवतो तस्स ॒ सावकोहमस्मि ॥ 


'समुग्गतस्स ्लायिस्स, अननुगतन्तरस्स  सुद्धस्स । 
असितस्स हितस्स, पविवित्तस्स भग्गप्पत्तस्स । 
तिण्णस्स॒तारयन्तस्स, भगवतो तस्स सावकोहमस्मि ॥ 


"सन्तस्स भूरिपञ्जस्स, महापञ्जस्स वीतलोभस्स । 
तथागतस्स ` सुगतस्स, मप्पटिपुग्गलस्स  भमसमस्स । 
विसारदस्स निपूणस्स, भगवतो तस्स सावकोहमस्मि ॥ 


'तण््च्छिदस्स बुद्धस्स, वीतधूमस्स अनुपकलित्तस्स । 
आहुनेय्यस्स  यक्खस्स, उत्तमपुग्गलस्स  अतुलस्स । 
महतो यसग्गपत्तस्स, भगवतो तस्स सावकोहुमस्मी' ति ॥ 


( विद्धान्‌ ), कवि प्रश्चन्ध (गंभीर), तथा वेदमममेज्ञदहैँ। जो प्रभाव में पुरन्दर, ओर 
दक्र { इन्द्र ) के समानहै। 


“म उन भगवान्‌ का श्रावक हूं, जो आयं, शुद्ध आत्मा, लक्ष्य तक पर्वे 
हुए; शब्दाथं के प्रखर वाचक, स्मृतिमान्‌, सत्य के साक्षत्कारी, निरभिमान, 
परन्तु किसी के सामने खुशामदके व्यि न श्युकने वाले, निश्चल बुद्धि भौर इन्द्रिय. 
संयमी है । 

“मै उन भगवान्‌ काश्रावकहूं, जो सही लक्ष्य पर पहुचे हए, उच्चतम 
पद प्राप्त, परमध्यानी, किसी के पीठेन चलने वाले, शुद्धर्ह। निष्कलंक, प्रहीण 
तथा स्वंभ्रूतहित में रत, प्रकृष्ट विवेकयुक्त, सवश्रेष्ठ, स्वयं पार पहुंचे इए भौर 
दूसरों को पार लगाने वले है । 


“नै उन भगवान्‌ का श्रावकं, जो शांत, भूरिप्रज्ञ ओर महाप्राज्ञ है, निर्लेभि 
रहै । जो सम्यक्‌-मागंगामी तथागत है जिनके समान कोई नहीं ओौर जिनका प्रति- 
न्दी कोई नहीं तथा जो कुशल एवं चतुर हैँ । 

“यै उन भगवान्‌ का श्रावक हूं, जो तृष्णातीत, सम्यक्सम्बुद्ध, निदोषि एवं 


निलिप ्ै, जो सवप्रथम पूजनीय, देवत।स्वरूप हैँ अतएव जो पुरुषोत्तम तथा अतुल- 
नीय है, भौर जो भत्यन्त यशस्वी अग्रपूजा प्राप्त करने वाके हैँ ।' 
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६, उपालिसृत्त ७२३ 


२२. “कदा सञ्जरन्ा पन ते, गहपति, इमे समणस्स [ २. 381 } - 
गोतमस्स वण्णा'' ति ? | 
“से्यथापि, भन्ते, नानापूप्फानं महापुष्फरासि, तमेनं दक्खो 
मालाकारो वा मालाकारन्तेवासी वा विचित्तं मालं गन्थेय्य; एवमेव खो, ` 
भन्ते, सो भगवा अनेकवण्णो अनेकसतवण्णो । को हि, भन्ते, वण्णारहस्स वण्णं 
करिस्सती'" ति! 
२३. भथ खो निगण्ठस्स नातपुत्तस्स भगवतो सक्कार भसहमानस्स त्थेब 
उष्टं लोहितं मुखतो उग्गच्छी ति । 
= ---------------- 
२२. “गृहपति ! तुम्हे ये श्रमण गौतम मे कीतंनीय गुण ` कब से दिखाई. 
देने लगे ?"” > 
"भन्ते ] जसे किसी चतुर मालाफार या उसके शिष्य को कहीं बहत बड़ा 
फूलों का ढेर भिदे, वह उन फूलों से बहुत अच्छी, दशनीय एवं विधि रंगों बाली 
माला बनावे; इसी तरह भन्ते ! उन भगवान्‌ में सैकड़ों गुण एवं मश्छादयां ह । तो 
अन्ते ] प्रशंसायोग्य की कौन प्रशंसा नहीं करना चाहेगा !“ 





२३. तब वह्‌ नि्रन्य ज्ञातिपृत्र, भगवान्‌ का यह यशोवर्णेन न सहं सकने के 
कारण, वहीं का वहीं, मुख से खून फेंकने र्गा ॥ 


उपालिसुत्त समाप्त ॥ 


= क 


७. कक्क॒रवतिकसत्त 

[ पि. 61, ए. 50 ] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कोलियिसु विहरति 
हलिहवसनं नाम कोलियानं निगमो । अथ खो पुण्णो च कोलियपृत्तो गोवतिको । 
अचेलो च सेनियो कुक्करूरवतिको येन भगवा तेनुपसङ्कुमिसु । उपसङ्कुमित्वा । 
पुण्णो कोलियपुत्तो गोवतिको भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । अचलो | 
पन सेनियो कुक्कुरवतिको भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं साराणीयं | 
वीतिसारेत्वा कुक्कुरो व॒ पलिकुज्जित्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो | 
खो पुण्णो कोलियपुत्तो गोवतिको भगवन्तं एतदवोच-- 


१. कुक्कुरव्रतिकानं गतियो 


“अयं, भन्ते, अचेलो सेनियो कुक्करुरवतिको दुक्करकारको छमानिक्खित्त 
भोजनं भुञ्जति । तस्स तं कुक्कु रवतं दीघरन्तं समत्तं समादिन्नं । तस्स का गति, 
को अभिसम्परायो'' ति ? 

“मल, पुण्ण, तिदुतेतं; मा मं एतं पुच्छी" ति । 

दुतियं पि खो पुण्णो कोलियपृत्तो गोवतिको..प०"““"ततियं पि खो पुण्णो 
कोलियपत्तो गोवतिको भगवन्तं एतदवोच--“भयं, भन्ते, अचेलो सेनियो 


७. कुक्कुरत्रतिकसुत्र 
१. एसा मैनेसुनाहै (किं ) एकं समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) कौलियमप्रदेश के 
हारिद्रवसन नामक कौलियोंके कस्वेमें साधनादहेतु निवास कर रहेथे। तब 
गोत्रतिक ( गाय की भांति रहन-सहन रखने का ब्रत ल्यि हुए }) कौकलियपुत्र पूणं 
एवं कुक्कु रत्रतिक ( कुत्ते की भांति रहन-सहन रखने का ब्रत ल्यि हए) 
| अचेलक ( निवेस्त्र, नग्न ) सेनिय नामक साधु जहां भगवान्‌ थे, बर्हां पहंचे; 
| वहां पहुंचकर, गोव्रतिक कौलियपृत्र पूणं भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया । 
| परन्तु कुक्कु रव्रतिक अचेलक सेनिय ने भगवान्‌ से बातचीत करना शुरू किया । 
॑ वह ( भगवान्‌ का }) कुशलन^्मङ्खल पूछ, कुत्ते की तरह सिकृड कर बैठ गया । 
( उधर ) एक ओर बैठे गोब्रतिक पूर्ण ने भगवानसे यों पूछा- 
१. कुक्कुरव्रत से रहने वालों की गति 
भन्ते ! यह कुक्कुरत्रतिक अचेलक सेनिय अपनी दैनिक क्रियाओं में कृत्ते 
| की तरह रहने का ब्रत लेकर, दुष्कर कमं करता हुआ, जभीन पर फेंका भोजन ही 
| करता है । इसको यह्‌ कुक्करत्रत लि हए बहुत समय बीत चुका । इषकी मरणा- 
नन्तर क्या गति होगी ?" 
“शणं ! इस बात को रहने दे; यह मृक्षसे न पूछ ।'" 





७. कुक्कूरबतिकसुत्त ७२५ 
कुक्कुरवतिको दुक्करकारको छमानिक्खित्तं भोजनं भुञ्जति । तस्स तं 
कुक्कुरवतं दीघरत्तं समत्तं समादिन्नं । तस्स का गति, को भभिसम्परायो' ति ? 

२. “द्धा खो ते अहं, पुण्ण, न कभामि । अर, पुण्ण, तिदुतेतं; मा मं 
एतं पुच्छी ति; भपि च त्याह व्याकरिष्सामि । इध, पुण्ण, एकच्चो कुक्कुरवतं 
भावेति परिपुण्णं अन्बोकिण्णं, कुक्कुरसीलं भावेति परिपुण्णं अब्बोकिष्णं, 
कुक्कु रचितं भावेति परिपुण्णं अन्बोकिण्णं, कुक्कूराकप्पं भावेति परिपूष्णं 
भन्बोकिण्णं। सो कूक्कूरवतं भावेत्वा परिपुण्णं [ 7. 62, ९. 388 | 
भन्बोकिण्णं, कुक्कुरसीलं भावेत्वा परिपुण्णं भन्बोकिण्ण, कुवकु रचित्तं भावेत्वा 
परिपुण्णं अब्बोकिण्णं, कुक्कुराकप्पं भावेत्वा परिपुण्णं भब्बोकिण्णं कायस्स भेदा 
परं मरणा कुक्कु रानं सहब्यतः उपपज्जति । सचे खो पनस्स एवंदिदट् होति- 
“हमिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रहमचरियेन वा देवो वा भविस्सामि 
देवञ्जतरो वा' ति, सास्स होति मिच्छादिद्धि। मिच्छादिद्िस्स खो अहं, पुण्ण, 
दिन्नं गतीनं अञ्जतरं गति वदामि-निरयं वा तिरच्छानयोनि वा । [ 8. 51 | 
इति खो, पुण्ण, सम्पज्जमानं कुक्कु रवतं कुक्कुरानं सहग्यतं उपनेति, विपज्जमानं 
निरयं" ति। 


दूसरी बार भी“ तीसरी बार भी गोव्रतिक पूणं ने भगवान्‌ सेयों 
पूछठा--"“भन्ते ! यह कुक्कुरत्रतिक अचेलक सेनियः "क्या गति होगी ?"* 





२. “हो सकता है, पूणं ! मँ तुम्हे भपनी बात तक न पहुंचा पाऊं । अतः 
अच्छा होता कि तुम मुक्षसे यह बात न पूछते; फिर भी, ( तुमने पूछही चल्यिादहैः 
इसल्यि ) मै तुम्हें बताता हूं । पूणं ! यहां कोई साधक कुक्कुरत्रत की पूणेतया 


कक्कर के इन नियमों, शीलो, चित्त गौर चेष्टाओंकी ही साधना ( भभ्यास्‌ ) 
करता हआ, इस देहपात के बाद अगले जन्ममें कृत्ते की योनिम पेदा होता 
है । यदि उसकी यह धारणा ( हृष्टि ) बन जाय कि इस शील, त्रत, तपया 
साधना से मरणानन्तरया तो कोई देवता बनूगाया फिर कोई उससे भी ऊचा 
वद पाङ्धेगा" तो यह उसकी भिथ्याधारणा ही होगी । मौर पूणं ! एसे मँ मिथ्याधारणा 
वालोंकीइनदो गतियोंमेंसे कोई एक गति (योनि) मानतां किवहयातो 
नरक में जाय या फिर पदुयोनि में । पूणं ! इस तरह निरन्तर साधना क्रियाहुग 
यह कुक्करुरत्रत अन्त मे उसे कुत्तो के साथ रहने को बाध्य करदेताहै याघोर 
जलते नरक मे” | 




















७२६ मज्ज्िमनिकाय 


एवं वृत्ते, चेलो सेनियो कुक्कुरवतिको परोदि, भस्सूनि पवत्तेसि । अथ 
खो भगवा पुण्णं कोलियपृत्तं गोवत्िकं एतदवोच - “एतं खो ते अहं, पुण्ण, 
नारत्थं । अलं, पुण्ण, तिद्रुतेतं ; मा मं एतं पुच्छी" ति । ॥ 
“नाह, भन्ते, एतं रोदामि यं मं भगवा एवमाह; अपि च मे इदं, भन्ते; न 
कुक्कुरवत दीघरत्तं समन्तं समादिन्नं । | 


२. गोवतिकानं गतियो 


"अयं, भन्ते, पुण्णो कोलियपुत्तो गोवत्तिको । तस्स तं गोवतं दीघरत्ं 
समत्तं समादिन्नं । तस्स का गति, को अभिसम्परायो" ति ? 

“मलं, सेनिय, तिदरतेतं; मा मं एतं पुच्छी" ति। | 

दूतियं पि खो भचेलो सेनियो..प०“"ततियं पि खो भचेरो सेनियो | 
बक्कुरवतिको भगवन्तं एतदवोच-- अयं, भन्ते, पुण्णो कोलियपृत्तो गोवतिको । 
तस्स तं गोवतं दीघरत्तं समत्तं समादिन्नं। तस्स का गति, को अभि- 
सम्परायो'' ति ? 


>. “अद्धाखो ते अहं, सेनिय, न रुभामि । अलं, सेनिय, तिदरतेतं; मा 
मं एतं पुच्छी ति ; अपि च त्याह व्याकरिस्सामि । इध, सेनिय, एकच्चो गोवतं 
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( भगवान्‌ के ) एेसा कहने पर कूक्करुरव्रतिक अचेलक सेनिय रो पड़ा, 
उसके आंखों से आंस बहने लगे । तब भगवान्‌ ने गोव्रतिक कौलियपुत्र पूणंसेयों 
कहा--"पुणं ! मैने तुमसे पहले ही कहा था कि जँ तुम्हे यह बात स्वीकार नहीं करा | 
पाऊगा । भत इसे रहने दे, मुक्षसे मत पूछ 1” । 

(यह सुन अचेक सेनिय बोला-) “भन्ते | मैँ इसल्यि नहीं रो रहा हूं कि | 
भगवान्‌ ने मक्षसे यह कह दिया; अपितु मक्षे इसल्यि रोनाभा गयाकि मै इस | 
कुक्कुरत्रत का इतने लम्बे समय से पालन करता आ रहाथा ( यह व्यथंहो गया) । 


२. गोत्रत से रहने वालों की गति 


(अब मेरा पृचछना यहदहै कि) “भन्ते | यह कौलियपुत्र पूणं भीतो 
गोत्रतिक है, गायों की रहता-सहता है । इसको भी यह गोव्रत ल्यि हुए बहुत 
समय बीत चुका । इसकी मरणानन्तर क्या गति होगी ?" 

“सेनिय { रहने दे, मुन्चसे यह मत पूछ !' 

दूसरी बारभी “` तीसरी बार भी भचेलक सेनियने भगवान्‌ सेयों 
पुछा-- "भन्ते ! यह कोलियपूत्र पूणं भी *** क्या गति होगी ?"" 

३. “हो सकता है, सेनिय ! मै तुम्हं अपनी बात स्वीकारन करा पाङ) 
अतः अच्छा होता कि तुम यह बात मुक्षसे न पूछते; परन्तु( तुम्हारा भाग्रह ही 
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७. कुक्क्‌रबतिकसुत्त ७२७. 


भावेति परिपुण्णं भन्बोकरण्णं, गोसीलं भावेति परिपुण्णं भग्बोकिण्णं, गोचित्तं 
भावेति परिपुण्णं अन्बोकिण्णं, गवाकण्पं भावेति परिपुण्णं भन्बोकिण्णं । सौ 
गोवतं भावेत्वा परिपुण्णं अब्बोकिण्णं, गोसीलं भावेत्वा परिपुण्णं अभ्बोकिण्णं, 
गोचित्तं भावेत्वा परिपुण्णं भन्बोकिण्णं, गवाकप्पं भावेत्वा परिपुण्णं [ प. 63 | 
अन्बोकिण्णं कायस्स भेदा परं मरणा गुन्नं सहब्यतं उपपञ्जति । सचे खो पनस्स 
एवंदिद्ि होति-“हइमिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन [९ . 389) 
वा देवो वा भविस्सामि देवञ्जतरो वा' ति, सास्स होति मिच्छादिदि । मिच्छा- 
दिद्टिस्स खो भहु, सेनिय, द्विन्नं गतीनं अञ्जतरं गति वदामि-निरयं वा 
तिरच्छानयोनि वा । इति खो, सेनिय, सम्पज्जमानं गोवतं गुन्नं सहन्यतं उपनेति 
विपज्जमानं निरयं'' ति । 


एवं वतते, पुण्णो कोलियपुत्तो गोवतिको परोदि, अस्सूनि पवत्तेसि । अथ 
खो भगवा भचेलं सेनियं कुक्कु रवत्िकं एतदवोच--'"एतं खो ते भहं, सेनिय, 
नालत्थं । अलं, सेनिय, तिदुतेतं; मा मं एतं पृच्छी'" ति । [ 8. 52 | 
“नाहं, भन्ते, एतं रोदामि यं मं भगवा एवमाह; भपि च मे इदं, भन्ते, 
गोवतं दीधरतं समत्तं समादिन्तं । एवं पसन्नो भह, भन्ते, भगवति ; पहोति 





हैतो ) चै बतादेताहूं। सेनिय ! यहाँ कोई साधक गोव्रत का पूणंतथा अभ्यास 
करता है, गो-शील का, गो-चित्त का ~, गो-चेष्टाओों का अभ्यास करता हे । 
बह इन गोत्रतो, गो-शीलों, गो-चित्तों ओर गोचेष्टाओं की निरन्तर साधना करता 
हभ, इस देहपात के बाद, गायों कौ योनि मे उत्पन्नं होकर उनके साय रहने को 
बाध्य होता है। यदि उसकी यहुधारणादहो कि “इस शील, ब्रत, तप ओर साधना 
से मरणानन्तर या तो कोई देवता बनूगाया फिर कोई उससे भी ऊचा पद प्राषत 
करूगा' तो यह धारणा उसकी मिथ्या ही है । सेनिय ! से मिध्याधारणा बालों 
घोर जलते नरक में ।'' 


( भगवान्‌ के ) एसा कहने पर पूणं कौलियपूत्र रो पड़ा, उसकी लोमे 
भास्‌ बहने लगे ! तब ( यह देखकर ) कुक्कुरव्रतिकं अचेलक सेनिय से भगवान्‌ ने 
यों कहा-- “देखो, सेनिय ! मैँ पहले ही कह रहा था किम तुमसे अपनी स्वीकार 
नहीं करा पाऊंगा । अतः अच्छा होता कि तुम मुक्से यह बात न पृषते ( परन्तु 
तुमने पूछा तो मैने बता दिया )।'' 

(यह सुन, गोत्रतिक पूणं यों बोला-)"“भन्ते ! मै इसल्यि नहीं रो रहा ह कि 
मुञ्ञे लक्ष्यकर आपने यह कह दिया; भपितु मृन्ञे यह विचार हो रहा है कि इतने दीघ 
काल तकृ अभ्यस्त यह गोव्रत व्यर्थं चला गया । दूसरीतरफ्मैँतोमापसे प्रसन्न 
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७२८. मज्ज्िमनिकाय 
भगवा तथा धम्मं देसेतुं यथा अहं चेविमं गोवतं पजहेय्यं, भयं चेव अनेलो 
सेनियो कुक्कर रवतिको तं कुक्करुरवतं पजहेय्या ति । | 

"तेन हि, पुण्ण, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी'" ति । 

“एवं, भन्ते" ति खो पुण्णो कोलियपुत्तो गोवतिको भगवतो पच्चस्सोसि । 
भगवा एतदवोच- 

३. भगवता पवेदितानि चत्तारि कम्मानि 

४. “चत्तारिमानि, पृण्ण, कम्मानि मया सयं भभिजञ्जा सच्छिकत्वा 
पवेदितानि । कतमानि चत्तारि ? अत्थि, पुण्ण, कम्मं कण्टुं कण्हुविपाकं; अत्थि, 
पुण्ण, कम्मं सुक्कं सुक्कविपाकं; भत्थि, पुण्ण, कम्मं कण्डुसुक्कं कण्हुसुक्कविपाकं; 
अत्थि, पुण्ण, कम्मं भकण्टं असुक्कं अकण्हुमसुक्कविपाकं कम्मक्लयाय 
संवत्तति । 

( १) कण्हं कम्मं 

[0.64] “कतमं च, पुण्ण, कम्मं कण्हुं कण्ह्ुविपाकं ? इध, पुण्ण, 
एकच्चो सम्याबज््रं कायसह्कारं अभिसङ्कुरोति, सम्याबज्जं वचीसङ्खारं भभि- 





ह कि भापने मृज्ञे सही मागं दिला दिया, मेरी आंखे खोल दी; अच्छा हो, भन्ते! 
कि भाप हमें एता उपदेश करे, जिससे मै इस गोव्रत का अभ्यास छोड दं ओर 
अचेकं सेनिय भपने कुक्कुरव्रत का अभ्यास ( मिथ्याश्रम ) छोड दे!" 

“तो पूणं ! सुनो । मेरी बात पर ध्यान दो, मै तुम्हे बताता हू ।" 

तब कौलियपुत्र पूर्णं ने “ठीक है, भन्ते }'"-यह उत्तर दिया। भगवान्‌ 
यों बोले - 
३. भगवदुक्तं चार ( आराधनीय ) कमं 

४. “पूणे ¡ मैने इन चारकर्मोको स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर अनुभव 
क्रियाहै। कौनसे चार? (१) पूणं! यहाँ कोई कमं कृष्ण ( पापमय, बुरा) 
होतादहै तथा उसका फल भी इष्ण हीहोतादहै;ः (२) यहाँ कोई कमं शुक्ल 
( शुभ, अच्छा ) होता है तथा उसका फल भी शुक्ल ही होतादै;( ३) कोई कमं 
कृष्ण-शुक्लमिश्रित ( पप-पुण्य भिश्चित ) होते हैँ तथा उनकाफलभी बैसाही 
होताहै भौर (४) भौर एक कमं वहहोताहै, जिसेन. कष्ण कहाजा सकता 
हैन | ननी इसके फल की भी यही स्थित्ति रहै, यह चौथे प्रकारका कमंदही कमं 


क्षय मे सहायक हो सकता है । 


(१) कष्ण कमं 
“पुणे ! वह कौन सा कमह, जो स्वयं इृष्णहो ओौर कृष्णफल ही देने 
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सङ्खरोति, सन्याबज्छं मनोसङ्खारं भभिसङ्भरोति । सो सन्याबज्ज्ं कायसङ्कारं 
भभिसह्खरिष्वा, सन्याबज्छं वचीसङ्का रं अभिसङ्करित्वा, सब्याबज्ज्ं मनोसङ्कारं 
अभिसह्कुरित्वा, सन्याबज्जं लोकं उपपज्जति । तमेनं सब्याबज्छं लोकं उपपन्नं 
समानं सब्याबज्जं फस्सा कुंसन्ति । सो सन्याबज्घेहि फस्सेहि पुटौ समानो 
सब्याबज्सं वेदनं वेदेति एकन्तदुक्खं, सेग्यथापि सत्ता नैरयिका । [ ६. 390 ] 
इति खो, पुण्ण, भूता भृतस्स उपपत्ति होति; यं करोति तेन उपपज्जति, 
उपपन्नमेनं फस्सा फुसन्ति । एवंपाहं, पुण्ण, कम्मदायादा सत्ता' ति वदामि । 
इदं वुच्चति, पुण्ण, कम्मं कण्ट कण्टुविपाकं । 


( २) सुवकं कम्मं 
कतमं च, पुण्ण, कम्मं सुक्कं सुक्कविपाकं ? इध, पुण्ण, एकच्चो 


भन्याबज्छं कायसङ्घखारं अभिसङ्धुरोति, अन्याबज्ज्ं वचीसङ्कारं भभिसङ्करोति, 


अन्याबज्जं मनोसङ्कारं भभिसङ्करोति। सो अब्याबनज््ं कायसङ्कारं अभि- 
सङ्खुरित्वा, भब्याबज्जं वचीसङ्कारं अभिसङ्खरित्वा, अन्याबज््ञं मनोसङ्कारं 
अभिसङ्कुरित्वा, अन्याबज्छं लोकं उपपज्जति । तमेनं अभ्याबज्छं लोकं [8. 33] 





वाला हो? पूणं ! यहाँ कोई पुरुष अपनी समग्र शारीरिक चेष्टां दूसरों को पीड़ा 
देने के लिये करता रहता है, वाणी की चेष्टाएं , मन की चेष्टाएं दूसरों को पीडा 
देने के लिए करता रहता है । वह एेसी दूसरों को पीड़ादायक शारीरिक, बाचसिक 
एवं मानसिक चेष्टाएँ करने के कारण, अन्त मे, पीड़ादायक टोक में ही उत्पन्न होता 
है । इस पीड़ादायक लोक मेँ उत्पन्न हुए उसको अत्यन्त कष्टकारक ( शूल, भाला, 
तप्तलौह्‌ आदि का) स्पशं भोगना पडतादहै। वह इन स्पर्शोसे वैसाही कष्ट 
अनुभव करतादहै, जसाकि नरकमें भिरे दूसरे पापी प्राणी । इस तरह पूणं। 
जैसे सेतंसे की ही उत्पत्ति होगी; वर्योकि जो करोगे, उसका वसा ही फल भिकेगा । 
पणं ! इसलिए मँ सभी प्राणियों को (स्वकमे-फलभोक्ता' कहता हं । पूणं ! एेसा 
( पापमय ) कमं ङृष्ण एवं कृष्णफलदायक' कहलाता है । 


(२) शुक्ल कमं 
“पूणं । भौर कौन सा कमं “शुक्ल एवं शुक्लविपाक' ( शुभफलदायक } 
कहलाता है? पूणं । यहां कोई सज्जन पुरुष दूसरों को सुखदायक शारीरिक 


वह, इन दूसरों को सुखदायक शारीरिक, वाचसिक एवं मानसिक बेष्टाएं करने के 
कारण, ( इस देहृपात के बाद }) सुखमय लोकं में उत्पन्न होता है । उसे इस सुक्लमयः 
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उपपन्नं समानं भग्याबज्ज्ञा फस्सा फुसन्ति । सो भग्याबज्छेहि फस्सेहि पुटो समानो 
अग्याबज्जं वेदनं बेदेति एकन्तसुखं, सेग्यथापि देवा सुभकिण्हा । इति खो, पृण्ण, 
भृता भूतस्स उपपत्ति होति; यं करोति तेन उपपज्जति, उपपन्तमेर्न फस्सा 
फुसन्ति । एवंपाह, पुण्ण, "कम्मदायादा सत्ता' ति वदामि । इदं वुच्चति, पण्ण, 
कम्मं सुक्कं सुक्कविपाकं । 
( ३ ) कण्हसुक्कं कम्मं 

“कतमं च, पुण्ण, कम्मं कण्हुसुक्कं कण्ुसुक्कविपाकं ? इध, पुण्ण, एकच्चो 
सन्याबज्खं पि अन्याबज्छं पि कायसङ्कारं भभिसङ्कं रोति, सब्याबज्छं पि अन्या 
बज्छ्ं पि वचीसङ्भारं भभिसङ्क रोति, सम्याबञ्छं पि अब्याबज्छं पि [ };.65 | 
मनोसद्कारं अभिसङ्खरोति। सो सब्याबज््ं पि अन्याबज्जं पि कायसङ्भुार 
अभिसङ्करित्वा, सन्याबज्जं पि भब्याबज्छं पि वचीसङ्खारं अभिसङ्खरित्वा, 
सन्याच्रज्छं पि अन्याबज्ज्ं पि मनोसङ्कारं अभिसङ्कुरित्वा, सम्याबञ्छं पि 
अग्यावज््ं पि लोकं उपपज्जति। तमेनं सब्याबज्ज्ं पि अनग्याबज्खं पिलोक 
उपपन्नं समानं सन्याबज्ज्ा पि अन्याबज्ज्ञा पि फस्सा फुसन्ति। सो 
सब्याबज्छेहि पि अन्याबज्चलेहि पि फस्सेहि पुटो समानो सन्याबज्जं पि भब्याबज्छं 
पि वेदनं वेदेति वोकिण्णसुखद्क्खं, सेग्यथापि मनुस्सा एकच्चे च देवा एकच्चे 





लोक मे अत्यन्त सुखद स्पशं अनुभव करने को भिल्तादहै। वह इन सुखमय स्पर्शो 
से शुभङृत्स्न देवों की तेरह, अत्यन्त सुख अनुभव करता है 1 पूणं ! इसे कहते ह 
जैसे को तंसा भिलना; जो किया जातादहै उसीके फलस्वरूप अन्य योनि में जन्म 
होता है भौर वहा उत्पन्न होकर वंसाही फल भोगता है। पूणं ¦ इसील्यि भीमे 
कहता हं कि सभी प्राणी 'स्वकर्मफल' भोगने के किए ही उन-उन योनियों में जन्म 
ठेते है । पूणं ! एेसा ( कुशल ) कमं "जुक्ल एवं शुक्लफलदायक' कहलाता है । 
( ३ ) कृष्ण शुक्ल ( पाप-पुण्य ) मिध्ित कमं 

“पूणं ! भौर कौन सा कमं कृष्ण-शुक्ल एवं कृष्ण-शुक्लफलदायक्र' होता 
है । पूणं ! यहाँ कोई पुरुष दूसरों को दुःखदेनेके च्यि भी मौर सुल्लदेने के लियि 
भी अपनी शारीरिक, वाचसिक एवं मानसिक चेष्टाएं करता रहताहै। बह रेसी 
दूसरों के लिये दुःख-सुखमिधित अपनी शारीरिक, वाचस्तिक एवं मानसिक चेष्टाएं 
करने के कारण, मरणानन्तर, दुःख-सुखमिध्ित फलदायक लोक में उत्पन्न होता है। 
एसे दुःख-सुखमिध्रित लोक मे उत्पन्न हुभा वह व्हा दुःख-सुखमिधित फल काही 
अनुभव करताहै। जसे कि मनुष्य योनि, देवयोनि या नरक में उत्पन्न प्राणी । 
णे ! इसे कहते है वेसे से वेसे की ही उत्पत्ति; क्योक्रि जो क्रिया जाता है, उसका 
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च विनिपातिका । इति खो, पृण्ण, भूता भूतस्स उपपत्ति होति; यं करोति तेन 
उपपज्जति । उपपन्नमेनं फस्सा फुसन्ति । एवंपाहं, पुण्ण, कम्मदायादा सत्ता" 
ति वदामि । इदं वुच्चति, पृण्ण, कम्मं कण्डुमुक्कं कण्हुसुक्कविपाकं । 
(४) अकण्॒मसुक्कं कम्मं 

कतमं च, पुण्ण, कम्मं अकण्ठुं असुक्कं अकण्ट॒सुक्कविपाकं, [१२.391] 
कम्मक्वयाय संवत्तति ? तत्र, पुण्ण, यमिदं कम्मं कण्ठं कण्हुविपाकं तस्स 
पहानाय या चेतना, यमिदं कम्मं सुक्कविपाकं तस्स पहानाय या चेतना, यमिदं 
कम्म कण्डुसुक्कं कण्हुसुक्कविपाकं तस्स पहानाय या चेतना--इदं वुच्चति, 
पुण्ण, कम्मं भकण्हु असुक्कं अकण्ह॒असुक्कविपाकं, कम्मक्वयाय संवत्तती ति । 
इमानि सो, पुण्ण, चत्तारि कम्मानि मया सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
पवेदितानी"'ति । 


३. गोवतिकस्स उपासकत्तपटिजानना 


५. एवं वृत्ते, पृण्णो कोलियपृत्तो गोवतिको भगवन्तं एतदबोच-- 
अभिक्कन्तं, भन्ते, अभिक्कन्तं, भन्ते ! सेय्यथापि, भन्ते"पे०-"उपासकं मं 
भगवा धारेतु अज्जतरगे पाणुपेतं सरणं गतं' "ति । 





फल भी भोगना पड़तादहै। पूणं | इतल्यिभी मँ कहता हं कि सभी प्राणी ^स्वस्व- 
क्माधीन' ह । पूणं ! यह्‌ कहलाता है -कृष्ण-ञुक्लमिधित कमं एवं उसका कृष्ण- 
दुक्लमिश्रित फल" । 
(४) नङ्ष्ण न शुक्ल कमं 

“ओर फिर पूणं ! वह कमं कौन सा कहलाता है, जिसकी गिनती न कष्ण 
कममेहो न शुक्लकममे एवं उसक्ाफलभी एेसाही होओौरजो कि प्राणियों 
के कमेक्षय के लिए उपयोगी होताहो? पूणं ! पूर्वोक्त कृष्णक एवं उसके फल 
का नाश करने के ल्यि किया गया मानस्षिकं उद्योगं तथा शुक्लकं एवं उसके फल 
का नाश करनेके चयि, ओर इसी तरह नङृष्ण न शुक्ल कमो एवं उनके फलों 
का नाश करनेके ल्य किया गया मानत्तिक उद्योगदही न कृष्ण न शुक्ल कमं 
एवं नङृष्ण न शुक्ल फलविपाक' कहलाता है भौर एेसा मानिक उद्योगही 
भ्राणियो के स्वकर्मक्षयके लि उपयोगीहोताहै। पूणं! येचारोँही प्रकारके 
कमं मेने स्वयं साक्षात्‌ कर अनुभव किये ।' 
३. गोत्रतिक उपासक की प्रतिज्ञा 

५. ( भगवान्‌ द्वारा किये गये ) इस उपदेश के बाद गोत्रतिक पूणं कोलिय- 
पुत्र ने भगवान्‌ से यों निवेदन किय।~-"“आश्चयें है, भन्ते ! अदूभरुतहै, भन्ते! जैसे 
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४. कुक्कुरवतिकस्स उपसम्पदा 


[ 8. 54 ] ६. अचेलो पन सेनियो कुक्कर रवतिको भगवन्तं एतदवोच -- 
"“अभिक्कन्तं, भन्ते, अभिक्कन्तं, भन्ते । सेग्यथापि भन्ते .पे०." "पकासितो । 
[ प्र. 66 ] एसाहं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्क च । 
लभेय्याहं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पन्बज्जं, रभेय्यं उपसम्पदं ` ति। 


“यो खो, सेनिय, अञ्जतित्थियपुन्बो इमस्मिं धम्मविनये भआकङ्कति 
पम्बज्जं, आकङ्कूति उपसम्पदं सो चत्तारो मासे परिवसति । चतुन्नं मासानं 
अच्चयेन भरढचित्ता भिक्खू प्बाजेन्ति, उपसम्पादेन्ति भिक्खुभावाय । भपि 
च मेत्थ पुग्गलवेमत्तता विदिता" ति । 


“सचे, भन्ते, अञ्जतित्थियपुन्बा इमरिमं धम्मविनये आक ङह्कुन्ता पन्बज्जं 
आकङ्कन्ता उपसम्पदं ते चत्तारो मासे परिवसन्ति चतुन्नं मासानं अच्चयेन 
आरदचित्ता भिक्लू पन्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्खुभावाय, अहं चत्तारि 
वस्सानि परिवसिस्सामि। चतुन्नं वस्सानं अच्चयेन भारद्धचित्ता भिक्लू 
पव्बाजेन्तु, उपसम्पादेन्तु भिक्लुभावाया ' ति । 








समज्ञे ।' 
४. कुक्कु रव्रतिक को दीक्षा 

६. परन्तु कुककुरव्रतिक अचेलक सेनिय ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-- 
“आशयं है, भन्ते ! अद्भुत है, भन्ते ¦ जैसे कोई आधे को सीधा कर दे" "पूर्ववत्‌" 
प्रकादित किया। भन्ते ! यह र्मै""""सङ्क की शरणमे जाता हूं । भन्ते ! मेरी इच्छा 
है कि मै भापसे प्रव्रज्या व उपसम्पदा ग्रहण करं ।:” 


““सेनिय । दूसरे सम्प्रदाय का कोई सधु मेरे इस धमे में प्रव्रज्या या दीक्षा 
लेना चाहता है तो उसे पहले चार मास तकं परिवास व्रत रखना पडतादहै। चार 
मास बीतने के बाद ही उसकी क्रियाओं से सन्तुष्ट भिक्षु उत्ते प्रत्रञ्या व उपसम्पदा 
देते हैँ ओर उसे भिक्षुः बनाते दैँ। किन्तु मुज्ञ यहां व्यक्ति-व्यक्ति का भेदभी 
ज्ञात है 1" 


"यदि भन्ते! एेसी ही बातदहै तोम आपकी भज्ञाके अनुसार चार बषं 
भी परिवास-ब्रत कर लंगा। चार बषं बीतने के बाद मृञ्चसे सन्तुष्ट भिक्षु मुस 
भिष्षुभाव के लिये प्रत्रज्या देँ व उपसम्पदा दे ।'' 


|, + क कक = ज चकः = णि 


त ककय 


== 





~ --~- -~-~ नक 


७. कक्के रवतिक सुत्त ७३३ 


७. अरुत्थ खो अचेलो सेनियो कुत्कुरवतिको भगवतो सन्तिके पम्बज्ज, 
अलल्थ उपसम्परं । अचिखूपसम्पन्नो खो पनायस्मा सेनियो एको वूपकदरो 
भप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव - यस्सत्थाय [ 1२. 392 ] 
कृलपुत्ता सम्मदेव भगारस्मा अनगारियं पन्बजन्ति तदनुत्तरं- त्रह्मचरिय- 
परियोसानं दिदेव धम्मे सयं अभिञ्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि । खीणा 
जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया' ति अन्भम्नासि ¦ 
भञ्जतरो खो पनायस्मा सेनियो अरहतं अहोसी ति ॥ 


७. उस भचेरक सेनिय ने भगवान्‌ को अपने इस नम्र निवेदन से सन्तुष्ट 
कर किया ओर भगवान्‌ से वह प्रव्रज्या व उपसषम्पदा पा गथा । मायुष्मान सेनिय 
उषसम्पदा पाने के थोड़े ही समय बाद एकाकी, एकान्त वासी, प्रमादरहित, उद्योगी 
भौर आत्मसंयमी हो साधना करते हुये शीघ्र ही - जिसके लिये कुलपुत्र भलीरभाति 
घरसे बेघर हो प्रत्रजित होते ह, उस ब्रह्मचयं ( साधना ) के फल को इसी 
जन्म में जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहरने लगा । ° मेरा जन्म क्षीण हो गया, 
ब्रह्मचयं पूणं ह, करना था सोकर किया, भौर कुच यहाँ करने को केष नहीं 

रहा -यह पूणंतः जान गया । वह्‌ भायुष्मान्‌ सेनिय साधना करते-करते एक दिन 
पहृचे हए अहंतों ( ज्ञानियों ) मे से एक हो गया ॥ 


कूक्क्‌ रवतिकसुत्त समाप्त ॥ 


म० नि०३।॥७ 








८. अभयराजकमारस॒त्तं 


[ प.-67 ] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति 
वेढटुबने कलन्दकनिवपे । अथ खो अभयो राजक्रुमारो येन निगण्ठो नातपुत्तो 
तेनुपसङ्कमि; उपसद्कुमित्वा निगण्ठं नातपृत्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो अभयं राजकुमारं निगण्ठो नातपृत्तो एतदवोच--““एहि 
[ 8. 55 ] त्वं, राजकुमार, समणस्स गोतमस्स वादं भआरोपेहि । एवं ते कल्याणो 
कित्तिसदो अन्भुग्गच्छिस्सति-- अभयेन राजकुमारेन समणस्स॒गोत्तमस्स एवं 
महिद्धिकस्स एवं महानुभावस्स वादो आरोपितो '* ति । 

“यथा कथं पनाह, भन्ते, समणस्स॒गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एवं 
महानुभावस्स वादं आरोपेस्सामी" ति ? 

““एहि त्वं, राजकुमार, येन समणो गोतमो तेनुपसङ्कम; उपस ङ्कुमित्वा 
समणं गोतमं एवं वदेहि-"भासेय्य नु खो, भन्ते, तथागतो तं वाचं या सा वाचा 
परेसं अप्पिया अमनापा' ति ? सचे ते समणो गोतमो एवं पुद्रो एवं ब्याकरोति-- 
(भासेय्य, राजकुमार, तथागतो तं वाचं या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा 


ति, तमेनं त्वं एवं वदेय्यासि-'अथ किं चरहि ते, भन्ते, पुथुज्जनेन नाना- 


८, अभयराजक्‌ मारसूत्र 


१. एेसार्मैनेसुनाहै (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजगृह स्थित 
वेणुवन के कलन्दकनिवाप मे साधनाहेतु ठहरे हए थे । तब कोई अभय नामक 
राजकुमार जहाँ निग्र॑न्थ ज्ञातिपृत्र थे वहाँ पहुंचा; वहां पहुंवकर, निम्रेन्थ ज्ञातिपुत्र 
को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे अभय राजकूमारसे निग्रन्थ 
ज्ञातिपुत्र यों बोले “जाओ, तुम राजकुमार ¦ श्रमण गौतमसे शास्त्राथं करो। 
एेसा करनेसे तुम्हारी लोक मे प्रशंसा फलेगी, तुम्हारानाम भी ऊचाहोगा कि 


(राजकुमार अभय ने श्रमण गौतम जसे पहुचे हुए ज्ञानी महानुभाव सन्त से शास्त्राथं 
किया 1" 


(“भन्ते ! मै एसे पहुंचे हए ज्ञानी, महानुभाव सन्तसे कंसे शास्त्राथं कर 
पाऊगा ?'" 


राजकुमार ! तुम श्रमण गौतमके पामनाओ तो; जाकर उनसे यों 
` व | ( पना )-- "भन्ते | क्या अपरे वाणी भी बोल्तेदहै, जो दूसरों को 
कष्टकर हो या उन्हें अप्रिय लगे ?' एेसा पूञै जाने पर यदि वह श्रमण गौतम यह 
कहे-'हा, राजक्रुमार ! मँ एेसी वाणी भी बोलता हू" तो तुम उनसे फिर यों कटना- 
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करणं ? पुथुज्जनो पि हि तं वाचं भासेय्य या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा' 
ति। सचे पन ते समणो गोतमो एवं पदो एवं ब्याकरोति-'न, राजकुमार, 
तथागतो तं वाचं भासेय्य या सा वाचा परेसं अष्पिया अमनापा' [ 8. 393 
ति, तमेनं त्वं एवं वदेय्यासि--अथ कि चरहि ते, भन्ते, देवदत्तो व्याकतो- 
भापायिको देवदत्तो, नेरयिको देवदत्तो, कष्पद्ो देवदत्तो, अतेकिच्छो देवदत्तो 
ति ? ताय च पन ते वाचाय देवदत्तो कुपितो अहोसि अनत्तमनो' ति । इमं खो 
ते, राजकुमार, समणो गोतमो उभतोकोटिकं पञ पुटो समानो नेव [ 1. 68 ] 
सक्लिति उग्गिलितुं न सविखति ओगिकितुं। सेय्यथापि नाम पुरिसस्स 
भयोसिङ्घखाटकं कण्ठे विलगगं, सो नेव सक्कुणेय्य उग्गिलितुं न सक्कुणेय्य 
ओगिलितु; एवमेव खो ते, राजकुमार, समणो गोतमो इमं उभतोकोटिकं पञ्टं 
पटो समानो नैव सक्खिति उग्गिलितुं न सक्विति ओगिकततुं" ति । 

एवं, भन्ते" ति खो अभयो राजकूमारो निगण्ठस्स नातपुत्तस्स 


पटिस्सुत्वा उद्वायासना निगण्टं नातप्तं अभिवादेत्वा पदक्िणं कल्वा येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 





"तब भन्ते ! आपमे ओर किसी साधारण ( = पृथग्जन ) मेँ क्या भेद है, क्योकि 
पृथग्जन भी वसी ही वाणी बोलता रहतादहै, जो दुसरोंको कष्टकरया अप्रिथ 
हो 1” ओर यदि वह श्वमण गौतम तमसे यह कहे-- नहीं, राजक्मार ! तथागत 
एसी वाणी का प्रयोग नहीं करते, जो दूसरों को कष्टकर एवं अप्रिय हो'। तो 
तुम यह कहना-- तो, भन्ते ! देवदत्त के बारे मे आप एेसा क्यों कहते रहते है- 
देबदत्त की दुगंति होगी, वह नरक में पड़ेगा ओौर वहां कल्प भर कष्ट भोगेगा, 
अब उसके पापरोग की कोई ओषधि नहींहै? क्योकि इस तरह की बात कह्ने 
से वहं ३वदत्त दुःखी होतादै, क्रृदध होता है" । राजकमार ! इस तरह तुम्हारी 
इन दोनों भोरकी बातों में फंसा हुआ, वह श्रमण गौतम न तो उगक सकेगा 
( सही उत्तर दे सकेगा) ओौरन निगल सकेगा (न त्म्हारी बातको मान 
सकेगा ) । जेसे किसी पुरुष के गेम कोई लोहे की कील जाकर अटकं जाय, 
उसे बहु न उगल सके ओर न निगल सके; उसी तरह, राजकूमार | तुम्हारी इन 
दोनों ओर की बातों मेंफंसा हुआ वह श्रमण गौतमन तो उगल सकेगा ओौरन 
निगर सकेगा ।* 





“ठीक है, भन्ते "कहकर अभय राजकुमार, निग्रन्य ज्ञातिपूत्र को 
अपनी स्वीकृति दे, आसन से उठ, उन्हे प्रणाम-प्रदक्षिणादि कर, जहां भगवान्‌ 
ये वहां पहुंचा; पहनकर भगनानू को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गया । 


स 
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२. एकमन्तं निसिन्नस्स खो अभयस्स राजकुमारस्स सुरियं उल्लोकेत्वा 


एतदहोसि-“अकालो खो अज्ज भगवतो वादं आरोपेतुं। स्वे दानाहं सके | 


[ ए. 56 ] निवेसने भगवतो वादं आरोपेस्सामी"" ति भगवन्तं एतदवोच-- 
“धिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय अत्तचतुत्थो भन्तं” ति । अधिवासेसि 
भगवा तुण्डीभावेन । अथ खो भभयो राजकूमारो भगवतो अधिवासनं विदित्वा 
उदायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदव्खिणं कत्वा पवकामि । अथ खो भगवा 
तस्सा रत्तिया भच्चयेन पुब्बण्हुसमयं निवासे्वा पत्तचीवरमादाय येन अभयस्स 
राजकूमारस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि; उपसद्कुमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । 
अथ खो अभयो राजकुमारो भगवन्तं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था 
सन्तप्पेसि सम्पवारेसि । अथ खो अभयो राजकुमारो भगवन्तं भुत्तावि भोनी- 
तपत्तपाणि, अञ्जतरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
१. न नु तथागतो अण्पियं भासे्य 


३. एकमन्तं निसिन्नो खो अभयो राजकूमारो भगवन्तं एतदवोच-- 
““भासे्य नु खो, भन्ते, तथागतो तं वाचं या सा वाचा परेसं अपिया 
अमनापा'" ति ? 





३. एक ओर बैठे राजकुमारके मनम उस्र समयके सूयं की स्थिति 
देखकर ( समय का अनुमान लगाते हुए ), यह विचार आया-- “अब भाज भगवान्‌ 
से वाद करना उचित नहींहोगा। क्योंन्मैँ कल अपने घर प्रर (भोजन के समय) 
भगवान्‌ से यह वाद करू" यह सोच, उसने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-- 
“भन्ते ! आप कल अपने सहित चार भिक्ुओोके साथ मेरे घर भोजन करनेका 
निमन्त्रण स्वीकार करे" । भगवान्‌ ने चुप रहकर (यह्‌ निमन्त्रण) स्वीकार कर लिया । 
इसके बाद अभय राजकुमार भगवान्‌ की स्वीकृति जान, आसन से उठ, भगवान्‌ को 
प्रणाम प्रदक्षिणादि कर अपने घर चला गया। इसके बाद भगवान्‌, उस रात्रि के बीत 
जाने पर, प्रातःकाल पहन कर, पात्र-चीवर ले, अभय राजकुमार के घर पहुचे. 
पहुंचकर बि भासन पर विराज गये । तब अभय राजकुमार ने अच्छा-मच्छा 
स्वादिष्ट एवं मनोनुकरल भोजन भगवान्‌ को भपने हाथ से परोसा । इसके बाद, अभय 
राजकुमार, भगवान्‌ को भोजन पूणं कर, पात्रसे हाथ हटाया हुमा जान, एक 
नीचा भासन नले एक भोर बेढ गया, 


१. तथागत अग्रिय नहीं बोरते 


३, एक भोर बेठे अभय राजकुमारने भगवान्‌ से यो पृछा-“ भन्ते! 
( कभी ) अआपरएेसी बाणीभी बोलते, जो दूसरों को दुःखद एवं अप्रिय लगे? 
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““न स्वेत्थ, राजकुमार, एकंसेना'' ति । 

“एष्य, भन्ते, भनस्सुं निगण्ठा'" ति । 

“किं पन त्वं, राजकुमार, एवं वदेसि "एत्थ, [ प. 69, ए. 394 ] 
भन्ते, अनस्सुं निगण्ठा' '" ति ? 

` इधाहं, भन्ते, येन निगण्ठो नातपृत्तो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्खमित्वा 
निगण्ठं नातपुत्तं मभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसन्नं खो मं, भन्ते, 
तिगण्ठो नातपूत्तो एतदवोच--'एहि त्वं राजक्रुमार, समणस्ख गोतमस्स वादं 
भारोपेहि । एवं ते कल्याणो कित्तिसहो अग्मुगगच्छिस्सति--अभयेन राजकूमारेन 
समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एवं महानुभावस्स वादो आरोपितो 
ति । एवं वृत्ते, अहं, भन्ते, निगण्ठं नातपृत्तं एतदवोचं--“यथा कथं पनाह, 
ष समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एवं महानुभावस्स वादं भरोपेस्सामी' 

? 

"एहि त्वं, राजकुमार, येन समणो गोतमो तेनूपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा 
समणं गोतमं एवं वदेहि-भासेय्य न्‌ खो, भन्ते, तथागतो तं वाचं या सा वाचा 
परेसं अप्पिया अमनापा ति ? सचे ते समणो गोतमो एवं पुदरो एवं व्याकरोति- 
भासेय्य, राजकुमार, तथागतो तं वाचं या सा वाचा परेसं अप्पिया ममनापा 
ति, तमेनं त्वं एवं वदेय्यासि--अथ कि चरहि ते, भन्ते, पुथुज्जनेन नानाकरणं ? 
पुथुज्जनो पि हि तं वाचं भासेय्य या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा [°. 57] 
ति। सचे पन ते समणो गोतमो एवं पुट्‌ढो एवं व्याकरोति-न, राजकुमार, 
तथागतो तं वाचं भिय्य या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा ति, तमेतं 
त्वं एवं वदेय्यासि-अथ कि चरहि ते, भन्ते, देवदत्तो ब्याकतो-भापायिको 
देवदत्तो, नेरयिको देवदत्तो, कप्पटो देवदत्तो, अतेकिच्छो देवदत्तो ति ? 
ताय च पन ते वाचाय देवदत्तो कुपितो अहोसि अनत्तमनोति। इमं खोते, 
राजकुमार, समणो गोतमो उभतोकोटिकं पञ्हुं पुटो समानो नैव सविखति 
उग्गिचितुं न सक्खिति गोगिलितुं । सेय्यथापि नाम पूरिसस्स अयोसिङ्ाटकं 


“(राजकुमार ! यह्‌ बात बिना अपवाद के स्वंथा, एकान्तत। ( इकतरफा ) 
नहीं कही जा सकती ।“ 

“भन्ते ! इस पर तो निग्रन्थ मारे गये |" 

“भरे, राजकुमार । यह क्या कह रहे हो कि “भन्ते ! निग्रैन्य मारे गये ?'* ' 

भन्ते | (कल ) मँ निग्रन्थ ज्ञातिपुत्रके पास गया था““पूववत्‌ १" 
ओर न निगल सकेगा ।"" 


१. द्र ०-इसी सूत्र का पहला पैरा ( प° ७३४-३५ ) । 
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कण्ठे विकर, सो नेव सक्कुणेय्य उग्गिकितुं न सक्कुणेय्य ओगिलितुं; एवमेव खो 
ते राजकुमार, समणो गोतमो इमं उभतोकोटिकं पञ प्रो समानो नेव सक्खिति 
उग्गिलितुं न सक्खिति मोगिलितुं" ' ति । 
२. अनुकम्पाय अप्पियं पि भासेय्य 

[ पि, 70 ] ४. तेन खो पन समयेन दहरो कुमारो मन्दो उत्तानसेय्यको 
अभयस्स राजकुमारस्स भङ्कं निसिन्नो होति। अथ खो भगवा अभय राजकुमार 
[ ह. 395 1 एतदबोच--“तं किं मञ्जसि, राजकुमार, सचायं कुमारो तुयं वा 
पमादमन्वाय धातिया वा पमादमन्वाय वा कट्‌ढं वा कठलं वा मुखे आह्रेय्य, 
किन्ति नं करेथ्यासी'' ति? 

“आहरे्यस्साहं, भन्ते । सचे, भन्ते, न॒ सबकुणेय्यं आदिकेनेव आदत्त, 
वामेन हत्येन सीसं परिगगहेत्वा दविखणेन हत्येन वङ्कुद्धुकि करित्वा सलोहितं 
पि आहरेय्यं । तं किस्स हेतु ? अत्थि मे, भन्ते, कुमारे अनुकम्पा” ति । 

“एवमेव खो, राजकूमार, यं तथागतो वाचं जानाति भभूतं अतच्छ 
अनत्थसंहितं सा च परेसं अप्पिया अमनापा, न तं तथागतो वाचं भासति । यं 
चे खो तथागतो वाचं जानाति भृतं तच्छं अनत्थसंहितं सा च परेसं अप्पिया 


अमनापा, तं पि तथागतो वाचं न भासति । यंच खो तथागतो वाचं जानाति 


२. कृपा के कारण दोषो को अप्रिय भी कहना पड़ता हे 
४, उस समय एक छोटा बच्चा अभय राजकुमार की गोदमेंबंठाथा। 
तब भगवान्‌ ने अभय राजकुमार से यह पूछा--““तो क्या मानते हो, राजकुमार । 


यदि यह छोटा बजच्चा तुम्हारी या धातर ( धाय, दाई) की गलत से कोई काठ 
याकाठकादटुकडामूहमेडाललेतो तुम क्याकरोगे ?'' 


““भअन्ते ! मै उसे वापस निकाल लगा । भन्ते ! यदि उसे शुरुमे सरल्तासे 
न निकाल पायातो बाय हाथसे इस ( बच्चे) का धिर पकड़कर, दायें हाथ की 
भैँगुली टेढ़ी कर उसे निकाल लूंगा, भले ही एसा करते समय उसके मख से खुन 
ही क्यों न बहने लगे । वह क्यो ? वह इसल्यि कि भन्ते | कुमारसे मृञ्ञे प्यार 
( अनुकम्पा ) है।' 

““इसी तरह राजकुमार | ( १) तथागत जिस बात के बारे में जानते है कि 
यह्‌ हई ही नहीं है, अतथ्य है, कहने पर अनथं ( हानि ) युक्त है, जो बोले जाने पर 
दूसरों को कष्टकर एवं अप्रिय लंग सकती है, एेसी बात ( वाणी }) तथागत नहीं 
बोलते । ( २ ) तथागत जिस बातके बारेमे जानते हैँ कि यह हुई है, तथ्य (सत्य) 
है, अनथंयुक्त है भौर जो बोलने पर दूसरों को कष्टकर या अग्रिय लगे, 
तथागत एेसी वाणी भी नहीं बोल्ते। (३) हा, जिस बातके बारे मे तथागत 











॥ 
| 
| 
| 
। 
| 





८. भभयराजकरूमारसृत्त ७३९ 


भूतं तच्छं अत्यसंहितं सा च परेसं अप्पिया भमनापा, तत्र कालञ्जर तथागतो 
होति तस्सा वाचाय वेय्याकरणाय । यं तथागतो वाचः जानाति [ 8. 58 ] 
भभूतं अतच्छं भनत्थसंहितं सा च परेसं पिया मनापा, न तं तथागतो वाचं 
भासति । यं पि तथागतो वाचं जानाति भूतं तच्छं अनत्थसंहितं सा च परेसं 
पिया मनापा, तं पि तथागतो वाचं न भासति । यं च तथागतो वाचं जानाति 
भूत तच्छं अत्यसंहितं सा च परेसं पिया मनापा, तत्र कालञ्जर तथागतो होति 
तस्सा वाचाय वेय्याकरणाय । तं किस्य हेतु ? अत्थि, राजकुमार, तथागतस्स 
सत्तेसू अनुकम्पा" ति । । 


३. ननु ठानसोवेतं तथागतं पटिभाति 


५. ““ये मे, भन्ते खत्तियपण्डिता पि ब्राह्मणपण्डिता पि गहुपतिपण्डिता 
पि समणपण्डिता पि पञ्टं अभिसङ्खरित्वा तथागतं उपसङ्कमित्वा पुच्छन्ति, 
पन्बेव नु खो, भन्ते, भगवतो चेतसो परिवितक्रिकतं होति-“ये मं उपस ङ्खमित्वा 
एवं पुच्छिस्सन्ति तेसाहं एवं पुटो एवं व्याकरिस्सामी' ति, उदाहू [ प. 71 ] 
ठानसोवेतं तथागतं पटिभाती' ति ? 





जानते ह किं यह हुई है, तथ्य है, कहने पर अथं ( लाभ ) युक्त ही होगी, भकेही 
वह दूसरों को कष्टकर या अग्रिय लगे, समय पड़ने पर॒ तथागत एसी वाणी बोल 
ही देते ह । (४) परन्तु जिस वाणी के बारेमे तथागत जानते ह किजो हुई हीन 
हो, अतथ्य हो, अनथेयुक्त हो, भले ही वह दूसरों को सुखद या प्रिय लगे, एसी 
वाणी तथागत नहीं बोलते । (५) भौर जिस बातके बारे में तथागत जानते है 
कि यह हृदं ॑तो अवश्य है, सत्य भी है, परन्तु कहने प्रर सामने वाले का अनथं 
( हानि ) कर सकती है, अतः, दसरों को सुनने मे भले ही वह्‌ सुखकर या 
प्रिय ल्गेतो भी तथागत एसी वाणी नहीं बोकते ! ( ६ ) ओर जिस वाणी के बारे 
मे तथागत जानते हँ कियहहर्ईदभीदहै, तथ्यभीदहै, कह्ने पर सामने वेका 
लाभ ही करेगी ओौर दूसरोंको सुखद या प्रियही लगेगी, उसे तथागत अवसर 
आने पर बोल ही देते हैँ । वह्‌ क्यों? राजकुमार वह्‌ इसे कि तथागत के मन 
म प्राणियों के प्रति अत्यन्त अनुकम्पा रहती है ।' 
३. तथागत जवसर भाने पर हौ सोचकर बोलते ह 

५. “भन्ते ! ये जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति व श्रमण विद्वान्‌ अपना-अपना 
परषन सोचकर, आपके पास आकर पृते है, तव क्या आपके मन तें पहले से यह 
बात आ जाती है कि जो मृङ्ञसे ठेसा आकर पूगे, उन्हं मै एेसा पूञ्े जने पर 
एेसा उत्तर दंगा", अथवा अवसर आने पर ही आप वंसा उत्तर सोचलरेते हैँ ?"' 








७४० मज्ज्िमनिकाय 


“तेन हि, राजकुमार, तञ्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते खमेय्य तथा 
नं व्याकरेय्यासि । तं किं मञ्जसि, राजकुमार, कुसलो त्वं रथस्स अ द्गपच्च- 
छ्खानं" ति ? 

““एवं, भन्ते, कुसलो अहं रथस्स अङ्खपच्चङ्गानं' ति । 

“तं कि मञ्जसि, राजकुमार, ये तं -उपसङ्कुमित्वा एवं पुच्छेय्यं (कि 
नामिदं रथस्स अङ्घपच्चङ्घः ति? पुब्बेवनुखो ते एतं चेतसो परिवितक्कितं 
[ 2. 396 ] भस्स-ये मं उपसङ्कुमित्वा एवं पुच्छिस्सन्ति तेसाहं एवं पृदरौ एवं 
व्याकरिस्सामी' ति, उदाहु ठानसोवेतं पटिभासेथ्या'” ति ? 

“अहं हि, भन्ते, रथिको सञ्जातो कुसलो रथस्स अङ्खपच्चङ्खानं । सन्बानि 
मे रथस्स अङ्खपच्चङ्कानि सुविदितानि । ठानसोवेतं मं पटिभासेय्या'' ति । 

“एवमेव खो, राजकुमार,ये ते खत्तियपण्डिता पि ब्राह्मणपण्डिता पि 
गहपतिपण्डिता पि समणपण्डिता पि पञ्ं भभिसद्भरित्वा तथागतं उपसङ्कुमित्वा 
पुच्छन्ति, ठानसोवेतं तथागतं पटिभाति । तं किस्सहेतु? सादि, राजकुमार, 
तथागतस्स धम्मधातु सृप्पटिविद्धा यस्सा धम्मधातुया सुप्पटिविद्धत्ता ठानसोवेतं 
तथागतं पटिभाती'' ति। 





“तो राजकुमार ! भ तुमसे ही पूना चाहता ह, तुम जैसा उचित समञ्लो, 
वैसा उत्तर दो । तो क्या मानते हो, राजकुमार | तुम रथ-संचालन की छोटी-बड़ी 
सभी बाते भटलीर्भांति जानते हो ?"" 

"ह, भन्ते ! मै रथ-संचाल्न की छोटी-बड़ी सभी बातें भलीर्भांति 
जानता हं ।'' 

“तो क्या मानते हो, राजकुमार ! कोई तुम्हें आकर यह पच्चये रथकी 
छोटी-बड़ी बतत क्या?" एसे अवसर पर क्या तुम पहले से सोचे रहते हो कि 
कोई मुक्षसे आकर एेसा पृदेगातो एेसा पचने पर उसे एेसा उत्तर दगा'या 
प्रकाल के बाद ही तुम्हं जैसा उचित जगता दहै, वसा उत्तरदेदेते हो? 

“न्ते | मै रथिक ह, रथ-संचालनमें चतुरहं । मैँ रथके बारे में उसकी 
सभी छोटी-बड़ी बारीकियां भलीभांति जानता हूं । अतः प्रइनकाल के तुरन्त बाद 
ही उसका उचित उत्तर मेरे मनमें आता है, पहले से नहीं ।"' 

“इसी तरह, राजकुमार ! ये जो क्षत्रिय, ब्राह्मण""पूते है, पूछने के 
तत्काल बाद हीमेरे मनम आताहै किम इसका एेसा उत्तरदुं। वह्‌ क्यों? 
राजकुमार ! वह इसल्ियि किं तथागत का मन में सोचने का तरीका बिल्कुल सधा 
हमा है, जिसके कारण तथागत अवसर आते ही उचित उत्तर दे बेठते है ।' 











७. अभयराजकुमारसुत्त ७४१ 


६. एवं वृत्ते, अभयो राजकुमाये भगवन्तं एतदवोच, “भभिक्कन्तं -मन्ते, 


- -- 





६. एेसा कहे जाने पर, अभय राजकुमार ने भगवान्‌ से यो निवेदन किया- 
““आइचयं है, भन्ते ! अद्भ्रुत है, भन्ते““पूवंवत्‌+“*"आज से जीवनपर्यन्त मृञ्ञे 


अपता शरणागत उपासक समज । 
अभयराजकूमारसुत्त समाप्त ॥ 


दर०-पृ० ४९ ( इसी ग्रन्थ का प्रथम भाग )। 








६. बहुवेदनियसृत्तं 
११. 72, 8. 59 ] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भग वा सावत्थियं विहूरति 
जेतवने अनाथ पिण्डिकस्स भारामे । अथ खो पञ्चकङ्खो थपति येनाथस्सा उदायी 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं उदायि अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो प्श्चकङ्खो थपति भायस्मन्तं उदायि एतदवोच-- 
१. कति वेदना-तिस्सो बा द्रे वा? 

कति नु खो, भन्ते उदायि, वेदना वृत्ता भगवता" ति ? 

ˆ तिस्सो खो, थपति, वेदना वृत्ता भगवता । सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, 
| ए. 397 | अदुक्लमसुखा वेदना--इमा खो, थपति, तिस्सो बेदना तत्ता 
भगवता" ति । 

एवं वृत्ते, पञ्चकङ्खो थपति भयस्मन्तं उदारथि एतदवोच-“न खो, भन्ते 
उदायि, तिस्सो वेदना वुत्ता भगवता; द्रे वेदना वुत्ता भगवता--सुखा वेदना, 
दुक्खा वेदना । यायं, भन्ते, अदुक्खमसुखा वेदना सन्तस्मिं एसा पणीते सुखे वुत्ता 
भगवता ' ति । दृतियं पि खो भायस्मा उदायो पञ्चक ङ्क थपति एतदवोच-“न 
खो, थपति, दवे वेदना वृत्ता भगवता; तिस्सो वेदना -"-!:, 2 वेदना वुतता भगवता; तिस्सो वेदना वुत्ता भगवता । सुला वेदना, 

1 


९. बहुबेदनीयसुत्र 

१. एेसार्मैनेसनादहै( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्तीस्थित 
अनाथपिण्डिक श्वेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में विहार कररहेये। उस 
समय पचकाङ्गं नामक स्थपति, ( प्रधान या शिल्पकार ) जहा आयुष्मान्‌ उदायी 
थे, वहां पहुंचा; पटचकर, आयुष्मान्‌ उदायी को प्रणाम कर, एक ओर बैड गया । 
एक भोर बैठा वह पञ्चकाङ्ग स्थपति आयुष्मान्‌ उदायी से यों बोला-- 
१. वेदनाएं कितनी होती है- तीन या दो ? 

"भन्ते उदायि ! भगवान्‌ ने वैदनाएं कितनी बतायी हैँ ?"" 

स्थपति ! भगवान्‌ ने तीन वेदनाएं बतायी हँ । ( १ ) सुखा वेदना, (२ ) 
दुखा वेदना एवं (३) अदु*्वा सुखा वेदना ~ स्थपति ! ये तीन वेदनाएं भगवान्‌ ने 
बतायी है ।'' 

एेसा कहे जाने पर पञ्चकाङ्क स्थपति ने आयुष्मान्‌ उदायि से फिर कहा- 
“भन्ते उदायि ! भगवान्‌ ने तीन वेदनाये तो नहीं बतायीं, दोही बतायीरैँ- 
सुखा वेदना तथा दुःखा वेदना । भन्ते | यह जो अदुःखा-असुखा वेदना है, 
इसे भगवान्‌ ने शान्त एवं प्रणीत सुख के विषयमे कहा है ।'” दूसरी बारभी 
आयुष्मान्‌ उदायी ने पच्चकाङ्ख स्थपति से कहा-- “स्थपति ! भगवान्‌ ने दो वेदनाएं 
नहीं कहीं; तीन ही कही दै सुखा वेदना, दुःखा वेदना, अदुःखा-असुखा बेदना । ” 


९. बहुवेदनियसुत्त ७४द 


दुक्खा वेदना, अदुक्मसुखा वेदना--इमा खो, थपति, तिस्सो वेदना वृत्ता 
भगवता" ति । दृतियं पि खो पञ्चकङ्खो थ पति आयस्मन्तं उदायि एतदवोच-- 
“ न खो, भन्ते उदायि, तिस्सो वेदना वृत्ता भगवता; द्रे वेदना वुत्ता भगवता- 
सुखा वेदना, दुक्खा वेदना । यायं, भन्ते, भदुक्वमसुखा वेदना सन्तस्मिं एसा 
पणीते सुखे वृत्ता भगवता" ति} ततियं पि खो आयस्मा उदायी पञ्चकङ्धं थपति 
एतदवोच-“न खो, थपति, द्रे वेदना वृत्ता भगवता; तिस्सो वेदना वृत्ता 
भगवता । सुखा वेदना, दक्ला वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना--इमा खो, थपति, 
तिस्सो वेदना वुत्ता भगवता" ति । ततियं पि खो पञ्चकङ्धो थपति [ प. 13 । 
आयस्मन्तं उदाधि ` एतदवोच-"“न खो, भन्ते उदायि, तिस्सो वेदना वृत्ता 
भगवता, दरे वेदना वृत्ता भगवता--सुखा वेदना, दुक्ला वेदना । यायं, भन्ते, 
अद्क्लमसुखा वेदना सन्तसिमि एसा पणीते सुखे वृत्ता भगवता" ति । 

नेव खो सक्खि भआयस्मा उदायी पञ्चकङ्खं थपति सञ्त्रपितुं न पना- 
सक्खि पञ्चकड्को थपति भायस्मन्तं उदायि सञ्जपेतुं । 


२. परियायदेसिता वेदना 


२. अस्सोसि खो भायस्मा आनन्दो आयस्मतो उदायिस्स पञ्चकङ्खेन 
थपतिना सदधि इमं कथासल्लापं । अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनु- 
पसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकम न्तं निसीदि । [ 8. 60 । 
एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो यावतको अहोसि आयस्मतो उदायिस्स 





दूसरी बार फिर पचकाङ्घ स्थपति ने आयुष्मान्‌ उदायी से कहा--“'भन्ते उदायि ! 
भगवान्‌ ने तीन वेदनाएँ तो नहीं“ कहा है 1" तीसरी बार भी आयुष्मान्‌ उदायी 
ने पच्चकाङ्ख स्थपति से कहा --““स्थपति । भगवान्‌ ने दो वेदनाएं नहीं" ` `अदुःखा- 
असुखा वेदना" । तीसरी बार फिर पश्चकाङ्ख स्थपति ने ञआयुष्मान्‌ उदायीसे 
कहा-- "भन्ते उदायि ! भगवान्‌ नै तीन वेदनाएं तो नहीं "“"कहा है ।' 

इस तरह न तो आयुष्मान्‌ उदायी पञ्चकाङ्ख को अपनी बात समज्ञा सके भौर 
न पच्काङ्ख स्थपति ही आयुष्मान्‌ उदायी को भपनी बात के समथेनमेला सका) 
२. प्रस ङ्कानुसार वेदनां को देरना 

आयुष्मान्‌ आनन्द ने आयुष्मान्‌ उदायी एवं पच्काङ्ख स्थपतिमेहो रहै 
इस कथा-संवाद को सुन लिया । सुनकर आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ के पास पहुंचे; 
पहुंचकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर बैठे। एकं ओर बैठ आयुष्मान्‌ 
आनन्द ने आयुष्मान्‌ सदायी एवं पच्चकाङ्ध स्थपति मे अभी-अभी जो कथा-संबाद 
हुआ धा, बह सब भगवान्‌ से पूराका पूराकहु सुनाया । एसा कहे जाने पर 
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पञ्चक ङ्खेन थपतिना सद्वि कथासल्लापो तं सन्बं भगवतो आरोचेसि । एवं वृत्ते, 
भगवा भायस्मन्तं आनन्दं एतदवोच --“सन्तञ्जेव खो, आनन्द, परियायं 
पञ्चक द्धो थपति उदायिस्स नान्भनुमोदि, सन्तञ्जेव च पन परियायं उदायी 
पञ्चक ्गस्स थपतिस्स नान्भनुमोदि । द्वेपानन्द, वेदना वृत्ता मया परियायेन, 
[ ६. 398 | तिस्सो पि वेदना वृत्ता मया परियायेन, पञ्च पि वेदना वृत्ता मथा 
परियायेन, छ पि वेदना वृत्ता मया परियायेन, अदारस पि वेदना वृत्ता मया 
परियायेन, छत्तिस पि वेदना वृत्ता मया परियायेन, अट्ुसतं पि वेदना वृत्ता 
मया परियायेन । एवं परियायदेसितो खो, आनन्द, मया धम्मो । एवं परियाय- 
देसिते खो, भानन्द, मया धम्मे ये अञ्जमजञ्जस्स सुभासितं सुलपितं न समनुजा- 
निस्सन्ति न समनुमञ्जिस्सन्ति न समनुमोदिस्सन्ति तेसमेतं पादिक -- 
भण्डनजाता कल्हुजाता विवादापन्ना अञ्जरमञ्जं मुखसत्तीहि वितुदन्ता 
विह्रिस्सन्ति । एवं परियायदेसितो खो, आनन्द, मया धम्मो । एवं परियाय- 
[ 13. 74 | देसिते खो, भानन्द, मया धम्मे ये अञ्जमञ्जस्स सुभासितं सुरुपितं 
समनुजानिस्सन्ति समनुमञ्जिस्सन्ति समनुमोदिस्सन्ति तेसमेतं पाटिकङ्ख - 


भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को यह्‌ बताया -- “आनन्द ! किसी एक प्रसङ्खका 

आश्रय लेकर पच्वकाङ्क स्थपति ने उदायीकी बात का समर्थेन नहीं किया, ओौर 

इसी तरह, उदायी ने भी, किसी द्सरे प्रसङ्खका सहारा केकर पकाङ्घं स्थपति 

कीबात का अनुमोदन नहीं क्िया। आनन्द! ने प्रसङ्खवश कभी दो वेदनाओं 

का उपदेश कियादहै, कभी तीनः"कभी पचः"-कभी छह “कभी अदारह "कभी -§ 
छत्तीस `` एवं प्रसङ्खवश कभी-कभी तो एक सौ आठ वेदनाओं का भी उपदेश करिया । | 
इस प्रकार, आनन्द ! मैने अपने धमं का जहाँ जैमा प्रसङ्ध देखा, वहा वैसा ही उपदेश 
कियाहै। आनन्द! योँइसमेरे द्वारा प्रसङ्खानुसार उपदिष्ट धमंको किसी के 
द्वारा सुभाषित-सुरपित क्रिय जाने पर, दूसरे लोग यदि उसका समर्थेन, अनुमोदन 
या स्वीकरण नहीं करतेतोर्मैँ उनके बारेमे यदी कहगावे धर्मचर्चाके बहाने | 
बैठकर सङ्कमे कलह कराना चाहते है, विवाद कराना चाहते हँ याफूट डालना | 
चाहते हँ ओौरयों वे आपसमे अपशब्दोंसे एक-द्सरे को घायल करते हँ। 
भानन्द ! मैने तो अपने इस धमं का प्रसङ्खानुसारही वणेन कियाहै। आनन्द | 
जो मेरे द्वारा इस प्रसङ्खानुसार उपदिष्ट धर्मको किसी के द्वारा सुभाषित-सुरपित | 
क्रिये जाने पर, दृसरे लोग यदि उसका समथंन, अनुमोदन या स्वीकरण करते । 
तोम उनके बारेमे यही कहग कि वे इकट्‌ठे हुए, प्रसन्नतासे भरे, भौर | 
दूध-जल की तरह मिलजुल कर बैठे, सौहादं से एक-दूसरे को स्तेहभरी आंखों से | 
देखते हुए, धर्मदृद्धि मे ही सहयोग करते है । 





। 
। 
| 
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समग्गा॒ सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकीभूता अचञ्जमञ्जं पियचक्छूहि 
सम्पस्सन्ता विहरिस्सन्ति । 


३. पणीतपणीततरानि सुखानि 


३. “पञ्च खो इमे, आनन्द, कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्खुविञ्जेय्या 
रूपा इदा कन्ता मनापा पियहूपा कामपसंहिता रजनीया, सोतविञ्जेय्या 
सहा *** पेऽ *** घान विज्ञेय्या गन्धाः ""चै० धज० जिह्वाविजञ्जेय्या रसाः" "पै° ` " "काय. 
विञ्जेय्या फाटरुन्बा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया--इमे 
खो, आनन्द, पञ्च कामगुणा । यं खो, आनन्द, इमे पञ्च कामगुणे पटिच्च 
उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं इदं वुच्चति कामसुखं । 

“यो खो, आनन्द, एनं वदेग्य--“एतपरमं सत्ता सुखं सोमनस्सं पटि- 
संवेदेन्ती' ति, इदमस्स नानुजानामि । तं किस्स हेतु ? अत्थानन्द, एतम्हा सूखा 
अञ्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च । कतमञ्चानन्द, एतम्हा सुखा 
भञ्ज सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च ? इधानन्द, भिक्खु विविच्चेव 
कामेहि विविच्च अकुसकङेहि धम्मेहि" प°.“ पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज [ 8. 61 | 
विहरति । इदं खो आनन्द एतम्हा सुखा अज्ञं सुखं भभिक्कन्ततरं च पणीत- 
तरं च। 


३. अच्छे से अच्छे उत्कृष्ट सुख 

३. “आनन्द । ये पाँच प्रकारके कामभोगर्है । कौनसे पाच? (१) ओंखों 
से दिखाई देने वाले ( चक्षुविज्ञेय ) इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोहर, सुरम्य, कामभोगो- 
पयोगी, रागमय रूप, ( २) कानोंसे सुनाई पड़ने वाले ( श्नोत्रविज्ञेय )""“ शब्द, 
(३) नाकसे सूधे जाने बाले ( घ्राणविज्ञेय ) "गन्ध, (४) जीभ से चखे जानं 
वाके ( जिह्वा-विज्ञेय ) ““““ रस, (५) शरीरसे स्पं किये जाने बाले ( काय- 
विज्ञेय }.""“ स्पशं योग्य धमं-आानन्द ! ये पांच कामभोग रहँ । अनन्द | इनर्पांच 
कामभोगों के सहारे से उत्पन्न मन को प्रसन्नता देने वाला सुखही +कामभोग 
कहुलाता है । 


आनन्द ! यहां यदि कोई यह कहै-"इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है" तोरम 
उसके इस कथन को स्वीकार नहीं कर सकता । वह्‌ क्यो? वह इसल्यि किं 
भानन्द ! इस सुख से मी बढ़कर एक अन्य सुख है, जो इसमे भी भच्छाभौर 
उत्कृष्ट है । आनन्द । इस सुख से भी बढ़कर कौन सा एकं अन्य सुख है, जो इससे 
भी अच्छा भौर उत्कृष्ट है? भानन्द ! यहां कोई भिक्षु वितकंविचारो को 
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“यो खो, आनन्द, एवं वदेग्य-"एतपरमं सत्ता सुखं सोमनस्सं पटि- 
{ १. 399 ] संवेदेन्ती' ति, इदमस्स नानुजानामि । तं किस्स हेतु ? अत्थानन्द, 
एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च । कतमच्चानन्द, एतम्हा 
सुखा अञ्जं सुखं भभिक्कन्ततरं च पणीततरं च ? इधानन्द, भिक्खु वितक्क- 


-एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च । 


“यो खो, आनन्द, एवं वदेय्य “ˆ प°... । कतमञ्चानन्द, एतम्हा सुखा 
अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च ? इधानन्द, भिक्खु पीतिया च 
विरागा" "पे°""ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । इदं खो, आनन्द, एतम्हा | 
सुखा अञ्जरं सुखं मभिक्कन्ततरं च पणीततरं च । } 
“यो खो, आनन्द, एवं वदेय्य"प०..... । कतमञ्चानन्द, एतम्हा सुखा | 
{[ प्र. 75 ] अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च ? इधानन्द, भिक्खु 
सुखस्स च पहाना “१०... चतुत्थं स्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । इदं खो, 
आनन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं भभिक्कन्ततरं च पणीततरं च । 








पूववत्‌ "“““ प्रथम ध्यान को प्राप्त कर साधना करता है । आनन्द | यह ( प्रथम- 
ध्यान की साधना का ) सुख उस लौकिक सुख से अच्छा गौर उत्कृष्टहै। 


“.आनन्द ! यहाँ यदि कोई यह्‌ कहे “अच्छा ओर उत्कृष्ट है ? आनन्द ! 
यहाँ कोई भिक्षु वितकं-विचारों के उपशमानन्तर"""““पूवेवत्‌ .“द्वितीयध्यान की 
साधना करता है 1 आनन्द ! यह ( द्वितीयध्यान कौ साधना का) सुख उस ( प्रथम- | 
ध्यान के साधना-) सुख से अच्छा ओर उत्कृष्ट है । 


“आनन्द ! यहां यदि कोई यह्‌ कहे" जच्छा ओौर उत्कृष्ट युखदहै? | 
== | । यहां कोई भिक्षु प्रीति से विरक्त हो“ पूववत्‌ 3 तुतीयध्यान की साधना 
करता है । आनन्द ! यह्‌ ( तरतीयध्यान की साधना का ) सुख उस ८ द्वितीयध्यान 

की साधना के ) सुख से अच्छा ओर उक्छृष्ट है। 


““आनन्द | यहा यदि कोई यह के ` "अच्छा ओर उत्कृष्ट है ? आनन्द | 
यहाँ कोई भिक्षु सुल-दुःखल के प्रहाण से"““पूववत्‌ * “चतुथं ध्यान की साधना 
करता है। आनन्द! यह ( चतुथेध्यान कौ साधनाका ) सुख उस ( तृतीयध्यान 
की साधनाके }) सुखसे भी अच्छा भौर उत्कृष्ट है। 


। 

। 

| 

। 

| व 
| १, २०३. ४. द्र ०- पूर ४५. ( भरभंरवसुत्तं )। 
| 

| 

| 

| 

। 
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यो खो, भानन्द, एवं वदेय्य""पे०““".कंतमञ्चानन्द, एतम्हा सुखा अञ्ज 
सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च ? इधानन्द, भिक्खु सब्बसो रूपसञ्जानं 
समतिक्कमा, पटिघसञ्जानं भत्थङ्गमा, नानत्तसञ्जानं भमनसिकारा अनन्तो 
भाकासो' ति भआकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहुरति । इदं खो, मानन्द, एतम्हा 
सुखा अञ्ज सुखं भभिक्कन्ततरं च पणीततरं च । 

“यो खो, आनन्द, एवं वदेय्य”पे०. कतमञ्चानन्द, एतम्हा सुखा 
अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च ? इधानन्द, भिक्खु सन्बसो आकासा- 
नञ्चायतनं समतिक्कम्म “अनन्तं विजञ्जाणं' ति विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज 
विहुरति । इदं खो, भानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणी- 
ततर च । 

“यो खो, नन्द, एवं वदेय्य““ पै०""“कतमञ्चानन्द, एतम्हा सुखा 
अज्जं सुखं भभिक्कन्ततरं च पणीततरं च ? इधानन्द, भिक्लु सञ्बसो 
विजञ्जाणञ्चायतनं समतिक्कम्म “नत्थि किञ्ची' ति आकिञ्चजञ्जायतनं 
उपसम्पज्ज विहरति । इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा भञ्ज सुखं अभिक्कन्ततरं 
च पणीततरं च । 

“यो खो, भानन्द, एवं वदेय्य“"पे०“ कतमञ्चानन्द, [] 8. 62 ए, 400 ] 
एतम्हा सुखा भञ्ज सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च ? इधानन्द, भिक्खु 
सन्बसो आकिञ्चञ्जायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति । इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा भञ्ज सुखं अभिक्कन्ततरं च 
पणीततरं च । 


“आनन्द ! यहाँ कोई यह्‌ कहे ˆ“"जच्छा भौर उत्कृष्ट है ? आनन्द ! यहाँ 
कोई भिक्षु रूपसंज्ञाओं का सवंथा अतिक्रमण कर '""“"पूवंवत्‌^ ““".भाकादानन्त्यायतन 
की साधना करता है । आनन्द | यह्‌ सुख भी““""उत्कृष्ट है । 

““भानन्द ! यहां यदि कोई यह कहे"“.अच्छा ओर उल्छृष्ट है ? आनन्द ! 


“आनन्द | परन्तु यहां यदि कोई यह्‌ कहे “अच्छा भौर उत्कृष्टहै? 
आनन्द ! यहाँ कोई भिक्षु विज्ञानानन्त्यायतनसे भी आगे बढ्कर““प्वैवत्‌ 3.“ 
आकिञ्चन्यायतन कौ साधना करता है । आनन्द ! यह साधना सृख "“"उक्ृष्ट है । 

("आनन्द ! यहा यदि कोई यह्‌ कहे "अच्छा ओर उकच्छृष्टहै - = आनन्द | 
यहाँ कोई भिक्षु आकिञ्चन्यायतनसे भी आगे बढ़कर "““पवंवत्‌ ४“ ना- 
संज्ञायतन की साधना करता है । आनन्द ! यह्‌ साधना सुख “““उक्कृष्ट है । 


4. द्र०~पृ० ३९३। २. द्र०-पृ° ३९४। ३. द्र०-पृ° ३९४ । ४. द्र०~पु० ३९४। 








र 
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“यो खो, आनन्द, एवं . वदेग्य--'एतपरमं सत्ता सुखं सोमनस्तं पटि- 
संवेदेन्ती' ति इदमस्स नानुजानामि । तं किस्स हेतु ? भअत्थानन्द; एतम्हा सुखा 
भञ्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च । कतमञ्चानन्द, एतम्हा सुखा 
अञ्ज सुखं भभिक्कन्ततरं च पणीततरं च ? इवानन्द, भिक्खु॒सन्बसा नेव- 
[ अ. 76 ] सञ्जानासजञ्जायतनं समतिक्कम्म सञ्ञावेदयितनि रोधं उपसम्पज्ज 
विहुरति । इदं खो, भानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं भभिक्कन्ततरं च 
पणीततरं च । 

४. “ठानं खो पेतं, आनन्द, विज्जति यं अजञ्जतित्थिया परिब्बाजका 
एवं वदेग्यु--सञ्ञावेदयितनिरोधं समणो ग।तमो भहु; तं च॒ सुखस्मिं 
पञ्जापेति । तयिदं ।कसु, तयिदं कथंसू' ति ? एवंवादिनो, भानन्द, अञ्जति- 
त्थिया परिब्बाजका एवमस्सु वचनीया--'न खो, भवुसो, भगवा सुखं येव 
वेदनं सन्धाय सुखसिमिं पञ्जपेति; अपि च, आवुसो, यत्थ यत्थ सुखं उपलन्भति; 
याहु यहि तं तं तथागतो सुखस्मि पञ्जापेतो'' ति । 

५. इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा आनन्दो भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति ॥ 


“आनन्द ! यहां यदि कोई यह कटहे--इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है' तो 
मै उसके इस कथन को भी स्वीकार नहीं कर सकता । वह्‌ क्यों ? वह्‌ इसल्यि कि 
आनन्द ! इस सृखसे भी बदृकर एक अन्यसुखदहै, जो इससे भी अच्छा ओर 
स्वरत्किष्ट है । आनन्द ! इस सुख से बढ़कर कौन सा एक अन्य सखरहै, जो इससे 
भी अच्छा भोर सर्वर्करष्ट है? आनन्द! यहाँ कोई भिक्षु नैवसंज्ञानासंज्ञायतन से 
| भगे बढृकर संज्ञावेदयितनिरोध की साधना करता है। भानन्द! यह्‌ 
( नेवसंज्ञानासंज्ञायतन के साधना-) सख से अच्छा, अतएव स्वोत्कष्ट है । 

४. “जानन्द ¦ यह्‌ सम्भवदहै कि दूसरे सम्प्रदायके साधु ( परिव्राजक ) 
यह ` आरोप ल्गरवे-श्रमण गौतम संज्ञवेदयित-निरोध की साधना करनेको 
कहता है; ओर उसे सुखमय बतेलाता है। वह (सृख ) क्यादहै, भौर कंसे होता 
है ?* आनन्द एेसा आरोप लगाने वाके उन भपरसम्प्रदायके साधुभों से कहना 
चाहिये~ `आयुष्मानो ! भगवान्‌ सुखा वेदना का ही ध्यान (विचार) करसे 
सुल में नहं बताते; अपितु, आयुष्मानो ! तथागत जहा-जहां सुख मिल सकता है, 
वर्हा-वहाँं उस -उस को सख में बतत हैँ 1". 

५. भगवानु ने यह उपदेश किया। प्रसन्नमन हो, आयुष्मान्‌ आनन्दवने 
भगवान्‌ के कथन का अभिनन्दन किया ॥ 


बहुवेदनियसूुत्त समाप्त ॥ 





१०. अपण्णकसृत्तं 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिकं चरमानो महता [ प.77 ] 
भिक्खुस द्धन सद्धि येन साला नाम कोसलानंब्राह्मणगामो तदवसरि । अस्सोसुं खो 
सालेय्यका ब्राह्यणगहपतिका --'“समणौ खलु गोतमो सव्यपुत्तो सक्यकृला पच्व- 
जितो कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्वुसङ्खन सदधि [ 1२ .401,8. 63 1 
सालं अनुप्पत्तो । तं खो पन गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदो अन्भुग्गतो - 
इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो खोकविदू 
अनुकत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनूस्सानं बुद्धो भगवा" ति । सो दमं लोकं 
सदेवकं समारक सब्रह्मकं सस्समणन्राह्यणि पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिञ्जा सच्छि- 
कत्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं मज्ज्कल्याणं परियोसानकल्याणं 
सात्थं सव्यञ्जनं, केवपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं पकासेति । साधु खो पन तथा. 
रूपानं अरहतं दस्सनं होती” ति ) अथ खो सालेय्यका ब्राह्मणगहुपतिका येन भगवा 
तेनुपसङ्कमिसु; उपर ङ्गमित्वा अप्पेकच्चे भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
अ्पेकच्चे भगवता सद्धि सम्मोिसु ; सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एक- 
मन्तं निसीदिसु । अप्पेकच्चे येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 





१०. अपणेकसूत्र 


१. एसा मेने सुना दै ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) बहुत बड़ भिक्षसङ्घ के 
साथ कौशरू देश मे चारिका करते हुए, जहां शाला नामक प्राम था वह, पटच । 
शालाग्रामवासी ब्राह्मणयहस्थो ने सुना--““शाक्यकुल से प्र्रजित्र ८ राजा शुद्धोदन ) 
शाक्य के पुत्र भ्रमण गौतम कोशल देश मँ चारिका करते हुए, वहत बड़ भिक्षसङ्ख के 
साथ, शाला ग्राम मे पधारे ह । उन श्रीमान्‌ गौतम की सर्वत्र यह कीतिं प्ैटौ हृद है 
वे भगवान्‌ ज्ञानी, सम्यक्सम्बुद्ध, विद्या ओर आचरण से युक्त, सुगतः रोकन्ञ; 
अनुशासक, देवता ओर मनुष्यो के शास्ता हैँ, वे भगवान्‌ शुद्ध हो चुके है । वे इस 
रोक मे देवता, मार पव ब्रह्मा सहित समग्र भमण-तराहमणयुक्त प्रजा को स्वयं जान 
कर, साक्षात्‌ कर धर्मोपदेश करते हँ । वे आदि, मध्य ओौर अन्त मेस वथा कल्याणप्रद, 
अथव्यञ्जनसरहित, सव॑ंथा परिपूर्णं एवं परिशुद्ध धमं का उपदेश करते है । एेसे महा- 
पुरुषो का दशन बहुत ही मह्गलग्रद होता है । ( यह सुनकर ) तब वे शालाग्राम- 
वासी बराह्मण यदस्य जहां भगवान्‌ विराजमानं ये वहाँ, पहुंचे; परहैचकर उनमे से कुछ 
खोग भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गये । कुं लोग भगवान्‌ से कुशल मङ्गल 


एच, एक भोर बेठ गये । कुं छोग दूर से ही भगवान्‌ की तरफ़ हाथ जोड़कर, एक 
म०नि०र:८ 
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अप्येकच्चे भगवतो सन्तिके नामगोत्तं सावेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । अष्पेकच्चे 
तुष्टीभूता एकमन्तं निसीदसु । 
१. अपण्णको घम्मो 
२. एकमन्तं निसिन्ने खो सालेय्यके ब्राह्मणगहपतिके भगवा एतदवोच-- 
"अत्थि पन वो, गहपतयो, कोचि मनापो सत्था यस्मि वो आकारवती सद्धा 
पटिक्द्धा" ति ? 
“नत्यि खो नो, भन्ते, कोचि मनापो सत्था यस्मि नो आकारवती सद्धा 
पटिक्द्धा'' ति । | 
[ पि.78 ]. “मनापं वो, गहपतयो, सत्थारं अकमन्तेहि अयं अपण्णको धम्मो 
समादाय वत्तितव्बो । अपण्णको हि, गहपतयो, घम्मो समत्तो समादिन्नो, सो वो 
श्रविस्सति दीघरततं हिताय सुखाय । कतमो च, गहपतयो, अपण्णको धम्मो ?"" 
३. “सन्ति, गहपतयो, एकै समणनब्राह्यणानं एवंवादिनो एवंदिद्िनो- नत्थि 
दिन्नं, नत्यि यिद्रं, नत्यि हृतं, नत्थि सुकटदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, नत्थि 
अथं लोको, नत्थि परो लोको, नत्थि माता, नत्थि पिता, नत्थि सत्ता ओपपातिका; 
नत्थि लोके समणब्राह्मणा सम्मम्गता सम्मा पटिपन्ना ये इमं च लोकं परं च लोकं 
न वयव्य 


ओर बैठ गये । कु लोग भगवान्‌ के पामन जाकर उन्हे अपना न म-गोत्र बताते हुए” 
एक ओर वैठे ओर कुछ लोग चुपचाप ही एक तरफ जा बेटे । 
१. अपर्णक ( संशयरहित ) धमं 

२. एक ओर बैठे शालाग्रामवासी ब्राह्मणी से भगवान्‌ यो बोल्ते--““गृहपतियो ! 
तुम्हारा एेसा कोई शास्ता है; जो तुमं धर्म के विषय मे सन्तोष दिला सका हो ओर 
इस कारण उसमे तारी आकारवती ( प्रस्यश्च ) श्रद्धा उत्पन्न दोसकीदहदो 

“नही, भन्ते ! एेसा कोई हमारा शास्ता.“ `` श्रद्धा उत्पन्न हो सकी हो ।'' 

“"गृहपतियो ! एेसा सन्तोषदायक शास्ता न मिलने पर यह अपर्णंक धमं ग्रहण 
करना चाद्ये । य॒हप।तयो ! यह पूतः अम्यस्त किया हुआ अपणंक धमं ठम्हारे लिय 
दीर्घकाल तक सुखकर एवं हितकर होगा । गदपतियो ! यह अपर्णक धमं क्या हे { 


| ऋ | , शृहपतियो ! कुल एेसे मत ओर धारणा बाज्ञे विद्धान्‌ श्रमण-ाह्चण है, जो 
यह कहते दै--“यहाँ दा करना निष्फक है, यज्ञ-हवन एवं सुकृत-दुष्कृत कर्मो का भी 
कई फल नहीं होता, . इसी तरह यद लोक या परलोक मानना भी बेकार है, न कोड 


मवा-पिता या देव्ता कर्मो का फल . दे पाने मे समथ है; इस लोक में एेसे कोई ज्ञानी 








| ढ्‌ ती; * 
8 
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सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति। तेसं येव खो, गहुपतयो, [ 8.64, २ .402 | 
समणब्राह्मणानं एके समणब्राह्यणा उजुविपच्चनीकवादा । ते एवमाहुसु- "अत्थि 
दिन्नं, अत्थि यद्र, अत्थि हृतं, अत्थि सुकटदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, अत्थि 
अय लोको, अत्थि परो लोको, अत्थि माता, अत्थि पिता, अत्थि सत्ता ओपपातिका; 
| अत्थि लोके समणनब्राह्यणा सम्मग्गता सम्मा पटिपन्नाये इमं च लोकं परं च लोकं 
सय अभिल्जा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति । तं कि मञ्जथ, गहपतयो-- 'ननुमे 
समणनब्राह्यणा अञ्जमञ्जस्स उजुविपच्चनीकवादा' '' ति ? 

"एवं, भन्ते'" । 

४. “तत्र, गंहपतयो, ये तै समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो--"नत्थि 
दिन्नं, नत्थि यिद्रं. पे०...ये इमं च लोकं परं च लोकं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
पवेदेन्तो' ति तेसमेतं पाटिकद्भं यमिदं कायसुचरितं, वचीसुचरितं, मनोसुचरितं । 
इमे तयो कुसले धम्मे अभिनिवञ्जेत्वा यमिदं कायदुच्चरितं, वचीदुच्चरितं, मनो 
दुच्चरितं--इमे तयो अकुसले धम्मे समादाय वत्तिस्सन्ति । तं किस्सहैतु? नहि 
ते भोन्तो समणब्राह्यणा पस्सन्ति अकृसलानं धेम्मानं आदीनवं ओकारं सद्किलेसं, 
कुसलानं ध्मानं नेक्खम्मे आनिसंसं वोदानपक्वं । सन्तं येव खो पन पर छोकं 


श्रमण-ब्राह्मण भी नहीं है, जो इस लोक या परलोक को स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर इनके 
बारेमे कुं भी बता पाये हौः । गृहपतियो { वहीं कुछ ज्ञानी श्रमण ब्राह्मण, जो कि 
उपर्युक्त से विरुद मत रखने वाले द, कहते है--“दान का फल दै, यज्ञ-हवन का भी 
फल है, किये गये अच्छे याबुरे कर्मोका भी फल दहै, यह खोक या परलोक, माता- 
पिता, देवता--समभी कर्मफल मे उपयोगी हैँ; इस रोक मे एेसे भी ज्ञानी श्रमण ब्राह्मण 
है, जो इस लोक या परलोक के बारे में स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर दृसरौ को बता 
सकते है । तो क्या समक्चते हो, ग्रहपतियो ! किं यह दोनों ही प्रकारके ज्ञानी भ्रमण- 
बराह्मण एक दूसरे के विशद मत नहीं रखते ¢` 

“षह, भन्ते ! अवश्य रखते हैँ ।'` 

४. ““गृदपतियो ! उपयुक्त ञानी ध्रमण-त्राहमणो मे जो यह कहते है--“दान निष्फल 
दै, यज्ञ." पूववत्‌" बता पाये हो"; उनसे यह आशा रखनी चा्िये--वे काय, वाक्‌ 
ओर मन से किये जाने बाले सत्कमो को छोड़ कर, काय-वाक्‌मन द्वारा कृत दुष्कर्म 
(= अकुशल धर्मो ) को अपनाने लगेंगे । वह क्यो १ वह इसल्यि कि वे श्रमण- 
जाद्मण इन दुष्कर्मा में किसी प्रकार का दोष; अपकार या कष्ट नहीं देखते, ओर 
कुशल धमो मेँ नेष्करम्य॑कृत शुद्धता या उनका महत्त्व नहीं देखते । ओर परलोक _ होते 
इए भी उसके बारे मे "परलोक नहीं है"--उनकी एेसी धारणा बन जाती है; यह 
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[५.79] 'नत्थि परो लोको" तिस्स दिद्व होति; सास्स होति मिच्छादिद्ि। सन्तं येव 
खो पन परं लोकं नत्थि परो लोको' ति सङ्कप्पेति; स्वास्स होति मिच्छासङ्कप्पो । 
सन्तं येव खो पन परं लोकं 'नत्थि परो लोको" ति वाचं भासति; सारस होति 
मिच्छावाचा । सन्तं येव खो पन परं लोकं नत्थि परो लोको' ति आह्‌ ; येते 
अरहन्तो परलोकविदूनो तेसमयं पच्चनीकं करोति । सन्तं येव खो पन परं लोकं 
नत्थि परो लोको' ति परं सञ्जपेति ; सास्स होति असद्धम्मसञ्जत्ति। ताय च 
पन असद्धम्मसजञ्जत्तिया अत्तानुक्कंसेति, परं वम्भेति । इति पव्बेव खो पनन्स 
सुसील्यं पीनं होति, दुस्सील्यं पच्चुपद्ितं-- अयं च मिच्छादिद्ि मिच्छासङ्कपो 
मिच्छावाचा अरियानं पच्चनीकता असद्धम्मसनञ्जत्ति अत्तुक्कंसना परवम्भना । 
एवमस्सिमे अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवन्ति मिच्छादिद्पच्चया । 

[ 8. 65, २. 408 ] ‹'तच्र, गहुपतयो, विजञ्जञ्‌ पुरिसो इति पटिसच्चिक्वति- 
सचे खो नत्थि परो लोको एवमयं भवं पुरिसपुग्गलो कायस्स भेदा 
सोत्थिमत्तानं करिस्सति; सचे खो अत्थि परो छोको एवमयं भवं 
पुरिसपृगछो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुगति विनिपातं निरयं 
उपपज्जिस्सति । कामं खो पन माहु परो लोको, होतु नैसं भवतं 


धारणा मिथ्याघारणा होती है । तब वे परलोक के रहते हुए भी "परलोक नदीं हे'- 
ठेसा संकल्प करते हँ; उनका यह संकल्प मिथ्यासङ्कल्प है । फिर वे ` "परलोक नहीं 
है--ेखा कहते ह; उनका यह कहना भी मिथ्यावाक कहलाता हे ।` `` जबकि यह कथन 
पररोकवेदी ज्ञानि के कथन से विर्द्धहे। वे लोग, परलोक के होते हुए भीः 
(परलोक नदीं है--एेसा दूसरों को बताते ह; यह उनका “असद्धमं बतलाना हे । 
इस असद्धम के बताने से वे स्वय का तो उत्कषं चाहते हँ ओर द्रो की निन्दा 
करते ह । इस तरह उनका सदाचार तो पहले ही नष्ट हुआ रहता हे, अबे इस कर्म 
से उनकी दुःशीलता भी बदने लगती है- यो वे अपने इन मिथ्यादृष्टि, मिथ्यासङ्कल्पः 
मिथ्यावाक्‌, आर्यो का विरोध, असद्धमं का उपदेश से जपना उत्करं चाइते है ओर 
दुसरे की निन्दा करते हँ । इस तरह उनके, इन मिथ्यादृष्टो म विश्वास रखने के 
कारण, अनेक पापमय अकुशक धमं उत्पन्न होते दै । 

““गृहपतियो ! वर्य कोई समञ्चदार आदमी (उन लोगोौके बारेमे) यह 
सोचता है-- रयाद्‌ परलोक नहीं दै तो इस प्रकार यह विशिष्ट पुरुष, इस देहपात के 
बाद, अपने कल्याण ( स्वस्ति ) की रक्षा कर रगा; ओर याद परलोक दहै तो यह 
उपयुक्त प्रकार से चिन्तन करने बाला विशष्ट पुरुष इस देक्पात के बाद हीनः दुगंति- 


मय नरकयोनि मे उत्पन्न होगा । मले दही इस परलोक के बारे मे विशिष्ट श्रमण-ब्राह्मणो : 


कड" ॐ कक 
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समणब्राह्मणानं सच्चं वचनं; अथ च पनायं भवं पूरिसपुग्गो दिट्धैव धम्मे 

विञ्जनं गारय्हो- दुस्सीलो पुरिसपुग्गो मिच्छादिद्र नत्थिकवादो'ति। सचे 
खो अत्थेव परो छोको, एवं इमस्स भोतो पुरिसपुग्गलस्स उभयपत्थ कणिग्गहो--यं 
च दिदुव धम्मे विञ्जनं गारण्ो, यं च कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुगति 
विनिपातं निरयं उपपज्जिस्सति । एवमस्सायं अपण्णको धम्मो दुस्समत्तो समा- 
दिन्नो, एकसं फरित्वा तिद्रुति, रिञ्चति कुसलं ठानं । 


५. “तत्र, गहपतयो, ये ते समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो - अत्थि 
दिन्न .“पे०.““ये इमं च लोकं परं च लोकं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' 
ति तेसमेतं पाटिकह्भं यमिदं कायदृच्चरितं, वचीदुच्चरितं मनोदुच्चरितं । इमे 
तयो अकुसले धम्मे अभिनिवज्जेत्वा यमिदं कायसुचरितं, वचीसुचरितं, [प. 80] 
मनोसुचरितं--इमे तयो कुसले धम्मे समादाय वत्तिस्सन्ति । तं किस्स हेतु ? 
पस्सन्ति हि ते भोन्तो समणनब्राह्मणा अकूसलानं धम्मानं आदीनवं ओकारं 
सङ्किलेसं, कुसलानं धम्मानं नेक्लम्मे आनिसंसं बोदानपक्खं । सन्तं येव खौ पन 


काकथनसत्यही दहो; तो मी यह उपयुक्तं प्रकार का चिन्तक पुरुष इस जन्म में 
विद्वान द्वारा निन्दाका ही मागी होगा-यह दुःशील पुरुष मिथ्याघधारणाओं से धघिरा 


हआ एवं नास्तिकवादी है । यदि परलोकं है तो यह उक्त पुरुष दोना ओर से पकड़ 
( = कलिग्गह) मे आ जायगा-इस लोक मतो विद्धान्‌ छोग उसकी निन्दा करेंगे; 


ओर देहपात के बाद वह हीन, दुगतिमय नरकयोनि में गिरेगा । इस तरह इस रग्यक्ति 
के द्वारा अभ्यस्त यह अपर्णंक ध्म गलत दण से पुराक्िया गयादहै, यौ गक्त दठगसे 
पूरा होने के कारण वह इकतरफा दी कहलायगा, उसमें कुशल धर्मो की पत्ति का कोई 
स्थान नदीं रहेगा । 
५. “गृदपतियो ! वहीं कुछ श्रमण-बराह्मण एेला मानने वाले ओर एेसी धारणा 
वारे भी होते दै--“दान का फल होता हे, यज्ञ-हवन ` पूववत्‌ ˆ`" स्वयं जानकर, साक्षात्‌ 
कर दृग को बता सकते है"; उनसे यह आशा रखनी चादिये--वे काय, वाक्‌ ओर 
मन से किये जाने वाले दुष्कमोां (अकुशल धर्मा) को छोड़, काय-वाक्‌-मन द्वारा कृत 
सत्कर्म ( कुशल धर्मो ) को अपनाने लगेगे । वह क्यो १ वह इसलिये कि वे भ्रमण- 
ब्राह्मण इन दुष्कर्मा मे आदीनव (दोष), अपकार एवं कष्ट देते हँ ओर कुशल धर्मो 
मे नैष्कर्म्यकृत शुद्धता एवं उनका महत्त्व देखते हैँ । परलोक होने के कारण इसकी 
परलोक ईै'--एेसी दृष्टि (धारणा)वन जाती है; उनकी यह दृष्टि सम्यग्दृष्टि होती हे। वे 
-" (परलोक दहै'--पेसा सङ्कल्प करते हँ; उनका यह सङ्कल्प सम्यक्सङ्कल्प कहलाता 
दहै | फिर वे"““ "परलोक है"--टेसा बोलते हें; उनका यह बोलना सम्यक्वाक्‌ कदलाता 
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परं लोक अत्थि परो लोको ' तिस्स दद्व होति; सास्स होति सम्मादिद्धि) 
सन्तं येव खो पन परं लोकं अत्थि परो लोको' ति सडप्येति; स्वास्स 
होति सम्मासङ्कप्पो । सन्तं येव खो पन परं लोकं “अत्थि परो लोको' ति 
वाचं भासति; सास्स होति सम्मावाचां । सन्तं येव खो पन परं छोकं अत्थि परो 
लोको' ति आह; ये ते अरहन्तो परलोकविदुनो तेसमयं न पच्चनीकं ॥ 
2. 404 | करोति । सन्तं येव खो पन परं लोकं "अत्थि परो छोको"ति 





परं सजञ्जपिति; सास्स होति सद्धम्मसञ्जत्ति। ताय च पन सद्धम्मसञ्जत्तिया 
नेवत्तानुक्कंसेति न परं वम्मे त । इति पुब्बेव खो पनस्स दुस्सील्यं पहीनं होति, ` 
सुसील्यं पच्चुपद्वितं- अयं च सम्मादिष्ट सम्मासङ्कप्पो सम्मावाचा अरियानं 
अपच्चनीकता सद्धम्मसञ्जत्ति अनत्तुवकंसना अपरवम्भना । [ 8. 66 ] 

एवमस्सिमे अनेके कुसला धेम्मा सम्भवन्ति सम्मारिद्विपच्चया । | 


“तत्र, गहपतयो, विञ्ञ्‌ पुरिसो इति पटिसख्छिवखति--सचे खो अत्थि परो. 


4 
3 
र 


| 


लोको, एवमयं भवं पुरिसपुगलो कायस्स भेदा +र मरणा सुगति सग्गं लोकं उप ९.) । 
पज्जिस्सति । कामं खो पन माहु परो लोको, होतु नेसं भवतं समणत्राह्मणानं ऽ ५ 
सच्चं वचनं; अथ च पनाय भवं पुरिसपुग्गलो दिदरुव धम्मे विजञ्जनं पासंसो-- ९ | 
साच्वा पुरिसपुग्गलो सम्मादद्ि अत्थिकवादो' ति। सचे खो अत्थेव परो लोको, ` 


हे । "`` उनका यह कथन परलोकवेदी ज्ञानियो के अनुकूल ही है । बे लोग परलोक के 
होते हए ही रलोक है'--एेसा दूसरों को वताते हँ; उनका यह बताना “सद्रम॑वोधकः 
हे । इस सद्धमं के बोधन से वे स्वय का उत्कषं नदीं चाहते ओर विरोधि्यो की निन्दा 
भी नहीं करते । इस तरह उनका दुराचार तो पहले ही नष्ट हु आ रहता है, अब इस 
कमं से उनकी सुशीलता बद्ने लगती है--योँ वे अपने इन सम्यग्दष्टि, सम्यक्सङ्कल्प, 
सम्यग्वाक्‌, आर्यो से अनुकूलता, सद्धमं के बोधन से न अपना उत्कषं चाहते है, 
न दूसरों की निन्दा करते हं । इस तरह उनके, इन सम्यग्द्ष्टियां मे विश्वास रखने के 
कारण, अनेक पुण्यमय कुशल धमं उत्पन्न होते हें । 

| | * वहा समञ्चदार आदमी यह सोचता है-- "यदि परलोक है तो इस 
प्रकार यह विशिष्ट पुरुष, इस देहपात के बाद, सुगतिमय स्वगं मे उत्पन्न होगा । भले 
ही इस परलोक के बारेमे विशिष्ट श्रमण-ब्राह्मणौ का कथनसत्यदहीदहो;ःतो भी यह 
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-उपयुक्त प्रकार का चिन्तक पुरुष इस जन्म मे विद्वानों द्वारा प्रशंसा का मागी होगा-- 


यह सुशील पुरुष सम्यग्दष्टि से आबद्ध एवं आस्तिक हे | यदि परलोक है तो यद 
विशिष्ट पुरुष दोनो तरफ से अपना कतंत्यपालन ( कटग्मह = कृतग्रह } ही करता: 
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एवं इमस्स भोतो पुरिसपुग्गरस्स उभयत्थ कटग्गहो- यं च दिदरुव घम्मे विजञ्जूनं 
पासंसो, यं च कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जिस्सति । एव 
मस्सायं अपण्णको धम्मो सुसमत्तो समादिन्नो, उभयसं फरित्वा तिटुति, रिञ्चति 
अकसर ठानं । 


६. “सन्ति, गहुपतयो, एके समणनब्राह्मणा एवं्रादिनो एवंदिद्नो--"करोतो 
कारयतो, छन्दतो चचैदापयतो, पचतो पाचापयतो, सोचयतो सोचापयतो,[. 8।। 
किल्मतो किलमापयतो, फल्दतो फन्दापयतो, पाणमतिपातयतो, अदिन्न 
आदियतो, सन्धि चछिन्दतो, निल्लोपं हरतो, एकागारिकं करोतो, परिपन्थे 
तिदतो, परदारं गच्छतो, मुसा भणतो; करोतो न करीयति पाप। 
खुरपरियन्तेन चे पि चक्केन यो. इमिस्सा पठविया पाणे एक मंसखलं 
एकं मंसपुञ्जं करेय्य, नत्थि ततो निदानं पापं, नत्थि पापस्स आगमो । दक्ठिणं 
चे पि गङ्खाय तीरं गच्छैय्य हन्तो घातेन्तो, छिन्दन्तो लेदापेन्तो, पचन्तो पाचेन्तो; 


हे--इस लोकम विद्वान्‌ लोग उसकी प्रशंसा करगे ओर वह इस देदपात के बाद 

उच्च; सुगतिमय स्वगं मे उत्पन्न होगा । इस तरह इस विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा अभ्यस्त 
यह अपर्णक धमं जच्छ ठंग से पूरा किया गया है, यो अच्छटगसे पररा होने के कारण 
वह दोनो तरफ से पकड़ रखता है, उसमे अकुशल धर्मोकी पूतिका कोई स्थान 
नहीं रहता । 

६. “गृहपतियो ! इस संसार मे एेसे भी विद्धान्‌ ध्रमण-ब्राह्मण ह, जो एेसा मत 
ओर एेसी धारणार्पं रखने वले है--“( सा } करते या कराते हुए, कारते हृए्‌ या 
काटने की प्रेरणा देते एः पकाते हए या पकवाते हुए, शोक करते या शोक कराते 
हए, कष्ट देते या दिलाते हए, किसी से उल्यते हुए या उलक्चाते हुए? किसी कौ हत्या 
करते या करवाते हुए, चोरी करते या करवाते, सेध लगाते या लगवाते, लृटपाट करते 
या करवाते, छीना-ज्चपटी (रहजनी) करते या करवाते, दूसरों का द्वेषवश रास्ता रोकते 
या स्कवाते, व्यभिचार करते ओर ञ्च बोलते हुए; वह कोई पाप नदीं करता । यदि 
कोई धार वाले हुरो से युक्त चक्र से एथ्वीवासी समग्र प्राणियों को मारकर, उनके 
मांसकाटेरल्गादेःतो मी उसके कारण, उसे कोई पाप नहीं लगता, उसे कोड 
पाप नदीं पाता। ( वे मानते दहँकि) भले ही कोई गङ्ग के दक्षिण किनारे पर 
जाय ओर वहाँ रोगो को मारता-मरवाता हु आ; काटता-कटवाता हुआ; तकलीफ देता 
दिल्वाता हुआ जो काम करे, उससे न उसे कोई पाप छ्गता है, न पापका खशंदही 
हो पाता है । ओर ( दूसरी तरफ ) कोई आदमी उत्तर किनारे पर जाय ओर बँ 
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नेत्थं ततोनिदानं पापं, नत्थि पापस्सं आगमो । उत्तरं चे पि गङ्खाय तीरं 
गच्छैय्य ददन्तो दवन्तो, यजन्तो यजापेन्तो; नत्थि ततोनिदानं 
पुञ्ज, नत्थि पुञ्जस्स आगमो । दानेन दमेन संयमेन सच्चवज्जेन नत्थि पुञ्जं, 
नत्थि पुञ्जस्स आगमो'ति । 

[ २. 405 ] “तेस येव खो, . गहूपतयो, समणनब्राह्यणानं एके समणब्राह्मणा उजु- 
विपच्चनीकवादा ते एवमाहसु--करोतो कारयतो, छिन्दतो छेदापयतो, पचतो 
[ 8. 67 ] पाचापयतो, सोचयतो सोचापयतो, किल्मतो किलमापयतो, फन्दतो 
फनदापयतो, पाणमतिपातयतो, अदिन्नं आदियतो, संन्धि छन्दतो, निल्लोपं | 
हरतो, एकागारिकं करोतो, परिपन्थे तिदतो, परदारं गच्छतो, मुसा भणतो; 
करोतो करीति पापं । रपरियन्तेन चे पि चक्केन यो इमिस्सा पठविया पाणे एकं ` 
मंसखल एकं मसपुञ्जं करेय्य, अत्थि ततोनिदानं पापं, अत्थि पापस्स आगमो । 
द्क्खिणं चे पि गङ्खाय तीरं गच्छेय हनन्तो घतेन्तो, छिन्दन्तो चछेदपिन्तो, पचन्तो 
पाचेन्तो; अत्थि ततोनिदानं पापं, अत्थि पापस्य आगमो । उत्तरं चेपि गङ्गाय 
तीरं गच्छेय्य ददन्तो दपेन्तो, यजन्तो यजपेन्तो; अत्थि ततोनिदानं पुञ्जं, अत्थि 
पुञ्ञस्स आगमो । दनिन दमेन संयमेन सच्चवज्जेन अत्थि पुञ्जं अत्थि पृञ्जस्स 


आगमो'ति । तं कि मञ्जथ, गहपतयो, ननुमे समणब्राह्यणा अञ्जमञ्जस्स 
उजुविपच्चनीकवादा'' ति ? 


ॐ धु ४ ध च ५.4 नी 
"न्यः ` व~ > -~ ~ 


| ॥ 
| 
। 
| 
| 





कदम-कदम पर दसरौ को दान दे या दिलवावे, यज्ञ करे या करवावे; उसके कारण 
भी, उसे न कोई पृण्यहोतादै, न किसी पुण्य कास्पशंमा्रभीहोपातादै। दान, 


इन्दरियनिमरड, इन्द्रियसंयम, सत्य बोलने से न कोई पुण्य होता है, न कोड पुण्य का 
स्पशं होता दै ॥' 


८अौरं गृहपतियो ! इन उपयुक्त श्रमण-त्राह्मणो के विरुद्धमत या धारणा 


रखने वलौ का यद मानना है (वे ेसा कहते हं ) --^( ईसा) 
करते-कराते, काटते-कटवाते, कष्ट देते-दिक्वाते, शोक करते-करवाते, तक्रीफ 


देते-दिल्वाति, किंसी से उलद्षते-उलक्ञाते, किसी की हत्या कौ चेष्टा करते-कराते, चोरी 
करते-कराते, संध कगाते रगवाते, लृट-पाट करते-करते, छीना चपटी करते-कराते, 
दूरौ का रात्ता रोकते-रकवाते, व्यभिचार करते ओर ठ बोलते या ओर कु 
दुष्कर्म करते हुए फो पप लगत। दी है । कोड तीक्ष्ण धार वलि ह्वुरौ से युक्त चक्र से 
प्रथ्वीवासी प्राणियो को मारकर मास का ढेः बनादे तो उसे भी पाप क्गताही हे, 
पाप का स्वकं द्योता ही है। को गङ्गा के दक्षिण किनारे "पूरवंवत्‌ “पाप का स्पशं 
होता दी है । ओर इती तरह कोई गङ्गा के उत्तर क्रिनारे “*पूरवंवत्‌“" उ पुण्य होगा 
हीयापुण्यका स्वश दोगादी। दान, इन्द्ियनिरद"""पुण्य कास्पशं होगादी। तो 
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“एवं, भन्ते 1 | 


७. “तत्र, गहपतयो, ये ते समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवं- [ ५. 8१] 
दिद्विनो--करोतो कारयतो, छन्दतो लेदापयतो, पचतो पाचापयतो, सोचयतो 
सोचापयतो, किलमतो किलमापयतो, फन्दतो फन्दापयतो, पाणमतिपातयतो, 
अदिन्नं आदियतो, सन्धि छन्दतो, निल्छोपं हरतो, एकागारिकं करोतो, परिपन्ये 
तिद्रतो, परदारं गच्छतो, मुसा भणतो; करोतो न करीयति पापं । खुरपरियन्तेन 
चे पि चवकेन यो इमिस्सा पठविया पाणे एकं मंसखलं एकं मंसपुजञ्जं करेय्य, 
नत्थि ततोनिदानं पाप, नत्थि पापस्स आगमो । दक्खिणं चे पि गङ्खधाय तीरं 
गच्छेथ हनन्तौ घतिन्तो पे. दानेन दमेन संयमेन सच्चवज्जेन नत्थि पुञ्जं, 
नत्थि पुञ्जस्स अ।गमो'ति तेसमेतं पाटिकङ्कं यमिदं कायसुचरितं, वचीसुचरितं, 
मनोसचरितं । इमे तयो कुसले धम्मे अभिनिवज्जेत्वा यमिदं कायदुच्चरितं, वची- 
दुच्चरितं, मनोदु च्चरितं-इमे तयो अकूसले घम्मे समादाय वत्तिस्सन्ति । तं किस्स 
हेतु ? न हि ते भोन्तो समणत्राह्यणा पस्सन्ति अकृसलानं धम्मानं आदीनवं ओकारं 
सङ्किलेसं, कुसलानं धम्मानं नैक्छम्मे आनिसंसं वोदानपक्वं । सन्तं येव खो पनं 
किरियं 'नत्थि करिरिया' तिस्स दिदं होति; सास्स होति मिच्छादिदधि । [ ए. 681] 
सन्तं येव खो पन किरियं 'नत्थि किरिया" ति सङ्कप्पेति; स्वास्स होति मिच्छा- 
सङ्कुपो । सन्तं येव खो पन किरियं 'नत्थि किरिया' ति वाचं भासति; सास्स होति 
मिच्छावाचा । सन्तं येव खो पन किरियं "नत्थि किरिया" ति आह्‌, ये ते अरहन्तों 
किरियवादा तेसमयं पच्चनोकं करोति । सन्त येव खो पन किरियं नत्थि किरिया' 





क्या मानते हो, खदपतियो ! ये उपयुक्त दोनों प्रकार के श्रमण-ब्राह्मण परस्पर विरुद्धमत 
रखने वाल्ते नहीं है £" 


“षह, भन्ते ! एेसादही दै । 


७. “गृहूपतियो ! उन दोनों प्रकार के श्रमण-्राह्म्णो मे, जो यह मानते दकि 
(हिंसा) करते-कराते, काटते-कटातेः` पूर्ववत्‌" "पाप का स्यशं नहीं होता । कोई गङ्गा 
के दक्षिण किनारे-“गङ्गा के उत्तर किनारे परवत्‌ ` दानः इन्द्रिय-निग्रहः इन्द्रिय 
संयम ओर सत्य बोलने से न कोई पुण्य होता दै, न पुण्य का स्पशं होता है'--रेसा 
मानने वालो से यह सम्भावनादहो सकती दै करिवे कराय) वाक्‌ ओर मनसे सुचरित 
(सत्कमे) को छोडकर, इनके विरुद्ध काय-वाक्‌-मन के दुश्चरित (दुष्कर्म) का सहारा 
लेकर काम करेगे । वहे कयो ? वह इसल्यि कि वे उक्त प।पमय दुष्कर्मा मे किसी 
प्रकार का दोष, अपकार या कष्ट नदीं देखते ओर कुशं धमं मे नेष्कर्म्यकृतं शुद्धता 





क्के 
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ति परं सञ्जपेति; सास्स होति असद्धम्मसञ्जत्ति। ताय च पन असद्धम्म- 
सञ्जत्तिया अत्तानुवकंसेति, परं वम्मेति । इति पुब्बेव खो पनस्स सुसील्यं 
[ १. 406 1 पहीनं हो ति, दुस्सीत्यं पच्चुपट्ट तं--अयं च मिच्छादिद्धि मिच्छा- 
सङ्कपो मिच्छावाचा अरियानं पच्चनीकता असद्धम्मसज्जत्ति अततुक्कसना परः 
वम्भना । एवमस्सिमे अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवन्ति मिच्छा- 
दिद्पच्चया । 

“तत्र, गहूपतयो, विञ्नरू पुरिसो इति पटिसच्िक्डति-"सचे खो नल्थि 
किरिया, एवमयं भवं पुरिसपुग्गलो कायस्स भेदा सोत्थिमत्तानं करिस्सति; सचे 
[. 83] खो अत्थि किरिया एवमयं भवं पुरिसपुग्गलो कायस्स भेदा परं मरणा 
अपाय दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्जिस्सति । कामं लो पन माह किरिया, 
होतु नेसं भवतं समणन्राह्मणानं सच्चं वचनं; अथ च पनाय भव्‌ पुरिसपूम्गको 
दिद्धैव धम्मे विञ्ञूनं गारण्हो--दुस्सीलो पुरिसपुर्भलो मिच्छादिद्धि अकिरि 
वादो'ति । सचे खो अत्थेव किरिया एवं, इमस्स भोतो परिसपुग्गलस्स उभयत्य 
कलिग्गहो-यं च दिदेव घम्मे विञ्जरूनं गारण्ो, यं च कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जिस्सति । एवमस्सायं अपण्णको घम्मो 
दुस्समत्तो समादिन्नो, एकसं फरित्वा तिदरति, रिञ्चति कुसं आनं । 

८. (तत्र, गहूपतयो, ये ते समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवदिद्िनो--'करोतो 
कारयतो, छन्दतो चेदापयतो, पचतो पाचपयतो, सोचयतो सोचापयतो, किल- 
मतो किलमापयतो, फन्दतो फन्दापयतो, पाणमतिपात्तयतो, अदिन्नं आदियतो, 


व 
या उनका महत्त्व नदीं देखते । क्रिया ( = कर्म) के होते हए. क्रिया नदीं हे" - एसी 
उनकी दष्ट बन जाती है; उनकी यह दृष्टि मिथ्यादृष्टि कहलाती है" पूर्ववत्‌ `“ मिथ्या- 
दृष्टियौ मे विश्वास रखने के कारण, अनेक पापमय अकुशल धमं उत्पन्न होते है । 

““गृहृपतियो ! बह को$ समक्षदाए आदमी यद सोचता है--'यदि क्रिया नहीं हे 
~ ५. 

तो इस प्रकार यह विशिष्ट पुरुष इस देहपात के वाद. `` पूर्व॑वत्‌ "यदह अपर्णक धमं 
गरूत ठग से पूराक्रिया गया है, यो गलत ठंगसे पूरा होने के कारणः, वह इकतरफा 

ही कहलायगा, उसमे कुशल धर्मो की पतिं का कोई स्थान नहीं रहेगा । 
८. ध्हपतियो ! ओर जो उन दोनों प्रकार के भ्रमणः-त्राह्मणो मे कुल यद मानते दै 
५.१ 3 #५ 6; ^ च - 
--^(हिंसा) करते-कराते, काटते-कटव) ते पूर्ववत्‌ "पाप का स्पशं होता दही है । कोई 





| १-२ द्र०--१० ७५१-५२ (बह छिले "पररोक नहीं है" के स्थान पर “क्रिया नहीं दै" एेसा पाठ बना 
| कर पदे) । ३. द्र ०-पौछे १० ७५६ 
| 








१०. अपण्णकमुत्त ७५६ 


सन्धिं छिन्दन्तो, निल्लोपं हरतो, एकागारिकिं करोतो, परिपन्ये तिदतो, परदारं 
गच्छतो, मुसा भणतो; करोतो करीयति पापं । खुरपरियन्तेन चे पि चक्केन यो 
इमिस्सा पठविया पाणे एकं मंसखलं एकं मसपुञ्ज करेय्य, अत्थि ततोनिदानं 
पापं, अत्थि पापस्स आगमो । दक्छिणं चे पि गङ्खाय तीर गच्छेय्य [ 8. 69 ] 
हनन्तो घातेन्तो, छिन्दन्तो चेखपेन्तो, पचन्तो पाचेन्तो, अत्थि ततोनिदानं 
पापं, अत्थि पापस्स आगमो । उत्तरं चे पि गङ्खाय तीरं गच्छेय्य 
ददन्तो दपेन्तो, यजन्तो यजापेन्तो, अत्थि ततोनिदानं पुञ्जं, अत्थि पुञ्जस्स 
आगमो । दानेन दमेन संयमेन सच्चवञ्जेन अत्थि पुञ्जं, अत्थि पुञ्जस्स 
आगमो'ति तेसमेतं पाटिक्कं यमिदं ` कायदुच्चरित, वचीदुच्चरितं 
मनोदृच्चरितं। इमे तयो अकूसले धम्मे अभिनिवज्जेत्वा यमिदं 
कायसुचरितं, वचीसुचरित, मनोसुचरित--दइमेतयो कुसले धम्मे समादाय 
वत्तिस्सन्ति । तं किस्स हेतु ? पस्सन्ति हि ते भोन्तो समणब्राह्यणा अकूसलानं 
धम्मानं आदीनवं ओकारं सङ्धिलिसं, कु सलानं घम्मानं नैक्डम्मे आनिससं 
वोदानपक्खं । सन्तं येव खो पन किरिय (अत्थि किरिया' तिस्स दिद्वि होति; 
सास्स होति सम्मादिद्ि) सन्तं येव खो पन किरियं अत्थि किरया 
ति सङ्कपेति; स्वास्स होति सम्मासङ्कपो । सन्तं येव खो पन किरिय अत्थि 
[ 7. 84 ] किरिया' ति वाचं भासति; सास्स होति सम्मावाचा । सन्तंयेव खो 
पन किरियं अत्थि किरिया' ति अ।हु; ये ते अरहृन्तो किरियवादा तेसमय न 
पच्चनीकं करोति । सन्तं येव खो पन किरियं अत्थि किरया" ति [ ?.407 | 
परं सञ्जपेति; सास्स होति सद्धम्मसञ्जत्ति । ताय च पन सद्धम्मसञ्जत्तिया 
नेवत्तानुक्कंसेति, न परं वम्भेति । इति पुब्बेव खो पनस्स दुस्सीत्यं पहीनं होति, 
सुसील्यं पच्चुप द्वितं--अयं च सम्मादिद्टि सम्मासङ्कुप्पो सम्मावाचा अरियानं 


गङ्गा के दक्षिण किनारे"“"गङ्गा के उत्तर किनारे. पूर्ववत्‌ दान; इन्द्रियनिग्रह, 
इन्द्रियसंयम, ओर सत्य बोलने से पुण्य होतादहीदै, पुण्य कारस्पशंहोतादी दै एेसा 
मानने वाल के प्रति यह सम्भावनादहो सकतीदै कि वे काय, वाक्‌ ओर मनसे 
दुष्वरित (दुष्कर्मा) को छोड़कर, इनके विरुद्ध काय-व।क्‌-मन से सुचरित कमो (सत्कर्म) 
को अपनाने ख्गेगे । बह क्यो १ वह इसख्यि किवे उक्त पापमय दुष्कमो में आदीनव 
(दोष), अपकार एवं कष्ट देखते हँ ओर कुशल धमां मे नैष्कम्यकृत शुद्धता एवं 

उनका महत्त्व देखते हैँ । क्रिया होने के कारण क्रिया है" उनकी एेसी दृष्टि बन जाती 


१. द्र०-पीरे प० ७५६ । 
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अपच्चनीकता सद्धम्मसञ्जत्ति अनत्तुक्कंसना अपरवम्भना । एवमस्सिमे अनेके 
कृसला धम्मो सम्भवन्ति सम्मादिद्वि पच्चया । 


“^तत्र, गहपतयो, विञ्ञरू पुरिसो इति पटिसञ्चिक्वति--"सचे खो अत्थि 
किरिया, एवमयं भवं पुरिसपुम्गलो कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं 
उपपज्जिस्सति । कामं खो पन माह किरिया, होतु नेसं भवतं समणब्राह्यणानं 
सच्चं वचनं; अथ च पनायं भवं पुंरिसपुग्गलो दिद्रुव धम्मे विञ्जूनं पासंसो- 
सील्वा पुरिसपुग्गलो सम्मादिद्विं किरियवादो' ति। सचे खो अत्थेव किरिया, 
एवं इमस्स भोतो पुरि सपुग्गलस्स उभयत्थ कटगहो--यं च दिदेव धम्मे विञ्जरनं 
पासंसो, यं च कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं रोकं उपपज्जिस्सति। एव- 
मस्सायं अपण्णको धम्मो सुसमत्तो समा दिन्नो, उभयंसं फरित्वा तिद्रति, रिति 
अकूसलं ठानं । 


[ 8. 70 ] ९. “सन्ति, गहपतयो, एके समणनब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो- 
नत्थि हेतु, नत्थि पच्चयो सत्तानं सङ्किलेसाय; अहत्‌ अप्पच्चया सत्ता सङ्क 
चिस्सन्ति । नत्थि हेतु, नत्यि पच्चयो सत्तानं विसुद्धिया; अहत्‌ अप्पच्चया सत्ता 
विसुज्जन्ति। नत्थि बलं, नत्थि विरियं, नत्थि परिसथामौ, न्थ पुरिसपरक्कमो; 





है; उनकी यह दृष्टि सम्थक्टष्टि कहलाती है `` पूर्ववत्‌ ' “` सम्यक्टृष्टियो म विश्वास रखने 
के कारण उनके अनेक पुण्यमय कुशलध्मं उत्पन्न होते रहते है । 


“गृदपतियो ! वहां कोड समञ्चदार आदमी यह सोचता दै~-ध्यदि क्रिया दटैतो 
इस प्रकार यह विशिष्ट पुरुषः इख देदपात के बाद, सुगतिमय स्वगं मे" "पूवंरत्‌ ` यह 
अपणंक धमं अच्छे ठंगसे पूरा कियागयादै, यो अच्छेदढगमे पररा होने के कारण 
वह दोनो तरफ से पकड़ रखता दै, उसमे अकुशल धर्मो की पतिं का कोई स्थान 
-नहीं रहेगा । 

६. “गदपतियो ! इस संसारमेंरेते भी विद्वान्‌ श्रमण-बराह्मण.है, जो एसा मत 
ओर एेसी धारणा रखने वाले है-- प्राणियों के क्र (चित्तमल) के उत्पाद कान को$ देतु 
हे, न कोद निमित्त; बिना हेतु ओर निमित्तके ही ये चित्तम उत्पन्न होते रहते है । 
इसी तरह प्राणियो की चित्तविशद्धि के ल्यिन कोई देतु दै, भी न कोई निमित्त; वह 
चित्तविश्युद्धि तो प्राणियों को अहेतुकं या अनिमित्तक ही होती रहती है । इती तरह पुरुषों 
कोन बल, न वीं, न दृढता, न पराक्रम की दही आवश्यकता है; ये सभी प्राणी, सभी 


-२. द्र° पीछे १० ७५१-५२ । 
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सच्चे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे जीवा अवसा अबला अविरिया नियति- 
सङ्गतिभावपरिणता छस्वेवाभिजातीसु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ती' ति । 

“तेसं येव खो, गहुपतयो, समणब्राह्मणानं एके समणब्राह्यणा उजु विपच्चनोक- 
वादा । ते एवमाहंसु--'अत्थि हेतु, अत्थि पच्चयो सत्तानं सङ्कलिसायः; [. 85] 
सहेत्‌ सपच्चया सत्ता सङ्किरिस्सन्ति । अत्थि हेतु, अत्थि पच्चयो सत्तानं 
विसुद्धिया; सहेत्‌ सप्यच्चया सत्ता विसुज्ज्न्ति । अत्थि बलं, अत्थि विरियं, 
अत्थि पुरिसथामो, अत्थ पुरिसपरक्कमो; न सव्वे सत्ता सब्बे पाणा स्वै भूता 
सब्बे जीवा अवसा अव्रला अविरिया नियतिसङ्खतिभावपरिणता षछस्वेवाभि- 
जातीसु सुखद्क्वं पटि सवेदेन्ती'ति । तं कि मञ्जथ, गहुपतयो, ननुमे समण 
ब्राह्मणा अञ्जमञ्जस्स उजु विपच्चनीकवादा'' ति ? [ ९ .408 ] 

“एवं भन्ते"' । 

१०. “त॒त्र, गहपतयो, ये ते समणत्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो--नलत्थि 
हेत्‌, नल्थि पच्चयो सत्तान सङ्किलिसाय; अहेत्‌ अग्पच्चया सत्ता सङ्किलिस्सन्ति । 
नत्थि हेतु, नत्थि पच्चयो सत्तानं विसुद्धिया; अहेतू अप्पच्चया सत्ता विसुज््न्ति । 
नत्थि बक, न त्थि विरियं, नत्थि पुरिसथामो, नस्थि पुरिसपरक्कमो; सब्बे सत्ता 
सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे जीवा अवसा अबला अविरिया नियतिस ङ्गतिभाव- 
परिणता छस्वेवाभिजातीसु सुखेदुक्वं पटिसंवेदेन्ती" ति तेसमेतं पादिकङ्क--यमिदं 


सत्त्व, सभी मूत, सभी जीव विवश, निर्बल, सामर्थ्यरहित हो, अपने प्रारन्धवश छो 
योनियों ( अभिजा तयो ) मे उत्पन्न होते हए, सुखदुःख क! अनुभव करते हैँ ।: 

““गरहपतियो ! एेसा मत रखने वारे उन श्रमण-्राह्मणों के कुछ विरोधी भी है, 
वे यह कहते दं--श्ाणिर्यो के चित्तविकार का देतु भी होता है ओर निमित्त मी; हेत 
या निमित्त के बिना उनको कोई चित्तविकार उत्पन्न नहीं हो पाता। इसीसेप्राणि्यौ 
की चित्तविशुद्धि भी हो पाती हे । पुरुषो को बल, वीयं, ददता, पराक्रम के सहारे की भी 
आवश्यकता होती है; वे सभी प्राणी; समी सत्त्व, सभी मूतः समी जीव विवश, निर्बल, 
सामथ्यरहित न हो स्वस्वप्रारन्धानुसार छह योनियो मे जन्म लेते हुए सुखदुःख का 
अनुभव करते हँ ।' तो क्था मानते दो, गहपतियो ! यह दोनो प्रकार के भ्रमण 
ब्राह्मण परस्पर विरुद्धमत वाके नकष ह १" 

“इ†, भन्ते ! एेखा ही है 1” 

१०.“गहपतियो! वहां जो श्रमण-ब्राह्मण एेसे मत तथा रेसी धारणा बाले है-- 
्राणियो के चित्तमलू के ल्य कोई देतु या निमित्त नहीं है"“पूव॑वत्‌ `` सुखदुःख का. 
अनुभव करते हं; उनके प्रति यह सम्भावना करनी चाहिये-वे काय, वाक्‌ ओर, 
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कायसुचरित, वचीसुचरितं, मनोसुचरितं । इमे तयो कुसले धम्मे अभिनिवनज्जेत्वा 
यमिद कायदुच्चरित, वचीदुच्चरितं, मनोदुच्चरितं--इमे तथो अकृसले धम्मे समा- 
दाय वत्तिस्सन्ति । तं किरस हेतु ? न हि ते भोन्तो समणब्राह्मणा पस्सन्ति अकुस- 
खानं धम्मानं आदीनव ओकारं सद्धिलिसं, कुसलानं धम्मानं नेक्वम्मे आनिसंसं 
वो दानपक्छं । सन्तं येव खो पन हेतुं नत्थि हेतू" तिस्स दिद्टि होति; सास्स 
[8.71] होति मिच्छादिद्धि। सन्तं येव खो पन हेतुं 'नत्थि हेत्‌" ति 
सङ्कपेति; स्वास्स होति मिच्छासङ्कप्पो । सन्तं येव खो पन हेतुं नत्थि हेतु' 
ति वाचं भासति; सास्स होति मिच्छावाचा। सन्तं येवं खो पन हेतुं "नत्थि 
हेत्‌" ति आह; ये ते अरहुन्तो हेतुवादा तेसमयं फच्चनीकं करो ति । सन्तं येव खो 
पन हेतु नत्थि हेत्‌" ति परं सज्ब्पेत्ति; सास्स होति असद्धम्मसञ्त्रत्ति । तायं 
च पन असद्धम्मसञ्जत्तिया अत्ता क्कंसेति, परं वम्भेति। इति पुब्बेव खो 
पनस्स सुसील्यं पहीनं [ `. 86 | होति दुस्सील्यं पच्चुपद्वतं--अयं च 
भिच्छादिद्ि मिच्छासङ्कुपो मिच्छावाचा अरियानं पच्चनीकता असद्धम्म- 
सञ्ब्यत्ति अत्तानुक्कंसना परवम्भना । एवमस्सिमे अनेके पापका अकुंसला 
घम्मा सम्भवन्ति मिच्छादिद्विपच्चया । 

“तत्र, गहुपतयो, विज्ञ पुरिसो इति पटिसल्चिक्खति--'सचे खो नत्थि 
हेतु, एवमयं भव पुरिसपुग्गलो कायस्स भेदा परं मरणा सो त्थिमत्तान करि. 
स्सति; सचे खो अत्थि हेतु, एवमयं भवं पुरिसपग् त्रे कायस्स मेदा परं मरणा 
अपायं दुगि विनिपातं निरयं उपपञ्जिस्सति । कामं खो पन माहु हेतु, 
होतु नेसं भवतं समणत्राह्यणानं सच्चं वचनं; अथ च पनायं भवं पुरिसपुग्गको 


मन से कृत सत्कर्मो (कुशल धर्मो) को छोडकर, काय-वाक-मन द्वारा करत 
दुष्कमों ( अकुशल धर्मो ) को अपनाने लगेंगे । वह कयो १ बह इसल्यि कि वे भ्रमण- 
ब्राञ्मण इन मे किसी प्रकार का दोष, अपकार या कष्ट नहीं देखते ओर कुशल धर्मो 
मेँ नैष्कर्म्यकृत शुद्धता या उनका महत्त्व नदं देखते । ओर हेठु के होते हूए वु न्दी 
है" --उनकी एेसी दृष्टि बन जाती है; उनकी यह दृष्टि मिथ्यादृष्टि होती हे ` पूववत्‌" 
श्न ^+. मे विश्वास रखने के कारण, अनेकं पापमय अकुशल धमं उत्पन्न 
होते हं । 

“वहम कोई समञ्चदार आदमी वह सोचता है-- दि हेतु नहीं है तो इस प्रकार 
यह विशिष्ट पुरुष, इस देहपात के बाद पूववत्‌ “कुशल धर्मो की पृ्तिका कोर 
स्थान नहीं रहेगा । 


१. द्र पीछे १० ७५१-५२ ) ( वँ छिले "परोक नहीं है के स्यान पर "देतु नही है ~~ रेषा 


पाठ बनाकर पदे । ) २. द्र° पीछे १० ७५२-५३। 
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दिदेव धम्मे विञ्जूनं गारण्हो --दुस्सीलो पुरिसपु्गलो भिच्छादिद्वि अहेतुक- 
[ २. 409 [वादो'ति। सचे खो अत्थेव हेतु, एवं इमस्स भोतो पुरिसपुग्गस्स 
उभयत्थ कलिग्गहो--यं च दिद्रुव धम्मे विजञ्जरूनं गारय्हो, यं च कायस्स मेदा 
परं मरणा अपाय दृग्गति विनिपातं . निस्यं उपपज्जिस्सति । एवमस्सायं 
अपण्णको धम्मो दुस्समत्तो समादिन्नो, एकसं फरित्वा तिद्रति, रिचिति 
कृसर ठानं । 


११. “(तत्र गहपतयो, ये ते समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो--अत्थि 
हेतु, अत्थि पच्चयो सत्तानं सङ्किलेसायः; सहेत्‌ सप्पच्चया सत्ता सङद्धिकिस्सन्ति । 
अस्थि हेत, अत्थि पञ्चयो सत्तानं विसुद्धिया; सहेत्‌ सप्पच्चया सक्ता विसु- 
ज्ज्न्ति। अत्थि बलं, अत्थि विरियं, अत्थि परिसथामो, अत्थि पुरिसपरक्कमो; न 
सव्वे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे जीवा अवसा अबला अविरिया नियतिसङ्ग 
तिभावपरिणता छस्वेवाभिजातीसु सुखदुक्व पटिससंवेदेन्ती' ति तेसमेतं पाटि- 
कङ्कं यमिदं कायदुच्च रितं, वचीदुच्चरितं, मनोदुच्चरितं । इमे तयो [ 8. 72 | 
अकृसले धम्मे अभिनिवज्जेत्वा यिद कायसुचरित, वचीसुचरितं, मनोसुच- 
रितं --इमे तयो कुसले धम्मे समादाय वत्तिस्सन्ति। त किस्स॒ हतु ? पस्सन्ति 
हि ते भोन्तो समणब्राह्यणा अकुसलानं धम्मानं आदीनवं ओकारं सङ्कलिसं 
कुसलानं धभ्मानं नेक्म्मे आनिसंसं वोदानपक्व । सन्त येव खो पन हेतुं 
"अत्थि हेत्‌ तिस्स दिदि होति; सास्स होति सम्मादिद्ि। [ >. 87 
सन्तं येव खो पन हेतुं अत्थि हेतू" ति सङ्कपेति; स्वास्स होति सम्मासङ्कप्पो । 
सन्तं येव खो पन हेतु अत्थि हेत्‌" ति वाचं भासति; सास्स होति सम्मावाचा । 
सन्तं येव खो पन हेतुं अत्थि हेतू" ति आह; ये ते अरहन्तो हेतुवादा तेसमयं न 
पच्चनीकं करोति । सन्तयेव खो पन हेतुं अत्थि हेतुः ति पर सञ्जपिति, 








११. गृ्पमियो ! ओर उन दोनों प्रकार के श्रमण-्राह्मणो मे जो यह मानते है-- 
(प्राणियौ के चित्तविकार काकोईन कोई देतु या निमित्त अवश्य होताहे; देतु या 
निमित्त के विना उनको कोई चित्तविकार `“ "पूववत्‌ ` ` छह योनियो मँ जन्म रते हुए 
सुख-दुःख का अनुभव करते ह; उनके प्रति यह सम्भावना करनी चादिये--वे काय, 
वाक्‌ तथामनसे कृत दुष्कर्म को छोड़, काय-वाक्‌-मन द्वारा कृत सत्कर्म को 
अपनाने लगेंगे । वह कथो १ वह इसलिये किं वे श्रमण-ब्ाह्मण इन दुष्कर्मा मे आदीनव 
(दोष), अपकार या कष्ट देखते हं तथा सत्कर्मो में नेष्कर्म्यंकृत शुद्धता एवं उसका 
महत्व भी देखते हँ । ओर हेतु के होते हए देत है'--उनकी एेसी दृष्टि बन जाती है; 
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१३. “सन्ति, गहपतयो, एके समणन्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिह्िनो-- 
(तस्थि सब्बसो भवनिरोधो' ति । तेसं येव खो, गहपतयो, समणत्राह्यणानं एके 
समणब्राह्मणा उजुविपच्चनीकवादा । ते एवमाहंसु- अत्थि सन्बसो भवनिरोधो' 
[ २. 411 ] ति । त किं मञ्जथ, गहुपतयो, ननुमे समणनब्राह्मणा अञ्जमञ्जस्स 
उजुविपच्चनीकवादा' ति ? 

“एवं, भन्ते'' । 

“तत्र, गहपतयो, विञ्जरू पुरिसो इति पटिसच्चिक्वति-थे खो ते भोन्तो 
समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवं दिद्विनो--नत्थि सव्बसो भवनिरोघो ति, इदं मे 
अदिदु; ये पि ते भोन्तो समगत्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो--अत्थि सब्बसो 
भवनिरौधो ति, इदं मे अविदितं । अहं चैव खो पन अजानन्तो अपस्सन्तो एकसेन 
आदाय वोहरेय्यं--ददमेव सच्चं, मोघमञ्जं ति, न मेतं अस्स पतिखूपं । ये खो 
ते भोन्तो समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो-नत्थि सन्बसो भवनिरोषो 
[ 8. 74 ] ति, सचे तेसं भवतं समणब्राह्मणानं सच्च वचनं, ठानमेतं विज्जति- 
ये ते देवा अरूपिनो सञ्जामया अपण्णकं मे तत्रूपपत्ति भविस्सति । ये पन ते 
[ ए. 89 ] भोन्तो समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो --अत्थि सब्बसो भव- 





१३. “गृहपविथो । वहीं कुक भमण-त्रह्मण इस मतया धारणा को मानने 
वाल्ते होते है--“भवनिरोध { जन्म-मरण का अन्व ) स्वथ नदीं होता । यदपतिवो । 
वहीं कुछ श्रमण-त्राह्चण इस मतवाद्‌ के विरुद्मत बल्ले भी है-(भकनिरोष सवथा 
होता है" । तो क्था मानतेद्यो, गदपतियो !ये दोनों प्रकारके श्रप्रगत्रह्मणं परल्र 
विशद्धमत वाति नहीं हैँ! 

हा, भन्ते ! रेवा ही है 1” ` 

“गृहपतियो । य्ह बुद्धिमान्‌ पुरुष यह सोचता है--इनमें जो श्रमणःब्राह्मण एेसी 
धारणा या ेवे मत वाले ह--भवनिरोघ सवशः ( एकान्ततः ) नहीं होता, यह मेरा 
देला नहीं है ; ओर जो श्रमण-ब्राह्मण र्षी धारणा या मत वारे ह--भवनिरोध स्वंथा 
है, यह मत भी मै भलीभोति जान नहीं पाया । अतः यदि मेँ विना जाने, बिना देखे इन 
दोनों मतौ मे से किसीं एक मत पर आचरण करने ल्गूं कि यही ठीक है, दुसरा गलत 
हे तो यह बात मेरे योग्यं नही होगी । ओर वे जो श्रमण ब्राह्मण इस वाद तथा धारणा 
वाले है--भवनिरोघ सर्वथा न्दी होता, यदि उनकी यह बात सत्यमानलीजायतो 
यड सम्भव है किं ये जो रूपी संज्ञामय देव है, उनके बीच मेरी बिना 
` द्विधा ( अपर्णक ) के उत्पत्ति होगी । ओर जो वे श्रमण-त्राह्मण एेसे वाद या 
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निरोधो ति, सचे तेसं भवतं समणत्राह्यगानं सच्चं ` वचनं, उानमेतं विज्जति-- 
यं दिदेव धम्मे परिनिब्बायिस्सामि । ये खो ते भोन्तो समणब्राह्यणा एवंवादिनो 
एवंदिद्टिनो--नत्थि सब्बसो भवनिरोघो ति, तेसमयं दिद्ट सारागाय सन्तिके 
संयोगाय सन्तिके, अभिनन्दनाय सन्तिके, अज्छोसानाय सन्तिके, उपादानायं 
सन्तिकि। येपन ते भोन्तो समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिटिनो- 
अत्थि सव्वसो भवनिरोधो ति, तेसमयं दिदि असारगाय सन्तिके, असंयोगाय 
सन्तिके, अनभिनन्दनाय सन्तिके, अनज्छोसानाय सन्तिके, अनुषादनाय 
सन्तिके" ति । सो इति पटिसङ्काय भवानं येव निच्िदाय विरागाय निरोधाय 
परिपन्न होति । 


२. चत्तारो पुगला 


१४. ““चत्तारोमे, गहुपतयो, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मिं । कतमे 
चत्तारो ? इध, गहपतयो, एकच्चो पुणो अत्तन्तपो होति अत्तपरितापनानु 
योगमनुयुत्तौ । इध, गहपतयो, एकच्चौ पुग्गलो परन्तपो होति परपरितापनानु 
यःगमनुयुत्तो । इध, गहपतयो, एकच्चो पुग्गरो अत्तन्तपो च होति अत्तपरिताप- 
तानुयोगमनुयुत्तो परन्तपो च परपरितापनानुथोगमनुयुत्तो । इध, गहपतयो 
एकच्चो पुग्गरो नेवत्तन्तपो होति नात्तपरितापनानुयोगमनुयुक्तो न परन्तपो न 





धारणा वाले हैँ --मवनिरोध सवथा होता दहै, यदि उनकी यह बात सत्य मान 


ली जाय तो यह सम्भव है किमे इसी जन्ममे परिनिर्वाण को प्राप्त हो जा।वेजो 
श्रमण-ब्राह्लण एेसी धारणा वले हँ--मवनिरोध सवथा नही होता उनकी यह्‌ दृष्टि सरा- 
गता; संयोग ( बन्धन ), अभिनन्दन ( लालसा ); अध्यवसान एवं उपादान (ग्रहण ) 
के नजदीक पर्हचने वाटी है । ओर जो ्रमण-वराह्मण इस मत या धारणा वे है-- 
मवनिरोध सवथा होदा है, उनकी यह दृष्टि (धारणा) संसार के प्रति वैराग्य, दुर 
रहने, उपेश्चा, अनध्यवसाय एवं अनुपादान (अग्रहण) की ओर ठे जाने बाली है। 
वहे यह सोचकर, जन्म-मरण के प्रति वैराग्य एवं निरोध के लिए प्रयत्नशील होता है । 
२. चार प्रकार के पुद्गल ` 

१४. “यहपतियो ! इस संसार मे चार प्रकार के पुद्गल देखे जाते है । कौन 
से चार १ हपतियो ! (१) यहाँ पुद्गखो का एक ेसा समूह होता है, जो अपनी 
म्त्येक क्रिया से अपने आप्रको कष्ट देतां है, अपने आपको दुःखी रखता है 


` पूववत्‌ “““ जो अपनी क्रियार्ओंसेन स्वयं कोकष्टदेवा है, न. उसकी: क्रियाओंसे 


२ द्र०--पीरे १० ६४२-४३ । 
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परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो; सो अनत्तन्तपो अपरन्तपो दिद्भुव च 
[ २. 412 ] निन्बुतो सीतीभूतो सुखपटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरति । 
१५. कतमो च, गहुपतयो, पुम्गलो अत्तन्तपो अत्तपरितापनानुयोग- 
मनुयुत्तो ? इव, गहपतयो, एकच्चो ` पुग्गलो अचेरको हो ति मृत्ताचारो हत्थाप- 
लेखनो ` प०-.इति एवरूपं अनेकविहितं कायरस आतापनप रितापनानुयोग- 
मनुयुत्तो विहरति । अयं वुच्चति, गहपतयो, पुमो अत्तन्तपो अ्परिताप- 
नानुयोगमनुयुत्तो । 
“कतमो च, गहपतयो, पुम्गछो परन्तपो परपरितापनानुथोगमनुयुत्तौ इध, 
? [8. 75] गहपतयो, एकच्चो पुम्गलो ओरबव्भिको होति सूकरिको `" पेऽ- ये 
[ चि. 90 ] वा पनज्ञे पि कवि कुरूरकम्मन्ता । अयं वुच्चति, गहपतयो, 
पुमगलो परन्तपो परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । 


“कतमो च, गहपतयो, पुम्गलो अत्तन्तपो च अचपरितापनानुयोगमनुयुत्तो 
परन्तपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ? इध, गहुपतयो, एकच्चो पुग्ग्छो 


दूसरे लोग हौ कोरे कष्ट अनुभव करते है--यह (न आत्मतप न परंतपः कहलाता है । 
यह चतुर्थं प्रकार का पुद्गल इसी लन्म मे शान्त, सुखी, शीतलस्वभाव, सुखानुभवी 
एवं ब्रह्मभूत आत्मा से साधनारत रहता है । 

१५. ““गहपतियो ! कौन सा पुद्गल (“अत्मवप ओर आत्मतापमें ही ल्गाः 
होता है! गहपतियो! यहाँ कोई पुद्गर अचेलक ( नग्न ), मुक्ताचारी"` 
पूववत्‌ “ठेस अनेक प्रकार से काया को कष्ट देने बाले आताप-संताप के 
व्यापार में ल्गा हुआ साधना करता है। भिक्षुओ ! यह "आत्मतप' कटलाता ईै, 
जो किं अपने को कष्ट देने के अतिरिक्त अन्य कुलकं भी नहीं पाता । 

““ग्रहपतियो ! ओर कोन सा पुद्गल “परतपः कटलाता है, जो अपने कार्यो 
से दूसरों कोक्षटदेनेमे ही लगा रहता है १ गृहपतियो ! यहाँ कोई पुद्गल अपने 
कर्तव्य के रूप मे क्रूर-कम, जेते-मेडः" पूववत्‌ -“करना स्वीकार कर लेता 
है ओर इन्दी मे अपना मन लगाये रखता है । गहपत्ियो ! बह पुद्गल 'रंतपः 
कदराताहे `“ । | 


“गहपतियो ! ओर कोन सा ` पुद्गल है, जो “आत्मताप के साथ-साथ प्रतापः 
मे भी सुख का अनुभव करता हो ! गहपतियो ! यहां कोई राजा या माना दभा 


१. ्०--पीछे १० ४५३ ( ३६. महासच्चकसुत्त ) दसरा भाग । 
२. द्र०--पीटे प० ६४६ ( १, कन्दरकसुत्त) । 












१०. अपण्णकसुत्त ७६४ 


राजावा होति खत्तियो मृद्धावसित्तोःपे०“"ते पि दण्डतज्जिता भयतज्जिता 
अस्सुमुखा रुदमाना परिकम्मानि करोन्ति । अयं वुच्चति, गहपतयो, पुरग 
अत्तन्तपो च अत्तपरितापनानुयोगमनुयु्तो परन्तपो च परपरितापनानुयोग- 
मनुयुत्तो । | 


“कतमो च, गहपतयो, पुमो नेवत्तन्तपो नात्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो 
न परन्तपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो; सो अनत्तन्तपौ अपरन्तपो 
दद्व घम्मे निच्छातो निच्छुतो सीतीभरूतो सुखपटिसंवेदी त्रह्यभूतेन अत्तना 
विहरति ? इध, गहपतयो, तथागतो कोके उष्पज्जति अरहं सम्मासम्बुदधो "ˆ 
प१०..“सो इमे पच्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्जाय दुब्बलीकरणे 
विविच्चेव कामेहि विविच्च अकूसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचार विवेकजं 
पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । वितक्कविचारानं वृपसमा अञ्स्ततं 
सम्पसादनं चेतसो एको दिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं 
दतियं ज्चानं “प°. त तियं ज्ञानं ` ` प°" चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । 

सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अन ङ्गे विगतूुपविकलेसे- 
मुदुभूते कम्मनिये ठते आनेञ्जप्पत्ते पुब्बेनिवासानुस्सतिज्ाणाय चित्तं अभि 
निन्नामेति । सो अनेकविहितं पब्बेनिवासं अनुस्सरति सेय्यथीदं -एकं पि 
जाति द्वे पि जातियो"प०.""इति साकारं सउहेसं अनेक विहितं पुव्बेनिवासं 
अनुस्सरति। सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते [ २. 415 | 
अनङ्गणे विगतूपक्किलेसे मुद्भूते कम्म निये ठिते आनेञ्जप्पत्ते सत्तानं चुतूपपात- 


नाट्य -“"पूवंवत्‌' ˆ` यह आज्ञा सुनकर, भय से कँपते, रोते-कल्पते यह 
कार्यं पूर्णं करते है । गृहपतियो ! एेसा पुद्गल “आत्मतप ओर परंतपः कहलाता है । ¦ 

““गृहपत्तियो ! ओर कोन सा पुद्गल “न॒ आत्मतप न परंतप ` कहलाता हैः"! 
गरहपतियो ! यहं लोक मे तथागत उत्पन्न होते है. पूर्ववत्‌ “वह पाँच  नीबरणों 
को चित्त से हटाकर चित्त के अवशिष्टं उपक्तेशौ को जानकर" प्रथम ध्यान" 
द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यानः"` चतुथं ध्यान तक पटहूचकर साधना करता हे । 


“यो बह स्वचित्त के परिशुद्ध, पर्यवदात्‌, मलरहित, विकाररदितः मृदु, इल्का ` 
एक जन्मः ` पूववत्‌" ` अनुस्मरण करता हे । यो वह स्वचित्त के परिशुद्ध, पयंवदात्‌ 


१. द्र०-पीषछे १० ६४७ । 
२. द्रण पीके १० ५४८ -४९-५० । 
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जाणायं चित्तं अभिनिन्नामेति । सो दिव्बेन चक्ुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमा- 
। नसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपजञ्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दृन्बण्णे, सुगते 
{8.76 ] दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । सो एवं समाहिते चित्ते 
 (.9] परिसुद्धे परियोदाते अनङ्खणे विगतूपव्िकिलेसे मुदुसूते कम्मनिये 
ठते आनेज्ज्पत्ते आसवानं खयजाणाय चित्तं अभिनिन्नामेति । सो इदं दुक्वं 
। ति यथाभूतं पजानातिः` पेऽ" `अयं आसव निरोघगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं 

-पजानाति । तस्स एवं जानतो, एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं विुच्चति, 

भवासवापि चित्तं विभच्चति अविज्डासवा पि चित्तं विमुच्चति। 

-विमुत्तस्मिंः विमुत्तमिति जाणं होति। “खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं 
। करणीयं, नापरं इत्यत्ताया" ति पजानाति 1 ` अयं वुच्चति, गहपतयो, पुर्गलो 
। ` नैवत्तन्तपो नात्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो न परन्तपो न परपरितापनानुयोग 
। +मनुयुत्तो; सो अनत्तन्तपो अपरन्तपो दिद्रुव धम्मे निच्छातो निन्बुतौ सीतीभूतो 
| सुखपटिसंवेदी ब्रह्यभूतेन अत्तना विहुरती" ति । 





.... १६. एवं वृत्ते, सालेय्यका ब्राह्यणगहुपतिका भगवन्तं एतदवोचुं -““अभि- 

 . क्कन्तं, भो गोतम, अभिक्कन्तं, भो. गोतम ! सय्यथापि, भो गोतम, निक्वुः ज्जितं 
~ वा उक्वुज्जेय्य, परटिच्छन्नं वां विवरेय्य, मूब्हस्स वा मग्गं आचिक्वेय्य, अन्धकारे 

` वा तेलपज्जोतं धारेथ्य 'चक्खुमन्तो रूपानि दक्छन्ती' ति; एवमेवं भोता गोतमेन 


3 [र 


हो जाने पर प्रोणियों के विषयमे मी जानकारी पाल्तादै। यों बह स्वचित्त के 

परिशुद्ध, पयव दात्‌ ` 'क्षयज्ञानदेतु स्वचित्त को सुकाता टै । तब वह व्यहं दुःख हैः, 

` च्यह दु.खसमुदय है'.“पूववत्‌ इन बातो को यथातथ रूप मे जानच्ेताह। 

` गहपतियो { ेसा पुदूगल "न आत्मतप न परंतपः कहंलाता है । यदह पुद्गल इसी 

। । जन्ममें शान्तः सुखी, शीतल-स्वभाव, सुखानुमवी एवं ब्रह्ममूत आत्मा से साधना- 
।  रतरहतादहै। | 


[र 


१६. एेसा के जाने पर शारेयक ब्राह्मणगहपति भगवान्‌ से यो बोले--““आश्चयं 

“है, भो गोतम | अद्मुत है, भो गौतम ! जसे कोई ओधेको सीधाकरदे, ठके 
को आवरणरहित कर दे, भूले-भटके को सही रास्ता बता दे, अँधेरे में कोई तैकभरा 
दीपक रेकर खड़ा हो जाय, जिससे कि आंखो वाले रूपौ ( = मार्गस्थ वस्तुर्ओ ) को 
-देख सकं; एेसे ही आप गौतम ने अनेक तरह से ध्मका प्रवचन किया। ये हमः 








`: 


१९; अपण्णकबत्तेः `: ` , ` ¦ ७७१ 


अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एते मयं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छाम धम्मं 
च भिक्डुसद्धं च । उपासके नो भवं गोतमो घारेतु अज्जतगो पाणुपेतं सरणं गते" 
ति। | | | 
` गहपतिवम्गो निद्ितो पठमो । 
तस्सुदानं | 

` कन्दर-नागर-सेखवतो च 

पोतल्ियो पुन जीवकभच्चो । 


उपालिदमथो ` कुक्कुरञभयो 
बहुवेदनीयापण्णकतो दसमो ॥ 





उदन 


आप गौतम को, आपके घर्म एवं सङ्क की शरण मे जाते हैँ । आप गोतम आज 
ते हमे जीवनपर्यन्त अपना अञ्जलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करं । 


अपण्णकसुत्त समाप्त ॥ 

गहप तिवम्ग समाप्त ॥ 

इस वं मे दश सूर का व्याख्यान है--१. कन्दरकसुत्त, २. अघ्कनागरसुत्तः 

३. सेखसुत्त; ४, पोतलिययुत्त, ५. जीवकसुत्त, ६. उपालिसुक्त, ७. कुक्कुरव तिकखुत्त) 
८. अभयराजक्रुमारख॒त्त, ६“ बहुबेदनीयसुत्त, एवं १०. अपण्णकसुत्त । 








११. अम्बलटिठकराहूलोवादसुत्त 


[ च. 92, 8. 77, ९. 414] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे 
विहरति वे्ुवने कलन्दकनिवापि । तेन खो पन समयेन आयस्मा राहुलो 
अम्बरुद्विकायं विहरति । अथ खो भगवा सायण्समयं पटिसल्लाना वृद्धितो येन 
अम्बलद्िका येनायस्मा राहो तेनुपसङ्कमि । अहसा खो आयस्मा राहुलो भगवन्तं 
दूरतो व॒ आगच्छन्तं । दिस्वान आसनं पञ्जापेसि, उदकं च पादानं । निसीदि 
भगवा पञ्जत्ते आसने । निसज्ज पदे पक्लालेसि । आयस्मा पि खो राहुलो 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
१. तुच्छउदकाघानूपमो मृसावादी 

२. अथ खो भगवा परित्तं उदकावसेसं उदकाधाने स्पेत्वा आयस्मन्तं 

| राहुर आमन्तेसि--'पस्ससि नो त्वं, राहुल, इमं परित्तं उदकावसेसं उदकाधाने 

ठपितं'" ति ? 

"एवं, भन्ते'' । 

“एवं परितं खो, राहुल, तेसं सामञ्जं येसं नत्थि सम्पजानमुसावादे लज्जा” 





ति। 


११. अम्बलद्कराहुलाववादसुत्र 


१. एसा मेने सुना है (कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजगृह के वेशुवन । 
| स्थित कलन्दकनिवाप मे साधना देतु विराजमान थे । उसी समय आयुष्मान्‌ राहुल | 
| ( भी ) अम्बरलद्धिका (म्राम) मे साधना कर रहे थे। तब भगवान्‌ किसी दिन 


| 


सायंकाल ध्यान-साघना से उठ, अम्बलद्धिका में; जहां आयुष्मान्‌ राहुर साघना 
| कर रहे थे, पघारे । आयुष्मान्‌ राहुल ने भगवान्‌ को, दूरसे ही, आते हुए देख 
| लिया । देखकर आन बिच्ठा दिया ओर पैर धोने के लिये जल रख दिया । भगवान्‌ 
| बिक्के आत्तन पर विराज्े। विराजकर, उन्होने पैर धोये। आयुष्मान्‌ राद भी 
भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ गये । 
। १. असदयवारो, अनुपयोगी जज रखने के स्थान की तरह | 
२. तब भगवान ने पैर धोने घे बचे जल को उदकाधान ( =लोटे) मेदी | 
छोडकर आयुष्मान्‌ राहुल से कहा--“^राहुल ! तुम इस उदकाधान मँ रखे व्यथं | 
जलकोदेखलर्देहोन!" । 
“षहँ । भन्ते 1 | म 
“राहुल । यही स्थिति उन श्रमणमाव छ्कोड़े भिक्षु ओं की होती दे, जिन्द जानते- 
) वृक्ते अक्षत्यभाषण मे कोई रूञ्जा या संकोच नही है” । (१) 


1 
भ 1 
। 
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अथखोभगवा परित्तं उदकावसेसं ्टडःदा आयरमरतं राहुटं आमन्तेसि-- 
““पस्ससि नो त्व, राहुल, परित्तं उदकावसेसं छह त" ति ? ` 

“एवं, भन्ते" । 

“एवं छड्तं खो, राहुल, तेसं सामञ्जं येसं नत्थि सम्पजानमुसावादे 
लञ्जा'' ति । 

अथ खो भगवा तं उदकाधानं निक्वू ज्जित्वा भायस्मन्तं राहुटं आमन्तेसि- 
“पस्ससि नो त्वं, राहुल, इमं उदकाघानं निक्कुज्जित' ति ? 

“एवं, भन्ते" । [ पि. 931 

“एवं निक्कूज्जितं खो, राहुल, तेसं सामञ्जं येसं नत्थि सम्पजान भुसावादे 
लज्जा^ति। , 

अथ खो भगवा तं उ दकाधानं उक्कूज्जित्वा आयस्मन्तं राहुरं आमन्तेसि-- 
“पस्ससि नो त्व, राहुल, इमं उदकाधानं रितं तुच्छं" ति ? 

“एवं, भन्ते " । 

“एवं रिक्तं तुच्छं खो, राहुल, तेसं सामञ्ञ येसं नत्थि सम्पजानमुसावादे 
लज्जा ति । सेग्यथापि, राहुल, रञ्जो नागो ईसादन्तो उरुढ्हवा अभिजातो 


तब भगवान्‌ न कोटे मेँ बचे उस योद्धे से जर को फंककर, आयुष्मान्‌ राहुल से | 
कहा--“राहूक । इस फ़के हुए जल को देख रहे हो न £" 

“ष्म भन्ते | ११ 

“राहुल । इसी तरह उन भिक्षुओं का छोड़ा हुआ श्रामण्यभाव ( साधुता ) 
भी रेता ही समञ्चना चाहिए, जिन्हं जानते-वृञ्लते ूठ बोलने म ल्ञ्जा-सकोच 
नहो ।* (२) 

इसके बाद भगवान्‌ ने उस जलपात्र को ओंधा कर, आयुष्मान्‌ राहुल को 


दिखाते हूर परह्ठा--““राहृक ! इस ओंधा किये जल्पात्र को देख रदे हो न £ 
““ह, भन्ते ! देख रहा हू । 


““रादल { इसी तरह उन भिक्षुओं का श्रामण्यभाव भी ओंधादो चुका दै, 
जिन्हं जानते-बूञ्लते हठ बोलने में ज्जा नदीं आती ।'' (३) 

तब फिर ( अन्त मे) भगवान्‌ ने उस जलपात्र को सीध। कर, आयुष्मान्‌ 
राहुल से पूज्धा--““राहूल ! इस खारी. जल्पा् को देखते हो 

“षह, भन्ते ! देखता हूं । 

““इसी तरह, राहु ! उन भिक्षुओं का भामण्यभाव मी एसा खाली ओर तुच्छ 
ङ) दो चुका होता दै, जिन्द जानते-बूञ्चते श्चठ बोलने म लज्जाया संकोचन 








व क रे 
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` सङ्खामावचरो सङ्गामगतो पुरिमेहि पि पदेहि कम्मं करोति, पच्छिमेहि 


पि पादेहि, कम्म करोति, पुर्मिनं पि कायेन कम्मं करोति, पच्छिमेन 
पि कायेन कम्मं करोति, सासेन पि कम्मं करोति, कण्णेहि पि कम्मं 
[ 8. 78 ] करोति, दन्तेहि पि कम्मं करोति; नङ्गुटेन पि कम्मं करोति; 
[ २. 415 ] रक्वेतेव॒सोण्डं। तत्थ हत्थारोहस्स एवं होति--अयं खो 
रज्ञो नागो ईसादन्तो उरूच्हवा अभिजातो सङद्खामावचरो सङ्गामगतो 
पुरिमेहि पि पादेहि कम्मं करोति, पच्छिमेहि पि पादेहि कम्मं करोतिः""पेर ` 
नङ्गूद्रेन पि कम्मं करोति; रक्खेतेव सोण्डं। अपरिच्चत्तं लो रञ्जो नागस्स 
जीवित" ति। यतो खो, राहु; रल्जो नागो ईसादन्तो उरूच्दवा अभिजातो 
सङ्खामावचरो सङ्खामगतो पुरिमेहि पादेहि कम्मं करोति पच्छिमेहि पि कम्मं 
करोतिः पेऽ" -नङ्गदन ` पि कम्मं करोति, सोण्डाय पि कम्मं करोति, तत्थ 
हत्थारोहस्स एवं होत्ति--अयं खो रज्ञो नागो ईसादन्तो उरूक्ट्व अभिजातो 
सङ्खामावचरो सङ्गामगतो पुररमेहि पि पादेहि कम्मं करोति, पच्छिमेहि पि 


पादेहि कम्मं करोति, पुरिमे पि कायेन कम्मं करोति, पच्छिमेन पि कायेन 
कम्मं करोति, सीसेन पि कम्म करोति, कष्णेहि पि कम्मं करोति, दन्तेहि पि 


कम्मं करोति, नङ्गृदन पि कम्मं करोति, सोण्डाय पि कम्मं करोति । परिच्चत्तं 
खों रञ्जो नागस्स जीवितं । नत्थि दानि किञ्चि रज्जौ नागस्स अकरणीयं 





हो । राहुल ! जेते कोई राजा का हाथी हलदण्ड के समान लम्बे दतं वाला, अच्छो 
काटी वाला ( सवारी करने योग्य ), कुलीन, युद्धके दाँव्पेच को समश्चने वाला 
हो बह युद्धभूमि मेँ जाने पर, अपने अगले वैरौते भी काम करता ओर पिद्धले 
पैरौसे भी, अपने शरीर के अगलेभाग से भी काम करतादहै ओर पिछले 
भागवे भी, शिरसेभी, कानसे भी, दांतसे भी, प्छ सेभीकामकरता है; 
इस तरह ( इन सब से ) अपनी सह की रक्ता करता रहता है । उस समय महावत के 
मन मे यह होता दै--भ्यह राजा का हाथी जो हलदण्ड के समान लम्बे दति वाला 
पूर्ववत्‌" सूंड की रक्षा करता रहता है । राजा के इस हाथी का जीवन अविश्वसनीय 
हे" । लेकिन यदि राहुल ! राजा का वह ऋ | पू से मीकाम करता है ओर सूड - 
से भी काम करता है; वह्यं महावत के मन मे यह होता है-- थह राजाका दायी 
संडसे भी काम करता है, अतः इसका जीवन विश्वसनीय है । अव इस्त राजा के 


हाथी का कुदं मी कर्तव्य रेष नहीं है" । इसी तरह, राहुल ! जिसको जहां कदी मी 











११. अम्बरुदिकराहखोवादसुत्त ७७१४ 


ति । एवमेव खो, राहुल, यस्स कस्सचि सम्पजानमुसावादे नत्थि [ प. 94. ] 
लज्जा, नाहं तस्स किञ्चि पापं अकरणीयं ति वदामि । तस्मातिह ते, राहुल, 


“स्सा पि न मुसा भणिस्सामी' ति-एवं हि ते, राहुल, सिकिखितब्वं । 


२. पच्चवेकखिस्वा कम्मं कातञ्बं 

३. "त किं मञ्जसि, राहुल, किमत्थियो आदासो" ति ? 

पच्चवेक्वणत्थो, भन्ते" ' ति । 

“एवमेव खो, रहल, ¦ पच्चवेकिखत्वा पच्चवेकवत्वा कायेन कम्मं कातय्बे, 
पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा वाचाथ कम्मं कातव्बं, पच्चवेविखत्वा पच्च- 
वेविखत्वा मनसा कम्मं कातव्वं । यदेव त्वं, राहुल, कायेन कम्मं कत्त कामो 
अहोसि तदेव ते कायकम्मं पच्चवेविखतव्बं--थं नु ख। अहं इदं कायेन कम्मं 
कत्तुकामो इदं मे कायकम्मं अत्तव्याबाधाय पि संवत्तेय्य, परव्याबाधाय पि 
संवत्तेग्य, उभयन्याबाघाय पि संवत्तेय~-अकृसलं इदं कायकम्मं दुक्डुद्रयं 
दुक्खविपाकं' ति ? सचे त्वं, राहृल, पच्चवेक लैभानो एवं जानेय्यासि--यं खो 
अहं इदं कायेन कम्मं कत्तकामो इदं मे कायकंम्मं अत्तव्याबाधाय [ 8. 79 ] 
पि संवत्तेय्य, परव्याबाधाय पि संवत्तेग्य, उभयव्याबाधायं पि ` संवततेव्य-- 


जान-वृह्चकर ठ बोलने मे रुञ्जा का अनुभव नदी दोदा, उसके ल्यि कोई भी पाप 
( अङ्कुशल ) कमं अकरणीय नहीं रह जाता--एेखा मेरा मानना दै । अतः रार ! 
वम्दं यदा यह शिक्षा लेनी चाहिये--द्दास्य (हंसी-मजाक) म भी असत्य नहीं दोल्गा' । 
२. सोच-समञ्ञकर कमं करना चाहिये | 
३. “तो म क्या मानते हो, राहू ! क्रि दपंण ( आदास आदश ) किस काम 
मे आता है £ | 
“मन्ते ! ( अपना चेहरा ) देखने के काम आता है ।' 
“इसी तरह, राहुल ! देख-समञ्चकर शरीर से कमं करना चा्िये; सोच-समञ्चकर्‌ 
वाणी से कमं करना चाद्ये, सोच-समञ्चकर मन से भी कर्म करना चाहिये । राहुल । 
यहाँ दुम शरीर से जो भी कमं करना चहो, उसक्रे विषय में पहले यह सोच लोकि 
कीं यह मेरे द्वारा किये जाने बाला कायेकमं अपने ल्यि, दूसरा के ल्यि या दोनों 
ही के व्यि दुःखोत्पादक तो नीं हो जायगा; क्योकि यह पापकर्म करने मे भी कष्टकर 
दे ओर इसका परिणाम भी कष्यप्रद ह होगा १ यदि राहुल ! तूं इष तरह समीक्षा 
करते हुए, उसके बारे मेँ यह जान ले-- यह मेरा कायक, जिसे मँ करना चाहता 
ह, अपने ल्यि'` परिणाम भी कष्प्रद ही हैः, तो राह ! शरीर से एेखा कर्म, सामर्थ्यं 
रहते, नहीं करना चाहिये । ओर यदि राद ! इस कायकर्म के बारे मे, जिसे तुम 
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[ ९. 416 | अकरुसकं इदं कापकम्मं दुक्वुद्रयं दुक्वविपाकं' ति, एवरूपं ते, 
राहुल, कायेन कम्मं ससक्कं न करणीयं । सचे पन त्वं, राहुल, पच्चवेक्वमानो ` 
एवं जानेय्यासि--्ं खो अहं इदं कायेन कम्मं कत्तकामो इदं मे कायकर्म 





नेवत्तव्याबाधाय पि संवत्तेयय, न परव्याबाधाय पि संवत्तेय्य, न उभयव्याबाधाय 
पि संवत्तेय्य--कूसकं इदं कायकम्मं सुखुद्रयं सुखविपाक' ति, एवरूपं ते, राहुल, 
कायेन कम्मं करणीयं । 


“करोन्तेन पि ते, राहुल, कायेन कम्मं तदेव ते कायकम्मं पच्चवेक्खितव्बं - 
ध्यंनुखो अहं इदं कायेन कम्मं करोमि इदं मे कायकम्मं अत्तन्याब्ाधाय पि 
संवत्तति, परव्यावाधाय पि संवत्तति, उभयव्याबाधाय पि संवत्तति--अकृसल 
इदं कायकम्मं दुक्खुद्रथं दुक्खविपाक' ति ? सचे पन त्वं, राहुल, पच्चवेक्खमानो 
एवं जानेय्यासि--यं खो अहं इदं कायेन कम्म करोमि इदं मे कायकम्मं 
[ प्रि. 95 ] अत्तव्याबाधाय पि संवत्तति, परन्याबाधाय पि संवत्तति, उभय- ` 
व्याबाधाय {, सवत्तति--अकुसलं इदं कायकम्मं दुक्वुद्रयं दुक्वविपाकं' ति, 
पटिसंहरेय्यासि त्वं, राहुल, एवरूपं कायकम्मं । सचे पन त्वं, राहुल, पच्चवे- 
क्खमानो एवं जानेय्यासि-- ध्यं खो अह इद कायेन कम्म करोमि इदमे 
कायकम्मं नेवत्तव्यावाधाय पि संवत्तति, न परब्याबाधाय पि संवत्तति, 

न उभयन्याबाधाय पि सं वत्तति--कूसल इदं कायकम्मं सुखद्रयं सुखविपाकं' ति, 
अनुपदज्जेया सि त्वं, राहुल, एवरूप कायकम्मं । 


न अपने ल्य, न दूषरो के ल्य, न दोनो के लिये कष्प्रद है--क्योौकि यह कुश 
कमं करने मे भी सुखकर रहै ओर इसका परिणाम भीसुखप्रददहीरहै', तो राहुल ! 
शरीर से ेसा कमं ( अवश्य ) करना चाहिये । ( १) 

“राहुल ! ओर कायकमं करते समय मी तुम्हं यह सोचना चादिए-- क्या मेरे 
द्वारा किया जा रहा, यह कायकमं अपने लिये "परिणाम मे भी कष्टप्रद है यदि 
राक ! तू इस तरह समीक्चा करते हुए, उ्तके बारे मे यह जान ले-भेरे द्वारा किया 
जा रहा है यह कायकमे परिणाम भी कष्टप्रदही हैः, तो राहु ! वुक्च शरीर से एेसा 
कमं छोड देना चाहिये । ओर यदि राहुल ! इस कायकमं के बारे मेय समश्च 
"जः | जाय- नेर द्वारा किया जा रहा यह कायकर्म" न अपने लिय, न दुसरो के ल्यि ` 
परिणाम भी सुखप्रद दी दै", तो राहुल | शरीर से एेसाकमं बार-बार करना 

 -चािये । (२) 


करना चाहते हो, सोचते-सोचते वुम्हे यह समञ्च मे आ जाय कि भमेरा यह कायकमं ` 
। 
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कत्वा पि ते, राहुर, कायेन कम्मं तदेव ते कायकम्मं पच्चवेकिखितव्वं-- 
यं नु खो अहं इदं कायेन कम्मं अकासि, इदं मे कायकम्मं अत्तव्याबाधाय पि 
संवत्तति, परव्याबाघाय पि संवत्तंति, उभयव्यावाधाय पि संवत्तति--अकुसल 
इद कायकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्वविपाकं' ति ? सचे खो त्वं, राहुल, पच्चवेक्ख- 
मानो एवं जानेय्यासि--"यं खो अहं इद कायेन कम्मं अकासि इदं मे कायकम्मं 
अत्तव्याबाघाय पि सवत्तति, परव्याबाधाय पि संवत्तति, उभयव्याबाधाय पि 
संवत्तति--अकुसलं इद कायकम्मं दुक्ुदरयं दुक्छविपाकं' ति, एवरूपं ते, राहु, 
कायकम्मं सत्थरि वा विञ्जरुसु वा सब्रह्मचारीसुदेसेत्वं, विवरितब्बं, [ 3. 80 | 
उत्तानीकातव्व; देसेत्वा विवरित्वा उत्तानीकत्वा आयति संवरं आपज्जितब्वं । 
सचे पन त्वं, राहुल, पच्चवेक्वमानो एवं जानेय्यासि-- धयं खो [ ?.417 ] 
अहं इद कायेन कम्मं अकासि इदं मे कायकम्मं नेवत्तव्यावाधाय पि संवत्तति, 
न परब्याबाधाय पि संवत्तति, न उभयन्याबाधाय पि संवत्तति--कुसलं इदं 
कायकम्मं सुखुद्रय॒सुखविपाकं' ति, तेनेव त्वं, राहुल, पीततिपामोज्जेन विहरे 
ग्यासि अहोरत्तानुसिक्ली कुसलेसु धम्मेसु । (२ ) 

४ “यदेव त्वं, राहुल, वाचाय कम्मं कत्तुकामो _ अहोसि तदेव ते वचीकम्मं 
पच्चवेक्वितव्ब--'यं नु खो बहुं इदं वाचाय कम्मं कत्तुकामो इद मे वचीकम्मं 
अत्तव्यावाघाय पि संवत्तेय्य, परव्याबाघाय पि संवत्ते्य, उभयव्याबाधाय पि 
सवत्तेय्य--अकुसलं इदं वचीकम्मं दु वखुदरयं दुक्छ विपाकं ' ति ? सते त्वं, राहृल, 
1 4 3 2 34 2.1. 


“ओर इसी तरह, रादृल ! वह कायकमं करने वाद्‌ भी, उसके वारेमेतञचेयों 
सोचना चाहिये “क्या मेरे द्वारा किया गया यह कायकर्म अपने लियि--कषटप्रद ही 
हे ¢ यदि राहृल ! त्‌ इस तरह सोचते-सोचते उसके वारे मे यदह जान ठे यह 
मेरे द्वारा किया गया कायकमं अपने लिए"कषटप्रद ही है", तो राहुल ! तुञ्चे अपनेः 
से कायकर्म को अपने शास्ता के सामने; या विद्वानों के सामने या अपने साथी 
भिक्षुओं के सामने कह देना चादिथेः विस्तार से वतादेना चाहिये या इसका खुलासा 
कर देना चाहिये; यह सब करके भविष्य मे उन पर संयम करना चाद्ये । ओर यदि 
राहुल ! इस कायकमं के बारे मे. यह समक्ष टे भेरे द्वारा किया गया यृह कायकर्म 
न अपने लिये. परिणाम मे मी सुखप्रद ही है" तो राक ! एसे ही कम से तं सुख ओौर 


आनन्द पा सकेगा; अतः दिन-रात एसे कुशल कमं करने की चेष्टा करनी, 


चाहिये । ( ३) 


४. “राहुल ! यहाँ तू वाणीसे भी जो कमं करना चाद, उसके विषय मे पहले यद 
सोच ले किं क्या यह मेरे द्वारा किया जाने वाला वाक्कमं अपने लिः ˆ परिणाम भीः 
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( >. 96 ] पच्ववेक्वमानो ` एवं जानेय्यासि--'यं खो अहं इदं वाचाथ कम्मं 
कत्तुकामो इद मे वचीकम्मं अन्तयावाधाय पि संवत्तेय्य,: परव्याबाधाय पि 
संवत्तेय्य, उभयव्याबाधाय पि संवत्तेग्य--अकुसलं इदं वचीकम्मं दुक्खुद्रयं 
दुक्लविपाकं' ति, एवरूपं ते, राहुल, वाचाय कम्मं ससक्कं न करणीथं । सचे 
पनः त्वं, रोहल, पच्चवेक्वमानो एवं जनेय्यासि--'ं खो अहं इदं वाचाय 
कम्मं कत्तुकामो इदं मे वचीकम्मं नेवत्तव्याबाधाय पि संवत्तेय्य; न परन्यो- 
वावाय पि संवत्तेग्य, न ` उभयन्याबाधाय पि संवत्तेय्य-- कुसलं ` इदं वचीकम्मं 
सुखुद्रयं सुख विपाक' ति, एवरूपं ते; राहुर, वाचाय कम्मं करणीयं । ( १) 


'करोन्तेन पि, राहुल, वाचाय कम्मं तदेव ते वचीकम्मं पच्चवेकिल- 
तञ्बं--यं नु खो अहं इदं वाचाय कम्मं करोमि इदं मे वचीकम्म अत्तव्या- 
ब।घाय पि संवत्तति, परव्याबाधाय पि संवत्तति, उभयन्याबाधाय पि संवत्तति-- 
अकूसलं इदं वचीकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्वविपाकं' ति ? सचे पन त्वं राहुल, 
पच्चवेक्वमानो एवं जनेय्पासि-- यं खो अहु इदं वाचाय. कम्मं करोमि इदं 
मे वचीकम्मं अत्तव्याबाघाय पि संवत्तति, परब्यावाधाय पि संवत्तति, उभय- 
व्याबाधाय पि संवत्तति--अकृसल इदं वचीकम्मं दुव द्रयं दक्लविपाकं' ति, 
पटिसंहरेय्यासि त्वं, राहु, एवरूपं वचीकम्मं । सचे पन त्व. राहुल, पच्च- 
{ 8. 8। | वेक्मानो एव जानेय्यासि--यं खो अहं इदं वाचाय कम्म करोमि 
[ ₹.418 | इदं मे वचोकम्मं नेवत्तव्याबाधाय पि संवत्तति, न परव्याबाघाय 





कष्श्रद ह होगा? यदि राहुर! तूं इस तरह समीक्षा करते दए, उसके बारे में यह 
जान ले--मिरा यह वाक्कमः` अपने व्यिः" परिणामः भी कष्प्रद ही होगा, ` तौ 
राहुल । वाणी से दसा कर्म, समर्यं रहते, नही करन। चाहिये । ` ओर यदि राक! 
इष वाक्क्रम के, बारे में तू जिसे करना चाहता है, सोचते-सोचते वुक्चे यहं समञ्च मे 
आ जाय कि भेरा यह्‌ वाक्कमःˆन अपने लियः "परिणाम भी सुखप्रद ही होगा, तो 
राहुर ! शरीर से एेसा कमं बार-बार करना चाहिये । ( १) 


“राहुल ! ओर वाक्कमं करते समय मी तुमह यह सोचना च दिये -- “क्या यह 
मेरे द्वारा किया जा रहा वाक्कमं अपने लियिः"परिणाम मी कषप्रद हीह १यदि 
राक ! तू इस तरह समीक्षा करते हुए, उसके वारे मे यह जान ले-भेरे द्वारा 
किया जा रहा यह्‌ वाक्कमं"""परिणाम भी कष्टरद्‌ ही दै", तो राहु ! वज्ञे वाणी से 
एसा कमं छोद़ देना चादिये । ओर यदि राहुल .! इस वाक्कमं के वारे मे तुन्न यह 
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पि सवत्तति, न उभयव्याबाघाय पि संवत्तति- कुसलं इदं वचीकम्मं सुखुद्रयं 
सुखविपाक' ति, अनुपदज्जेग्यासि, त्वं राहुल, एवज्प वचीकम्मं । ( २): 


“कत्वा पि ते, राहुल, वाचाय कम्मं तदेव ते वचोकम्मं पच्चवेक्खितब्बं-- 
यंन खो अहं इद वाचाय कम्मं अकासि इदं मे वचीकम्मं अत्तव्याबाघाय पि 
संवत्तति, परव्याबाघाय पि सवत्तति, उभयन्याबाधाय पि संवत्तति, अकूसलं 
इद वचीकम्म दुक्ुद्रय दुक्छविपाकः' ति ? सचे खो त्वरं, राहु; पच्चवेक्वमानो 
एवं जानेय्यासि-- य खो अह इदं वाचाय कम्म अकासि इदं मे वचीकम्मं 
अत्तव्याबाघाय पि सवत्तति;, परब्याबाधाय पि सवत्तति, [ पि. 97 | 
उभयव्या्ाधाय पि सवत्तति--अकुसलं इद वचीकम्मं दुक्वद्रयं दुक्डविपाकं' ति, 
एवशूप ते, राहुल, वचीकम्म सत्यरि वा विज्च्रूसु वा सब्रह्मचारीसु देसेतव्वं, 
विवरितब्ब, उत्तानीकातन्ब; देसेत्वा विवरित्वा उत्तानीकत्वा आयति संवर 
आपज्जितब्बं । सचे पन त्वं, राहुर, पच्चवेक्वमानो एवं जानेय्यासि--यं खो 
अह इद वाचाय कम्मं अकासि इदं मे वचीकम्मं नेवत्तव्याबाधाय पि संवत्तति, 
न परब्याबाघाय पि संवत्तति, न उभयव्यावाधाय पि सवत्तति-कूसखं इदं 
वचीकम्मं सुखुद्रयं सुखविपाक' ति, तेनेव त्वं, राहु, पीतिपामोज्जन विहरे 
य्यासि अहो रत्तानु सिक्खी कूसलेसु धम्मेसु । (३) 

५ “यदेव त्वं, राहुल, मनसा कम्मं कत्तुकामो अहो सि तदेव ते मनोकम्मं 
पच्चवेदिखतव्ब-- थं न्‌ खो अहु इदं मनसा कम्मं कत्तेकामो इदं मे मनोकम्मं 





समञ्च आ जाय-भेरे द्वारा करिया जा रहा यह वाक्कमं न अपने च्यिः-परिणाम भी 
सुखद हीदहै'तो राह! वाणी से एेसा कमं बार-बार करना चाहिये । (२) 

^“ओर इसी तरह, राह ! वह वाक्कमं करने के बाद भी, उसके बारे में वुं 
यों सोचना चाहिये क्या यह मेरे द्वारा किया गया, वाक्कमं अपने ल्थििः""कष्ट- 
प्रद है यदित्‌ राह! इस तरह सोचते-सोचते उसके बारे मे यह जान ठे--यह 
मेरे द्वारा किया गया वाक्कमं अपने लिये ""कष्टप्रद ही है तो राहुल ! तुम्हे अपने 
एेसे वाक्कर्मो को अपने शास्ता के सामने या विद्वानों कोः`-भविष्यमे उनपर संयम 
करना चाहिये । ओर यदि राहू ! इस वाक्कर्म के बारे मेँ" यह समञ्च ठे भेर 
द्वारा किया गया यह वाक्कमं न अपने व्यि"“"परिणाममें मी सुखप्रददह्ीदहै' तो 
राहुख ! तु एेसे ही कमं से सुख ओर आनन्द पा सकेगा; अतः तुञ्चे दिन-रात रसे 
कुशल कम करने की चेष्टा करनी चाहिये । (३) 

५. ^“राहूल ! यहाँ त्‌ मन सेजो भी कमं करना चाहे, उसके विषय मे पहर यहं 
सोचना चाहिये-- क्या यह मेरे द्रारा किया जानेवाला मनःकमं अपने लिये" "परिणाम 
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अत्तव्याबाधाय वि संवत्तेय्य, परब्याबाधाय पि संवत्तेय्य, उभयन्याबाधाय पि 
संवत्तेग्य--अकुसकं इद मनोकम्मं दुक्खुद्रयं दक्ख विपाकं ति ? सचे त्वं, 
राहुर, पच्चवेक्वमानो एवं जानेय्यासि-- य खो अहं इदं मनसा कम्मं 
कत्तुकामो इद मे मनोकम्मं अत्तव्यावाधाय पि संवत्तेय्य, परब्याब्ाघाय पि 
संवत्तेय्य, उभयन्यावाघाय पि संवत्ते्य--अकुसल इदं मनोकम्मं दुक्वुद्रयं 
दुक्खविपाक' ति, एवरूपं ते, राहुल, मनसा कम्मं ससक्कं न करणोयं । सचे 
पन त्वं, राहुल, पच्चवेक्छमानो एवं जानेय्यासि--"यं खो अहं इदं मनसा 
[ 8. 82 | कम्मं कत्तुकामो इद मे मनोकम्मं नेवत्तव्याबाधाय पि संवत्तेय्य, 
न परव्याबाधाय पि संवत्तेय्य, न उभयब्याबाधाय पि सवत्तेय्य-- कुसलं इदं 
[ २. 419 ] मनोकम्मं सुखद्रयं सुखविपाकं" ति, एवरूपं ते, राहु, मनसा 
कम्मं करणीयं । 

“करोन्तेन पि ते, राहुल, मनसा कम्मं तदेव ते मनोकम्मं पच्चवेक्खि- 
तब्बं- यं नु खो अहु इदं मनसा कम्मं करोमि इद मे मनोकम्मं अत्तव्याबाधाय 
पि सवत्तति, परब्याबाधाय पि संवत्तति, उभयव्याबाघधाय पि संवत्तति-अकुसल 
इदं मनोकम्मं दृकखुद्रयं दुक्खविपाक' ति ? सचे पन त्वं, राहुल, पच्चवेक्खमानो 
[ पि. 98 ] एवं जानेय्यासि-- यं खो अहं इदं मनसा कम्मं करोमि इदं मे 
मनोकम्मं अत्तव्याबाघाय पि सवत्तति, परब्याबाधाय पि संवत्तति, उभयन्या- 
बाधाय पि संवत्तति- अकु सलं इदं मनोकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्डविपाक' ति, 
पटिसंहरेय्यासि त्वं, राहु, एवरूप मनोकम्मं । सचे पन त्वं, राहुल, पच्चवेक्ख- 





भी क्ष्टप्रदहीहोगा £ यदि राहू । तू इस तरह सोचते-सोचते यह जान ले भेरा 
यह मनःकमं ` अपने लि "परिणाम भी कष्टप्रद ही दहै, तो राह ! मनसे ेसा 
कमं, सामथ्यं रहते, नहीं करना चाहिये ! ओर यदि राहुल ! इस मनःकमं के वारे मे, 
जिसे तू करना चाहता है, सोचते-सोचते तुञ्चे यह समश्च मेआ जाय किभ्मेरे दारा 
किया जाने वाला यह मनःकमं न अपने लिय" -परिणाम भी सुखप्रद दै, तो रार ! 
मन से ेसा कम भार-बार करना चाहिये । ( १) 


“ओर्‌ राहुल ! मनःकमं करते समय भी ठञ्च यह सोचना चाहिये- क्या यद 
मेरे द्वारा किया जा रहा मनःकमं अपने व्यिः--परिणाम भी कष्टप्रद है? यदि 
रहल ! त्‌ इस तरह सोचते-सोचते उसके बारे मे यह जान ज्ञे--“मेरे द्वारा किया 
जा रहा यह मनःकमः“परिणाम भी कषटप्रद ही है”, तो राहू ! दञ्ञे मन से एसा कमं 
छोड़ देना चाष्िए । ओर यदि राहुल ! इस मनःकमं के बारे मे यह समन्य आ 
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मानो एवं जानेय्यासि--यं खो अहं इदं मनसा कम्मं करोमि इदं मे 
मनोकम्मं नेवत्तव्याबाधाय पि संवत्तति, न परव्याबाघाय पि संवत्तति, न 
उभयन्याबाधाय पि संवत्तति-- कुसलं इदं मनोकम्मं सुखद्रयं सुखविपाकं' ति, 
अनु पदज्जेय्यासि त्वं, राहुल, एवरूपं मनोकम्मं । # 

“कत्वा पि ते, राहुल, मनसा कम्मं तदेव ते मनोकम्मं पच्चवे क्वितन्बं- - 
यनु खो अह्‌ इदं मनसा कम्मं अकासि इदं मे मनोकम्मं अत्तब्याबाधाय 
पि सवत्तति, परब्याबाधाय पि संवत्तति, उभयन्याबाधाय पि संवत्तति-- 
अकुसक इद _ मनोकम्मं दुक्खुद्रयं दु क्लविपाकं' ति ? -सचेखोत्वं राहुर, 
पच्चवेक्डमानो एवं जानेय्यासि--यं खो, अहं इद . मनसा कम्म अकासि इदं 
मे मनोकम्मं अत्तव्याबाघाय पि संवत्तति,. प्ररव्यावाधाय पि संवत्तति, उभयः 
-व्याबाघाय पि संवत्तति--अकृसल इदं मनोकम्मः दुक्वुद्रयं दुक्खविपाकं ' ति, 
एवरूपं पन ते, राहृल, मनोकम्मं अद्री यितम्बं हरायितव्वं ' जिगृच्छितन्बं; 
अद्री यित्वा हरायित्वा जिगुच्छित्वा आयति संवरं आपज्जित्बं । सचे पने 
त्वं, राहुल, पच्चवेक्खमानो एवं जानेय्यासि--यं खो अहं इदं [.8. 83 | 
मनसा कम्मं अकासि इदं मे मनोकम्मं नेवत्तव्याबाधाय पि संवत्तति, नं 
परब्यावाधाय पि .संवत्तति, न॒ उभयब्याबाधाय पि संवत्तति-- कसर इदं 
मनोकम्मं सुखुद्रयं सुखविपाकं' ति, तेनेव त्वं, राहृर, पीतिपामोज्जेन 
विहरेय्यासि अहोरत्तानुसिक्खी कुसलेसु धम्मेसु । (३ ) २. नं 

2.1... 
जाय मेरे द्वारा किया जा रहा यह मनःक्म न अपने ल्थिः-परिणाम भी सुखप्रद 
ही हे?तो राहुल ! मन से ठेसा कमं बार-बार करना चाहिये । ( २) | 

“(ओर इसी तरह, राटुल ! वह मनःकर्म॑ करने के बाद्‌ भी, उसकेबारेमे 
वम्हं यो सोचना चादिये-- क्या यह मेरे द्वारा किया गया मनःक्म अवने लियि" 
कषट्रद ही है ¢ यदि त्‌ राहुल! इस तरह सोचते-सोचते उसके वारे मे यह `जानं 
ले- यह मेरे द्वारा किया गया मनःऊर्म अपने ल्य - परिणाम भौ कृष्टप्रद हीदै', तो 
रल ¦ इस अकुशल मनःकमं से खेद प्रकट करना चाहिये, दूर रहना चाहिये, धृणो 
करनी चाद्ये; खेद प्रकट कर, दुर रहकर एवं धृणा कर भविष्यं मे इसं पर संय 
करना चाहिये । ओर यदि राहृक ! तूं इस मनःकर्म के बारे मे सोचते-सोचते यह समञ्च 
े--भरे द्वारा किया गया यह मनःक्म॑न अपने ल्यि- परिणाम मे मी सुखप्रद है" 
तो राहुल! तु एसे ही कम॑ से खख ओर आनन्द पा सकेगा, अतः तुके दिन-रात एेसे 


कुश कमं करने की चेष्टा करनी चाहिये । ( ३) 
` ^“ भण्नि०३: १० - : 
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[ २. 420 | ६. ये हि केचि,. राहुल, अतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा 
वा कायकम्मं परिसोघेसुं, वचीकम्मं परिसोधेसुं, मनोकम्मं परिसोघेसु, 
सब्बे ते एवमेवं पच्चवेक्िखत्वा पच्चवेक्िखत्वा कायकम्मं परिसोघेसु, 
[ 7. 99 | पच्चवेक्खित्वा पच्चवे कखित्वा वचीकम्मं परिसोधेसु, पच्चवेक्खत्वा 
पच्चवेविखत्वा मनोकम्मं परिसोधेष्‌ । ये पि हि केचि, राहुल, अनागत- 
मद्धानं समणा वा ब्राहाणा वा कायकम्मं परिसोधेस्सन्ति, वचीकम्मं 
परिसोधेस्सन्ति, मनोकम्मं परिसोधेस्सन्ति, सब्ब ते एवमेवं पच्चवेकिवित्वा 
पच्चवेविखत्वा कायकम्मं परिसोघेस्सन्ति, पच्चवेकिवित्वा पच्चवेक्खित्वा 
व चीकम्मं परिसोधेस्सन्ति, पच्चवेकिखत्वा पच्चवेक्खित्वा मनोकम्मं 
परिसोषेस्सन्ति। ये पि ई केचि, राह, एतरहि समणा वा 
ब्राह्यणा वा कायकम्मं परिपोघेन्ति, वचीकम्मं परिसोधेन्ति, मनोकम्मं 
परिसोघेन्ति, सब्बे ते एवमेवं पच्चवेव्खित्वा पच्चवेकिखित्वा कायकम्मं 
परिसोधेन्ति, पच्चवे कखित्वा पच्चवेकविखित्वा वचीकम्मं परिसोधेन्ति, पच्च- 
वेवि खत्वा पच्चवेविखत्वा मनोकम्मं परिसोघेन्ति । तसरमातिह, राहुल, "पच्च- 
वेक्खित्वा पच्चवेकिखत्वा कायकम्मं परिसोधेस्सामि, पच्चवेकिखंत्वा पच्च- 
वेकिखित्वा वचीकम्मं परिसोघेस्सामि, पच्चवेक्खित्वां पच्चवे कखित्वा मनोकम्मं 
परिसोषेस्सामी' ति--एवं हि ते, राहुल, सिक््वितञ्बं'" ति । | 

७. इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा राहुष्ठो भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति । 


६. “राहुल † जिन किन्दीं ्रमण-बाह्मणो ने पूवेकाल मे अपने कायकर्म, वाक्कमं 
या मनःकमं का परिशोधन किया है, उन्दने इसी तरह प्रस्यवेश्चषण ८ सोच-समञ्च ) कर 
कायकमं `` वाक्क्रमं `` मनःकमं का परिशोधन किया । ओर राहुर | भविष्य मे भी 
जो कोई श्रमण-त्राह्मण अपने कायकमः, वाक्कमं या मनःकमं परिशुद्ध करना चाहेंगे, वे 
भी इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण कर कायकर्म" वाक्कर्म "-मनःकमं का परिशोधन करेगे | 
ओर फिर! राहुल जो वतंभानकाल मे श्रमण-बाक्ञण अपने कायकर्म, वाक्कर्म या 
मनःकमं का परिशोधन करना चाहते है, वे भी इसी तरह प्रत्य॑वेक्षण कर कायकर्म" 
वाक्कर्म `` मनःकर्म परिशोधित करते हैँ । इलि राहुल ! तुम्हे भी- मै प्रत्यवेक्षण 
कर अपने कायक ` -वाक्कमं ` ` सनः्कमं परिशोधित करुगा- देसी शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये 1" 


७. एेषा भगवान्‌ ने उपदेश किथा । प्रसन्नमन राहुल ने भगवान्‌ के शरीवचनों 
का अभिनन्दन किया ॥ 


= नः | सम १६ \\ 
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१ एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने [ [१. 1001 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो भगवा पुञ्बण्समयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थिं पिण्डाय पाविस्ि। आयस्मापि खो [ ए. 84 २. 421 | 
राहो पुञ्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्त चीवरमादाय भगवन्तं पिद्टितो पिद्ितो 
अनुबन्ि । अथ खो भगवा अपलोकेत्वा आयस्मन्तं राहुं आमन्तेसि-- 

१. पञ्चसु खन्धसु अनत्तभावना 

“यं किञ्चि, राहुल, रूपं--अतीतानागतपच्चुष्यन्ं अज्त्तं वा बहिद्धा 
वा ओढारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दुरे सन्तिके वा_ सम्ब तं रूपं 
नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता" ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जायं 
ददुञ्बं'" ति। 

“रूपमेव नु खो, भगवा, पमेव नु खो, भगवा" ति ? 

र्सं पि, राहुल, वेदना पि, राहुल, सञ्जा पि, राहुल, सङ्कारा पि, 
राहुल, विञ्जाणं पि, राहृला” ति । | 

अथ खो आयस्मा राहो “को नुज्ज भगवता सम्मुखा ओवादेन ओवदितो 

--=--------~~ 


१२. महाराहुलाचवादसुत्र 

१. एेसा मेने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती नगरी स्थित 
जेतवन मे अनाथपिण्डिक श्रेष्ठौ द्वारा निर्मापित विहार मे विराजमान ये। तब 
भगवान्‌ ( किसी दिन ) प्रातःकाछ पहन कर, पात्र-चीवर ले, भिक्षा के लिये श्रावस्ती मे 
प्रविष्ट हुए । आयुष्मान्‌ राक मी प्रातःकाल पहन कर, पात्र-चीवर ले, भगवान्‌ के 
पीछे-पीलछे चल दिये । तब ( कु दूर चलने पर ) भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ राहुल को पीक 
देखकर, उनसे कहा-- ८ 
१. पाचों स्कन्धो मे अनात्मभावना 

“राक । यह जो मूत-मविष्यत्‌-वतंमान का आन्तरिक या बाह्य रूप है, वह मले 
ही स्थर हो या सूक्ष्म, जच्छादहोया बुरा, दूर हो या नजदीक इस सव कुङ्क के बारे 


मे "यह मेरा नदीं है, “न में यह हू, न यह मेरी आत्मा है इस तरह मलीर्भाति 
जानकर समञ्चना चाहिये |” 


३) रूप को ही, भगवन्‌ ! रूपके ही विषय म, भगवन्‌ ! ( आपका यह उपदेश 
राहुल !सूपकी ही बात नहीं है; वेदना, संजा, संस्कार एवं विज्ञानं के विषय 
मे भी राहुल ¦ यही बात समञ्चनी चाहिये । 


इसके बाद आयुष्मान्‌ राहुल “भगवान्‌ से रेता अगभ्रतोपम उपदेश सुनने के 
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गामं पिण्डाय पविसिस्सती'' ति ततो पटिनिवत्तित्वा अञ्जतरस्मि सुकखमूले 
निसीदि पल्लङ्कुं आभुजित्वा उजं कायं पणिधाय परिगुखं सति उपदुपेत्वा । 
अदसा लो आथस्मा सारिपृत्तो आयस्मन्तं राहुलं अञ्जतररिम सुक्खभूले निसिन्नं 
पट्लङ्क आभुजित्वा उजं कायं पणिधाय परिपरखं सति उपदटुपेत्वा । दिस्वान 
आयस्मन्तं राहुल आमन्तसि--जनापानस्सति, राहुल, भावनं भावेहि । 
आनापानस्सति, राहुल, भावना भाविता बहुलीकता महप्फला होति महा- 
निसंसा'” ति । 

क २. पञ्चसु धातुसु अनत्तभावना 

( >. 101 ¦ २. भथ खो आयस्मा राहृलो सायण्ह॒समयं पटिसल्छाना वृद्धितो 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसद्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं ।नसिन्नो खो आयस्मा राहुलो भगवन्तं -एतदवोच--“कथं भाविता तु 
खो, भन्ते, आनापानस्सति, कथं बहुरीकता महप्फला होति महानिसंसा"' ति ? 
ए (१) प्रठबीधातु | प; 
.-.. "यं किञ्चि. राहुल अज्छत्तं  पच्चत्तं कक्खलं खरिगतं उपादिन्न, 
सेग्यथीद- केसा लोमा नखा दन्ता तचो म॑स न्हार्‌ अदि अटिमिञ्जं वक्क 
वाद अव कोन भिक्षाके व्यि ग्राम मे जाय” देखा सोचकर, वीं से वापस लौरकर 
( अरण्य मे ) किसी एक वृक्ष के नीचे बैट गये ओर आसन लगा, शरीर कौ सीधाकर 


एवं स्मरति को संजोकर, ध्यानमग्न हो गये । आयुष्मान्‌ शारिपुत्र ने आयुष्मान्‌ राहू 


को( अरण्यमें) किसी वृक्ष नीचे“. ध्यानमग्न बैठे देखा । देखकर ( उन्होने ; 
कंहा- "राहुल । आनापानस्प्रृति ( प्राणायाम ) की भावना ( साधना) कर। 
राहुर । ` यदह आनापानस्मरृति साधना विपुख्फलदायक एवं ` उत्तममादात्मय 
वाटं है ११ 

२. पाचों घातुओ मे अनात्मभावना 

२" इसके बाद, स।यकाल होने पर, आयुष्मान्‌ राट उक्त ध्यानसाधना उठ, 
जहाँ भगवान्‌ विराजमान्‌ ये वह, पर्हैचेः पर्हैचकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर 


बेठ गये । एक ओर बैठे उन्हे भगवान्‌ से यों पूछा --““भन्ते | आनापानस्मृक्तिः 


को साधना केसे की जाती है १ कैसे यह विपुल फलदायक ४बं उत्तम माहास्य वाटी 
होखकतीहै!” 


(,१ १ एथ्वीषात | 
“राहुल ! वहां प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिशरीर के अन्द्र जो कु भी कर्कश या 
खर ( रूखा ) मिलता है, जेसे-कश, लोम, नख, दन्त, त्वचा, मांस, स्नायु, हड्डी, 


क 9 - ^, 


। 
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हदय यकनं किलोमकं पिहकं प्फासं अन्तं अन्तगुणं उदरियः करसं, यं बा 
पनञ्जं पि किञ्चि अज्छत्तं पच्चत्तं कक्खल खरिगतं उपादित्नं--अथं वुच्चति, 
राहुल, अज््चत्तिका पठवीधातु । या चेव खो पन अज्क्त्तिका पठवोधातु या च 
बाहिरा पठवीधातु, पठवीधातुरेवेसा । तं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता, 
ति--एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय ददुञ्ब । एवमेतं यथाभूतं { २. 422 | 
सम्मप्पञ्जाय दिस्वा पठवीधातुया पठवीधातुया निष्विन्दति, चित्तं विराजेति। 
(२) आपोधातु 

३ ` कतमा च राहुर, आपोधातु ? आपोधातु सि अज्कत्तिका, सिया 
बाहिरा । कतमा च, राहुल, अञ््ञत्तिका आपोधातु ? यं अज्ज्ञतं [ 8. 85 ] 
पच्चत्तं -आापौ आपोगतं उपादिन्नं, सेय्यथीदं - -पित्तं सेम्हं पुभ्बो लोहितं 
सेदो मेदो अस्सु वसा बध्यो सिङ्घाणिका लसिका मृत्त, यं वा पनञ्ञं पि 


किञ्चि अज्त्तं पच्चत्तं आपो आपोशतं उपादिन्नं- अयं वुच्चति, राहुल, : 


अज्जत्तिका आपोधातु । या चैव खो पन अञ्ञ्त्तिका आपोधातु या च बाहिरा 
आपोधातु, आपोधातुरेवेसा । तं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति-- 


डी म रहने वाला चिकना पदां ( = अिमिज् ); दृक्क, हृदय, यज्कत, क्लोम, 


( पित्ताशय ), प्टीहा, फुप्छुष, ओत, उदरमल ८ पुरीष ) अथवा एेसा ही ओर जो 


कुछ भी शरीर मे ककेश या रूखा पदाथ मिलता दै--वह (आन्तरिक 


( = अन्छत्तिक ) शथ्वीधातु' कदकाता है । इस तरह, यह आन्तरिकं एवं बाह्य -- 


दोनां दी प्रथ्वीधातु ्रथ्वीघातु' है । उस ( प्र्वीधातु ) को--्यह मेरी नहीं है, यह 


मे नदीं हँ, यह मेरी आत्मा नहीं है" इस तरह जेषी है वैसी ही जानकर भावना 
करनी चाहिए । इस तरह, जैसी है वैसी ही समञ्च कर साधक प्रश््रीधातु से उचट 
( उदास हो ) जाता है, प्रथ्वीधातु से स्वचित्त को विरक्त कर लेता है । 
( २) आपोधातु,(अन्धातु) ध 

३. “राहू ! आपोधातु ( जल ) क्या है १ अपोधातु भी|आन्तर ओर बाह्य ( मेद 
से दो प्रकार की) हो सकती है । राहुल ! यह आन्तर आपोधातु क्या है १ यहाँ प्रत्येक 
व्यक्तिके प्रतिशरीरमे जो कुंभी द्रव ( बहने वाला ) जलमय पदार्थं मिक्ता है; 
जेषे पित्त, श्लेष्मा, पूय, रक्त, पसीना, चीं ( =मेद ), ओषु, वसा, 
खंखार ( = खेर ), सिणक, लसीका, मूत्र--रेलाही ओरभी जो कुछ इस शरीर 
के अन्दर बहने वाला पदार्थं है, वह आन्तरिक आपोधातु कहलाता है । ओर यह जो 


` आन्तरिक या बाह्य आपोधावु है, दोनो ही 'आपोधातु' कहलाती है । उस ( आपोघावु ) 
को--यहमेरीनहीहि, न मेँ गहर न यह मेरी आत्मा दै, रेसा भलीर्मति | 


~ -* १ क क = ~ ~~ --~ जि क-म ~~ ~ न ॥ ऋ = ~क 
ध क 
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एवमेतं यथाभूतं सम्मपञ्जाय ददुव्वं एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा 
आपोधातुया निञ्बिन्दति, आपोधातुया चित्तं विराजेति । 
¦ ( २) तेजोधातु 


, [ . ` 102 | ८. “कतमा च, राहुल, तेजोधातुं ? तेजोधातुं सिथा अन्छ्- 
तिका, सिया बाहिरा । कतमा च, राह, अञ्जत्तिका तेजोधातु ? यं 


अनज््त्तं पच्चत्तं तेजो तेजोगतं उपादिन्नं, सय्यथीदं येन च सन्तप्पति येनं 
च जीरीयति येन च परिडय्हृति येन च असितपीतखायितसायितं सम्मा 
परिणामं गच्छति, यं वा पनञ्जं पि किञ्चि अञ्ज्त्तं पच्चत्तं तेजो तेजोगतं 
उपादिन्नं--अयं वुच्चति, राहुल, अज्ज्त्तिका तेजोधातु । या चैव खो पनं 
अज््त्तिका तेजोधातु या च बाहिरा तेजोघातु तेजोधातुरेवेसा । तं नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता ति--एवमेतं यथाभूतं सम्भप्पञ्जाथ ददुब्बं । एव- 


मेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय दिस्वा तेजोधातुया निन्बिन्दति, तेजोधातुया चित्तं ` 


विराजेति। 
्‌ ( ४ ) वायोधातु 

५. “कतमा च, राहुर, वायोधातु ? वायोधातु सिया अञ््त्तिका, 
सिया बाहिरा । कतमा च, राहुल, अञ्छ्त्तिका वायोधातु ? यं अञ्छत्तं पच्चत्तं 


वायो वायोगतं उपादिन्नं, सेय्यथीदं--उद्धङ्खमा वाता, अधोगमा वाता, 


समञ्चकर साधना करनी चाहिये । इस तरह भटीभाँति समञ्चकर साधक आपोधातु से 
उच्चर जाता है, स्वचित को विरक्त कर लेता है। 
(३) तेजोधातु 

४. ““राद्ुल । तेजोधातु ( अग्नि ) क्यादहै १ तेजोधात्ु भी आन्तर ओर बाह्य 


(मेदस दो प्रकार की) हो सक्ती है । राहूक । यह आन्तरिक तेजोधातु क्या है १ यहाँ 


प्रत्येकं व्यक्ति के प्रतिशरीरके अन्दरजो कुङ्कमभी तेजोमय पदार्थं विद्यमान है, 
जैसे- जिससे ताप होता है, जिससे अन्न जीण होता दै, जिससे द्रव सूखतादहैया 
जिससे खाया-पीया-चाटा-चूसा ठीक से पचता है- यासा ही ओरजो कुमी इस 
शरीर के अन्दर तेजोमय पदाथ है, ये सब “आन्तरिक तेजोधातुः कहलाता ह । ओर 
ये जो आन्तरिक या बाह्म तेजोधातु है-दोनों ^तेजोधातु' ही कराती है । इस 
( तेजोधाठु ) के विषय में यह मेरी नहीं है"““पूववत्‌ ˆ विरक्त करलेता द । 
(४ ) वायोधातु 

४५. “राहुल | वायोधातु कोन सी है ! वायोधावु भी आन्तर ओौर बाह्य (मेद से 
दो प्रकार की) हो सकती है । राहुल | यह आन्तरिक वायौधातु क्याहै यह जो 
प्रत्येकं शरीर के अन्दर वायुया वायुधातुसम्पृक्त पदार्थं मिलता टै, जेरु- 





वक्व (की 32 $ पव 


। 
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कच्छिसया वाता, कोद्रंषया वाता, अङ्खमङ्ानुसारिनो वाता, अस्सासो षस्सासो 
इति य वा पनञ्जं पि किञ्चि अज्घत्तं पच्चत्तं वायो वायोगतं उपादिन्र 
~-अयं वुच्चति; राहुल अज्ज्चत्तिका वायोधातु । या चेव खो पन अज््त्तिका 
वायोधातु या च बाहिरा वाययोधातुं वायोधातुरेवेसा। [ २. 425, ए. 86 ] 
तं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता" ति--एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय 
दटुव्बं । एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा वायोधाततुया निव्विन्दति, वायो. 
धातुया चित्तं विराजेति । 
` (५) आकासधातु 

६. “कतमा च, राहुल, आकारधातु ? आकासधातु सिया अञ्जञत्तिका सिया 
बाहिरा । कंतमाच, राहुल, अञ्ज्ञत्तिका आकासघातु ? य अज्छत्तं पच्चत्त 
आकासं आकासगतं उपादिन्नं, सेय्यथीद-कण्णच्छिहं नासच्छिहं मुखद्रारं, 
येन च अरितपीतखायितसायितं अज्छोहूरति, यत्थ च असितपीतखायितसायितं 
सन्तिद्ुति, येन च असितपीतखायितसायितं अधोभागं निक्मति, यंवा 
पनञ्ञं पि किञ्चि अज्छत्तं पच्चत्तं आकासं आकासगतं, अघं अघगतं, विवरं 
विवरगतं, असम्पुद मंसलोहितेहि उपादिनं--अयं वुच्चति, [ ५. 108 | 
राहुर, अज्ज्त्तिका आकासधातु । या चेव खो पनं अज्ज्ञत्तिका आकासघोतुया 
च बाहिरा आकासधातु आकासधातुरेवेसा । तं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न 


उध्वंगामी वायु (प्राण ), अधोगामी वायु ( अपान), उदरगत वायु, ( समान ) कोष्ट 
गत वायु, अङ्धःप्रत्यद्ध मे रक्त बह्ने वरी वायु (व्यान), श्वासप्रश्वास, यारेसीदही 
अन्य प्रत्येक शरीर के अन्दर रहने बाली वायु या वायुसम्पृक्त पदाथ हैँ ये सब 
आन्तरिक वायुधातु" कहलाते हँ । जर यह जो"ˆ.स्वन्वित्त को विरक्त कर लेता ई । 
(५ ) आकाशधातु । . 
६. "राहुल ! अकाशधातु कोन रीदहै! आकाशधातुभी आन्तरिक आओौरबद्य 
(भेद सेदो प्रकारकी } दो स्कती दहै | राहुल | यह आन्तरिक आकाशधतु कौन 
सी हे {यह जो प्रत्येक शरीर के अन्दर आकाश या आकाशसश्पृक्त पदाथं मिलता है, 
जेसे-कानका छिद्र, नाक काद्र, मुखद्वार, जिस हिद्र से खाया-पीया-चारा-चूसा 


^ =+ ने ये ॐ 
जाता हे ओर वह घखाया-पौया-चाटा-चूसा पेट मे टिकाता है एवं 
मलद्वार जिससे वह खाया-पीया-चाटा-चूसा पेट से बाहर निकलता है 


ओररएेसाहीजो कुद भी प्रत्येक शरीर के अन्दर आकाश या आकाश ( छिद्र) मय 
शुन्य, बिक ओर रक्र-मांसादि से असष्फृष्ट पदाथ मिलते हैँ राहुल } वे सब 


आन्तरिक आकाशधातु कहते हैँ । ओर ये जो आन्तरिक या बाह्य आकाशधातु 
है दोनों 'आकाशधातुः कद्टाी है। इस ( अकाशधातु ) वे. विषयमे यह्‌ मेरी 
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मेसो अत्ता" ति--एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दटुञ्बं । एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय दिस्वा आकासधातुया चित्तं निन्बिन्दति, आकासधातुया चित्तं 
विराजेति । 
२. पठवौसमा भावना 

७. पठवीसमं, राहुर, भावनं भावेहि । पठ्वीसमं हि ते, राहुल, 
भावनं भावयतो उप्पन्ना मनापामनापा फस्सा चित्तं न॒ परियादाय 
ठस्सन्ति । सेय्यथापि, राहुल पठविया सुचि पि निकषन्ति, असुचिपि 
निक्खिपन्ति, गृथगतः पि निकिखपन्ति, मृत्तगतं पि निक्खिपन्ति, खेगतं पि 
निक्िपन्ति, पुब्बगतं पि निक्खिपन्ति, लोहितगतं पि निव्लिपन्ति, न च तेन 
परठवी अटीयति वा हरायति वा जिगच्छति वा; एवमेव खो त्वं, राहुर, पठ्वी- 
समं भावनं भावेहि । पठवीसमं हि ते, राहृक, भावनं भावयतो उप्पन्ना 
मनापामनापा फत्ता चित्तं न परियादाय ठस्सन्ति । 
| ४. आपोतमा भावना 

८. “आपोसम, राहुल, भावनं भावेहि । आपोसमः हिते, राहुल, भावनं 
भावयतो उप्पन्ना मनापामनापा फस्सा चित्तं न परियादाय ठस्सन्ति । 
सेग्यशापि, राहुल, आपस्मिं सुचि पि धोवन्ति, असुचि पि घोवन्ति, गुथगतं 
पि धोवन्ति, मुत्तगतं पि धोवन्ति,. चेन्गतं पि धोवन्ति, पुञ्बगतं पि 
व 2 11 0 


नहीं है साधना करनौ चाये । इस तरह भलीमाँति समन्चकर साधक आकाशधादु 
से उचट जाता दै, स्वचित्त को विरक्त कर लेता दै । 
३. पृथ्वीतुल्य भावना | 

७. ^सरादृल ! तुम पृथ्वी के समान रहने की साधना करो। राहुल | प्रवी के 
समान रहने की साधना करते हुए, तुम्हारे मन को अच्छे लगने वाल्ञे उत्पन्न धर्म 
व्ह स्पशं भी नदीं कर पर्येगे ! राहुल ! जैसे लोग प्रथ्वी पर अच्छी चीज भी फंकते 
हैः गन्दी चीज मी पके है, मक ( पुरीष ), मूच, खंलार, पूय जौर गन्दा खून भी 
फेकते रहते दै, परन्तु इससे थ्व न खिन्न होती है, न कोई ग्ठानि या कोई घृणा 
ही करती हे, इसी तरह, राहृल ! त॒म मी पृथ्वी के समान रहने ( सहनशीलता ) की 


साधना करो। राहुल | प्थ्वी के समान रहने की साधनाः“ स्पर्श मी नहीं कर 


पायेंगे | . ठ 


४. जलतुल्य भावना 


८. राहुल ! ठम जल के समान रहने कौ साधना करो । राहुल ! जल के समान 
रहने कौ साधना स्यशं भी नहीं कर पा्येगे । राहुल ! जैखे लोग॒ जल मेँ अच्छी 
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घोवन्ति, लोहितगतं पि धोवन्ति, नच तेन आपो अटरीयति वा 
हरायति वा जिगृच्छति वा; एवमेव खो त्व, राहुल, [ 8. 87, २. 4%4 ] 
आपोसमं भावनं भावेहि । आपोसमं हि ते, राहृल, भावनं भावयतो उष्पन्ना 
मनापामनापा फस्सा चित्तं न परिथादाय ठस्सन्ति । 


५. तेजोमा भावना 
९. “तेजोसमं, राहुल, भावनं भावेहि । तेजोसमं हि ते, राहुल, भावनं 
भावयतो उप्पन्ना मनापामनापा फस्सा चित्तं न परियादाय [ पर. 104 ] 
ठस्सन्ति। सेय्यथापि, राहुल, तेजो सुचि पि दहति, असुचि पि दहति, 
गृथगतं पि दहति, मुत्तगतं पि दहति, खेगतं पि दहति, पुव्बगत पि दहति, 
लोहितगतं पि दहति, न च तेन तेजो अद्रीयति बा हरायति वा जिगुच्छति 
वा; एवमेव खौ त्वं, राह, तेजोसमं भावनं भावेहि । तेजोसमं हि ते, 


राहुल, भावनं भावयतो उप्पन्ना मनापामनापा फस्सा चित्तं न परियादाय 


ठस्सन्ति। 
६ वायोसमा भावना 
१०. “वायोसमं, राहुल, भावनं भावेहि। वायोसमं हि ते, राहुल, 
भावनं भावयतो उप्पन्ना मनापामनापा फस्साः चित्त न परियादाय 
ठस्सन्ति। सेय्यथापि, राहुल, वायो सुचि पि उपवायति, असृचि पि 


उपवायति, गूथगतं पि उपवायति, पुत्तगतं पि उपवायति, वेरगतं पि 





चीज भी धोते दै, गन्दी चीज गन्दा खुन भी घोते है, परन्तु इससे जल-`या कोई 
घृणा ही करता है, इसी तरह, राहुल | त॒म भी जल के समान रहने"“-स्पशं भी नदी 
कर पायेगे | 
** अन्ति ( तेजस ) तुल्य भावना 

९. “राहुल { अग्नि के समान रहने की साधना करो । राहुल ! अग्नि के समान 
रहने की साधना करते हुए"“स्पशं भी नही कर पायेगे । राहुल ! जैसे अग्नि अच्छी 
चीज को जला देती है" गन्दा खन भी जछा देती है, परन्तु इससे अग्नि न खिन्न" 


न कोई धृणा ही करती है, इसी तरह, राहु | ठम भी जग्नि के समान रहने कीः" ` 


स्पश भी नहीं कर पा्येगे । 
६. वायुतुल्य भावना 

१०. “राह । वायु के समान रहने की साधना करो । राहू ! वायु के समान 
रहने कौ साधना करते हुए ` स्पशं भी नहीं कर पायेंगे । राहुल ! जैसे वायु अच्छी 
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उपवायति, पुव्बगतं पि उपवायति, लोहितगतं पि उपवायति, न च | 
वायो अदहीयति वा ह॒रायति वा जिंगुच्छति वा; एवमेवं खो त्वं, राहुल, 
वायोसमं भावनं भावेहि । वायोसमं हि ते, राहुल, भावनं भावयतो उप्पन्ना 
मनापामनापा फस्सा चित्तं न परियादायं ठस्सन्ति । 
७ अकाससमा भावना 
११, “जाकाससमं, राहुर, भावन भावेहि । आकाससमं हि ते, राहुल 
भावनं भावयतो उप्पन्ना मनापामनापा फरसा चित्त न परियादाय 
ठस्सन्ति । सय्यथापि, राहुल, आकासो नं कत्थचि पतिद्धितो; एवमेव खो 
त्व, राहुल, आकाससमं भावनं भावेहि । आकाससमं हि ते, राहुल, भावनं 
भावयतो उप्पन्ना मनापामनापा फस्सा चित्त न परियादाय ठस्सन्ति। 
८. चत्तारो ब्रह्मविहारा 
१२. “भेत्त, राहुल, भावनं भावेहि । मेत्तं हि ते, राहुर, भावनं भावयतो 


यो व्यापादो सो पहीयिस्सति। कर्ण, राहुल, भावनं भावेहि । कर्णं हि ते, 


राहुल, भावनं भावयतो या विहेसा सा पहीयिस्सति। मुदितं, राहुल, 
[ मष्‌ 108 । भावनं भावेहि । सुदितं हिते, राहृल, भावनं भावयतो या 


चीज के पास से भी बहती दै"""गन्दे खून कै पाससे भी बही है, परन्तु इससे 
वायु न खिन्न" न कोद धृणा करती है; इसी तरह राहु ! दुमभी वायु के समान 
रहने." स्पश भी नहीं कर पा्येँगे । 


७. अकशतुल्य भावना 

११. “राहु } आकाश के समान रघ्ने वे) साधनाकरो 1 राहूल | आकाशके 
समान रहने कौ साधना करते हए, वुग्हारे मन को अच्छो लगने वाले उत्पन्न घमं 
तुम्हे स्पशं भी नहींकरपारेगे। राहुल | जैसे आकाश किसी भी चीज पर टिका 
हुआ ( प्रतिष्ठित ) नदीं है; उसी तरह रल | तम भी आकाश के रुमान रहने 
( अनपेक्षभाव ) की साधना करो । राहुल ! अकाश वे समान रहने की साधना" 
स्यशं भी नदीं कर पार्येगे । 
८. चार ब्रह्मविहार 
१२. राहुल | मत्री ( सबके प्रति सुद्ृद्‌-भाव ) भावना के अभ्याकस्ष का प्रयास 
करो । राहुल ! इस मैत्री भावना के अभ्यास से, तुम्हारे च्त्तिमे बेटा दिंखा-द्वेषभाव 
सवथा नष्ट हो जायगा । राहू !{ करणा ( समग्र प्राणियों पर दया करना ) भावना 
का अभ्यास करो | राहुल | इस करुणा भावना के अभ्यास से तुम्हारे. चित्त मेँ स्थित 
विहिंसा ( दूसरों को सताने को इच्छा ) सवथा नष्ट ह) जायगी । राहुल ! मृदिता 
( दूसरों कौ सुखी देखः प्रसन्न दोना ) भावना का अभ्यास कंरो । राट ! मुदिता 
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अरति सा पहीयिस्सति ।/उपेक्वं, राहुल, भावनं भावेहि । उपेक्लं [ 8. 88 ` 
हि ते, राहुल, भावनं भावयतो यो पटिघो सो पहीयिस्सति। असुभं, 
राहृल, भावनं भावेहि । असुभं हि ते, राहुर, भावनं भावयतो यो रागो सो 
पहीयिस्सति । अनिच्चसञ्जञं, राहुल, भावनं भावेहि । अनिच्च- [ २. 425 ] 
सञ्जं हि ते, राहुल, भावनं भावयतो यो अस्मिमानो सो पहीयिस्सतति । 


ठ. आलापान्‌ भावना 


१३. "आनापानस्सति, राह भावनं भावेहि । आनापानस्सति हिते 
राहुल, भाविता ब्हुलीकता महप्फला होति महानिसंसा । कथं भाविता च, 
राहुर, आनापानस्सति, कथं बहुीकता महष्फला होति महानिसंसा ? 
इध, राहुर, भिक्खु अरजञ्जगतो वा रक्खमूख्गतो वा सुञ्जागारगतो वा 
निसीदति पल्लद्कु जाभुजित्वा उज्‌ कायं पणिधाय परिपूखं सति उपदु- 
पैत्वा । सो सतो व अस्ससति सतो व ॒पस्ससति। दोघं वा अस्ससन्तो 
दीघं अस्ससामी' ति पजानाति, दीघ वा पस्ससन्तौ "दीघं पस्ससामी' ति 
पजानाति; रस्सं वा अस्ससन्तो ^रस्सं अस्ससामी' ति पजानाति; रस्सं वा 
न 


भावना के अभ्यास से तुम्हारे चित्त में स्थित अरति ८ दूसरयौ के हित के प्रति वैराग्य ) 
नष्ट दो जायगी। राहर ! उपेक्षा ( वैरभाव के प्रति उदासीनता) भावनाका 
अभ्यास करो । रादल ! उपेक्षाभावना के अभ्यास से तुम्हारे चित्त मे स्थित प्रतिघ 
( दूरौ का विरोध-भाव ) नष्ट हो जायगा । राक ! अशुभ (कामभो्गो मे बुरी 
भावना रखना ) भावना का अभ्यास करो । राहुल ! अश्युभ-भावना के अभ्यास से 
तुम्हारे चित्त मे स्थित राग ( आसक्ति) नष्ट हो जायगा । राहुल अनित्यसंजञा 
( सभी संस्कार अनित्य हैँ ) भावना का अभ्यास करे । राहल ! अनित्थसं्ञा-भावना 
के अभ्यास से तुम्हरे चित्त से अस्मिमान ( मँदही सब कुह यह अहकार ) नष्ट 
हो जायगा । 
९. आनापात्भावना 

१३. ^ राहुल ! आनापानस्मृति की भावना का भी अभ्यास करो । राइल ! इस 
आनापानस्य्रति कौ भावना से तुम्दं बहत लाभ होग); क्योकि यदह अत्यधिक माहात्म्य 
वारी हे । रहल ! यह आनापानस्मृति-भावना कैसे होती दै? कैसे यह अत्यन्त 
फलग्रद एवं उत्तम माहात्म्य दायक होगी ! राइल ! यहं कोई साधक भिक्षु अरण्य मे, 
किसी दृक्ष के नीचे या एकान्तयह म आसन लगाकर, शरीर को सीधाकर, स्मृति को 
संजोकर वेठता है । बह स्मरण करते ए हौ श्वास लेता है ओर स्मरण करते हृ 


दी श्वास छोड़ता है । लम्बा श्वास ठता हुआ प्लम्बा श्वास ले रहा ह --जानताः 
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पस्ससन्तो 'रस्सं पस्ससामीः ति पजानात्ति ¡ ‹ छै | अस्स- 
सिस्सासी' ति सिक्लति; सन्बकायप्पटिसंवेदी पस्ससिस्सामी' ति 
सिक्वति; "पस्सम्भयं कायसङ्कारं अस्ससिस्सामी' ति सिक्वति; “पस्सम्भयं 
कायसङ्खार पस्ससिस्सामी' ति सिक्वति । "पी तिप्पटिसवेदी अस्ससिस्सामी' 
ति सिक्लति; 'पीतिप्पटिसं वेदी पस्ससिस्सामी' ति सिक्तिः 'सुखप्पटि- 
सवेदी अस्ससिस्सामी' ति सिक्ठति; “सुखप्पटिसंवेदी पस्ससिस्सामी' 
ति सिक्लति; "चित्तसङ्कारप्पटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' ति सिक्ठति; 
“चित्तसङ्कारप्पटिसंवेदी पस्ससिस्सामी' ति सिक्वत्ि; “पस्सम्भयं चित्त- 
सङ्कार अस्ससिस्सामी' ति सिक्ति; 'पस्सम्भयं चित्तसङ्कवारं पस्स- 
सिस्सामी' ति सक्ति; “चित्तप्पटिसंवेदी अस्ससिस्सामी' ति सिक्खति; 
“चित्तप्पटिसंवेदी पस्ससिस्सामी' ति सिक्ति; “अभिप्पमोदयं चित्तं 
{ र. 106 | अस्ससिस्सामी' ति सिक्खति; 'अभिप्पमोदयं ` चित्तं पस्स- 
सिस्सामी' ति सिक्वति; 'समादहं चित्तं अस्ससिस्सामी' ति सिक्खति; 
'समादहं चित्तं पस्ससिस्सामी' ति सिक्वत्ति; "विमोचय चित्तं अस्स- 
० - 


दै, लम्बा श्वास छरोडता हुआ लम्बा श्वास छोड रहा ह '--जानता है; छोरा श्वास 
लेता हुआ छोटा श्वास ले रहा हँ --जानता है; छोटा श्वास छोडता हुआ छोटा 
श्वास छोड़ रहा हूं -- जानता हे । सम्पूणं शरीर का ध्यान रखता हआ श्वास 
ख गा--सीखता दै; सम्पूणं `" श्वास छोद़गा'-- सीता है; 'देहसंस्कारो को दबाते 
हुए श्वास ट्‌ गा--सीखता हे; देदसंस्कारो `` श्वास छोड़ `गा'--सीखता है । प्रीति 
का अनुभव करते हए श्वास ल्‌ गा सौखता है; प्रीति का श्वास छोड़ गा-- 
सीखता है; सुल का अनुमव करते हए श्वास ट्'गा'--सीलता दै; सुख का. 
श्वास छोड़ गा सीखता है; “चित्तसंस्कारो का अनुभव करते हए्‌ श्वास लूगा'-- 
सीखता हे; चित्तसंस्कारौ का "श्वास छोड़ "गा'-सीखता है; “चित्तसंस्कारो को 
दवाते दए श्वास ट्‌गा-सीखता दैः. 'चित्तसंस्कारो को दाते हए श्वास 
छोड़ गा'--सौखता है; “चित्त का अनुभव करते हुए श्वास ल्‌ गा-सीखता है; 
चित्त का अनुभव करते इए श्वास छोड़ गा'--सीखता है; “चित्त सर्वतः प्रमुदित 
रखते हंए श्वास ट्‌ गा-सीखता है; “चित्त को स्व॑तः प्रमुदित रखते हए श्वास 
छोट गा'--सीखता है; “चित्त को समादित रखते हए श्वास लूगा--सीखता है; 
“चित्त को समाित रखते इए श्वास छोड गा--सीखता है; चित्त को (राग आदि 
से) विमुक्त करते हए श्वास ट्‌ गा--सीलता है; “चित्त को विक्त करते हए श्वा 
छोड गा--सीखता है; ( सभी पदार्थो को ) अनित्य मानता हआ श्वास ल्‌ गा'-- 
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सिस्सामी' ति सिक्वति; “विमोचय चित्तं पस्ससिस्सामीः ति [ 8. 89 ] 
सिक्खति; अनिच्चानुपस्सी अस्ससिस्सामी' ति सिक्वति; अनिच्चानुपस्सी 
पस्ससिस्सामी' ति सिक्वति; “विरागानुपस्सी अस्ससिस्सामीः ति सि क्ति; 
“विरागानुपस्सी पस्ससिस्सामी' ति सिक्ठति; ‹ निरोधानुपस्सी अस्स- 
सिस्सामी' ति सिक्खति; ` निरोधानुपस्सी पस्ससिस्सामी' ति सिक्खत्ति; 
“पटिनिस्सम्गानुपस्सी अस्ससिस्सामी' ति सिक्वति; 'पटिनिस्सगगानुपस्सी 
पस्स.सस्सामी' ति सिक्लति । . 


“एव भाविता खो, राहुर, आनापानस्सत्ति, एवं बहुलीकता महप्फला 
होति महानिसंसा । एवं भाविताय, राहुल, आनापानस्सतिया [ 1२, 426 1 
एव बहुलीकताय ये पि ते चरिमका अस्सासा ते पि विदिता व निरज््न्ति 
नो अविदिता'" ति । 1 | 

१४. इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा राहुखो भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति। ¦ 
~ 
सीलता है; अनित्य मानता हज श्वास छोद्'गाः--सीखता है; ५ समी पदार्थो मे ) 
वैराग्य माव रखता हुआ श्वास लुंगा"--सीलता है; ध्वैराग्यमाव रखा. हुआ श्वासः 
छोड़ गा--सीखता है; ^ चिन्तवृ्ति्यो पर ) निरोध रखता हआ श्वास लगा. 
श्वास छोड गाः--सीखता है; “( सर्वर ) परित्याग-हष्टि रखता हआ श्वास टृ गाः-- 
सीखता है;. धरित्थाग-दृष्टि रखता हा श्वास छोङ गा--सीखता है । - 

"राइट / इस प्रकार की गयी यह आनापानस्मरृति-मावना होती है, इस तरह . 
अभ्यस्त क] गयो मावना अत्यन्त फलप्रद एवं अतिशय माहात््य वाटी होती दै । 
राह । इस तरह अभ्यस्त कौ गई आनापानस्मर्ि-मावना से जो अन्तिम श्वास या 
प्रश्वास बाकी दै, वे भी जाने हए (ज्ञात) ही निशुढ होगे, बिना जाने (अज्ञात) नशी 

१४. भगवान्‌ ने ेसा कहा । प्रसन्नमन आयुष्मान्‌ राहल ने भगवान्‌ के कथन 
का अभिनन्दन किया ॥ ९ 


महाराहुखोवादसुत्त समाप्त.॥॥: 


© अककण = ` न यरि त -- 








१३. चलमालुक्यस्तं 


१. साचुक्यपुत्तरस अञ्याकतःज्हा 

{ नि. 107] १. एवंमेसुत। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे! अथ खो आयस्मतो मालुक्यपुत्तस्स 
रहोगतस्स पटिसल्ली नस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि-“यानिमानि 
दिद्िगतानि भगवता अव्याकतानि ठपितानि पटिक्वित्तानि--'सस्सतो 
रोको ति पि, असस्सतो लोको' ति पि, अन्तवा लको ति पि, 'अनन्तवो 
रोको' तिपि, तं जीवं तं सरीर' तिपि, “अज्जं जीवं अञ्ज सरीर'तिपि, 
श्टोति तथागतो परं मरणा' तिपि, ननन होति तथागतो पर मरणा' तिपि, 
होति चनचहोति तथागतो परंमरणा' तिपि, नेव होतिननदहयेति 
तथाग्रतो परं मरणा' ति पि-तानि मे भगवा न व्याकरोति । यानिमे 
भगवा न व्याकरोतितमे न रुच्चति, तं मे नक्खमति। सोहं भगवन्तं 

उपसद्धमित्वा एतमलत्थं पुच्छ्स्सामि । सचे मे भगवा व्याक रिस्सति-सस्सतो 


१३. क्षुद नालुक्थसूत्र 

१. अव्याकृत प्रश्नों के प्रति मालुक्यपुत्र कां चिन्तन 

१. एेसा मैने सुना है (कि) एक समय भगवान (बुद्ध) श्रावस्ती के, अनाथपिण्डिक 
श्रेष्ठी द्वारा बनवाये, जेतवनाराम मे साधना ( विहार ) कर रहे थे । उस समय एकान्त 
म ध्यानमग्न बेटे आयुष्मान्‌ मालुक्यपुत्र के मन मे यह विचार उठा--“भगवान्‌ ने 
ये जो अन्य दार्शनिक के मतवाद्‌ बिना व्याकरण (समीक्षा) के दी छोड दिर है, 
उन्हें उपेक्षितं मानकर उनका व्याख्यान करना अस्वीकृत कर दिया दहै, छोड़ दिया 
है--( १ ) यह लोक शाश्वत (नित्य) है" ( २ )' यह लोक अशाश्वत (विनाशी) ई” 
(३) “इस कोक का अन्त होता हैः ( ४) “इस लोकं का (कभी) अन्त नहीं होताः 
(५ ) "वदी जीव हे, वही शरीर है" (8 } “जीव कोद अन्य है, शरीर कोई अन्य' (७) 
"तथागत मरने के बाद्‌ भी होते हैः (८ ) (तथागत मरने के बाद नहीं होते (५) 
ध्मरने के बाद्‌ तथागत! होते भी है, नदीं भी होते है" ( १० ) “मरने के बाद तथागत 
न होते है" न नदीं होते--इन सब मतवादो का भगवान्‌ ने ( मुञ्च ) व्याकरण नदी 
किया है । ( मेरे मन की स्थिति यह है कि ) भगवान्‌ जो बातं मञ्चे नदीं बताते, करने 
के लिए. नीं कदते, वे बातें मुञ्चे नदीं भाती, न पञ्चे वे सहन होती हँ । अतः 
भगवान्‌ के पास जाकर स्वयं इस बारे मे पूं गा । यदि वे मुञ्चे (इन मतवादो पर) 


१. चट संगायन एवं नाढन्दा संस्करणों के अतिरिक्त अन्य संस्करणों ( सी०, स्या०, रो० ) मेँ 
“माट्क्य' की "माल्य" पाठ हे । 


~ ~ 
~ हि --न 


ता 
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खोको' ति वा असस्सतो लोको' ति वाˆ-पे०- नेव होति न न होति तथागतो 
परं मरणा ति वा--एवाहं भगवति ब्रह्मचरियं चरिस्सामि; नोचे मे 
भगवा ब्याकरिस्सति--“सस्सतो खछोको' ति वां असस्सतो लेको" ति वा. 
प°. नेव होति नन होति तथागतो. षरं मरणा ति वा-एवाहं सिक्ख 
पच्चक्खाय हीनायावत्ति स्सामी'' ति। | 

२. अथ खो आयस्मा मालुक्ययुकत्तो सायण्हसमयं पटिसल्लाना [ १२. 427 | 
वृद्धितो येन॒ भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसद्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वां 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा मालुक्ययुत्तौो भगवन्तं 
एतदवोच-- 


३. “इध मग्ह्‌, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परि वितक्को 
उदपादि--यानिमानि दिद्विगतानि भगवता अब्याकतानि [ पि. 108 1 
ठषितानि पटिक्छित्तानि-'सस्सतो करोको' ति पि, असस्सतो लोको' ति 
पि"पे० नेव होतिन नहोति तथागतो परं मरणा ।तिपि- तानिमे 
भगवान व्याकरोति । यानि भगवा न ब्याकरोत्ति तंमेन 
रुच्चति, तं मे नक्लमेति। सोहं भगवन्तं उपसङ्कमित्वा एतमल्थ 
युच्छिस्सामि। सचे मे भगवा ब्याकरिस्सति--“सस्सतो छोको' ति 
वा, असस्सतो लोको' ति वा पे“नेव होतिन न होति तथागतो 
पर मरणा ति वा-एवाहं भगवति, ब्रह्मचरियं चरिस्सामि। नोचे 
भे भगवा व्याकरिस्सति--"सस्सतो लोको" ति वा, 'असस्सतो लोको 


कुछ, जेसे-( १ ) “यह लोक शाश्वत है", “यह लोकं अशाश्वत. पूर्ववत्‌“. १० ) 
मरने के बाद तथागत न होते हैँ न नहीं होते" बताये, तो मैँ उन पर श्रद्धा रखते हए 
उनकी वत्ताई बातो पर आचरण करेगा । यदि भगवान्‌ ये सब--( १ ) "यह लोकं 
शाश्वत हे» “ह लोक अशाश्वत “पूववत्‌ * (१०) मरने के वाद तथागत न होते हँ 
न नदीं होते' नहीं वतयेगेतौो मेँ भिश्रुमाव को दोड़कर, पुनः अपने हीनमावं 
( ग्रहस्थ धमं }) के पालन देतु लौट जाऊँगा । 

२. ६सके बाद आयुष्मान्‌ मालुक्यपुत्र सायंकाल ध्यानभावना से उट, जं 
भगवान्‌ विराजमान्‌ थे बह†, पर्वे; पर्हैचकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर 
बेठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ मालुक्यपुत्र ने भगवान्‌ से यह निवेदन किया-- 

२ “भन्ते । हाँ मुञ्चे एकान्त मेँ ष्यानमण्न बैठे इए को, मन में. यह विचार 
जाया--भगवान्‌ ने ये जौ अन्य दाशंनिकों के मतवाद "ˆ छोड़ दिया है--८१ ) “यह्‌ 
जोक शाश्वत है" ( २ ) “यह लोक अशाश्वत "पूर्ववत्‌." हीनमाव ८ युहस्थधर्म ) 
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तिवा"पे"'नेव होति न नहोति तथागतो परं मरणा ति वा-एवाहं 
सिक्वं पच्चक्वाय हीनायावत्तिस्सामी ति। सचे भगवा जानाति-- 
सस्सतो लोको' ति, 'सस्सतो छोको' ति मे भगवा व्याकरोतु; सचे 
भगवा जानाति असस्सतो ल्को' ति, “असस्सतो छोको' ति में 
भगवा ब्याकरोतु। नो चै भगवा जानाति--'सस्सतो लोको ति वा 
असस्सतो लोको ति वा', अजानन्तौ खो पनं अपस्सन्तो एतदेव उजुकं 
होति यदिद-न जानामि, न पस्सामी' ति। सचे भगवा जानाति-- 
अन्तवा छोको' ति, अन्तवा लोको ति मे भगवा व्याकरोतु; सचे भगवा 
जानाति (ति, अनन्तवा लोको '“अनन्तवा लोको" तिमे भगवा व्याकरोतु । 
नो चे भगवा जानाति--अन्तवा लोको ति वा अनन्तवा लोको ति वा", अजा- 
[ 8. 91 ] नन्तो खो पन अपस्सन्तो एतदेव उङ्कं होति यदिदं--"न जानामि, 
न पस्सामी' ति । सचे भगव? जानाति--'तं जीवं तं सरीर ति, तं जीवं तं 
सरोर' तिमे भगवा व्याकरोतु; सचे भगवा जानाति--अञ्जं जीवं अज्जं 
सरीर' ति, 'अन्जं जीवं अज्जं सरीरं' तिमे भगवा व्याकरोतु। नोचे 
भगवा जानाति--तंजीवं तं सरीरं ति वा अज्जं जीवं अञ्जंसरीरंति वा, 
अजानन्तो खो ` पन अपस्सन्तो एतदेव उजुकं होति यदिदं- "न जानामि, न 
पस्सामी' ति । सचे भगवा जानाति-- ्टोति तथागती परं मरणा' तिं 
[ २. 428 , होति तथागतो परं मरणाः तिमे भगवा व्याक रोतु; सचे 
भगवा जानाति न होति तथागतो परं मरणा' ति; न होति तथागतो 
परं मरणा' तिमे भगवा ब्याकरोतु। नो चे भगवा जानाति-होति तथा- 
गतो परं मरणा ति वान होति तथागतो परं मरणा तिवा', पि. 1091 
अजानतो खो पन अपस्सतो एतदेव उजुकं होति यदिदं-^न जानामि नं 
पस्सामी' ति । सचे भगवा जानात्ि-- होति च नच होति तथाग गे परं 
~~~ ~~~ 


के पालन देत कोट जाऊंगा । यदि भगवान्‌ जानते है--( १ ) “छोक शाश्वत है' तो 
मञ्चे वेसा व्याख्यान कर । यदि भगवान्‌ यह जानते है--( २) लोक अशाश्वत : है 
तो मुज्ञे वेसा व्याख्यान करे । यदि भगवान्‌ यह. नीं मानते--{ १-२ ) यह लोक 
शाश्वत है या अशाश्वत' तो न जानने वाल्ते न समञ्चन वाले के ल्यि यही उचित 
होगा कि वह स्पष्ट कह दे- भिं (इस विषय मे ठ्दं बताने लायक) कुल नदीं जानता. 
कुछ नदीं समन्षता' । यदि भगवान्‌ जानते दै--( ३ ) लोक अन्तवानः - पूर्ववत्‌ `` 
( ६) ^मरनेके बाद तथागत होते भीः नदींभी होते हैः तो भगवान्‌ मून्चेवैखा 
व्याख्यान करे; यदि भगवान्‌ जानते है--( १० ) मरने के बाद तथागतं न होते है; 


क 
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मरणा ति, श्टोतति च नच होति तथागतो परं मरणाः तिमे भगवा 
व्याकरोतु; सचे भगवा जानाति--नेवहोति न न होति तथागतो परं मरणा" 
ति, निव होति नन होति तथागतो परं मरणा' ति मे भगवा ब्याकरोतु । 
नो चे भगवा जानाति- होति च न च होति तथागतो पर मरणा ति वा नेव 
होतिन न होति तथागतो परं मरणा ति वा', अजानतो खो पन अपस्सतो 
एतदेव उज॒कं होति यदिदं--“न जानामि, न पस्सामी''" ति। 

४. “किं नु ताह, मालुक्यपुत्त, एवं अवचं--'एहि त्वं, मालुक्यपृकत्त, मधि 
ब्रह्मचरियं चर, अहं ते व्याकरिस्सामि--सस्सतो लोको ति वा, असस्सतो 
लोको ति वा, अन्तवा लोको ति वा, अनन्तवा लोको ति वा, तं जीवं तं सरीरं 
ति वा, अञ्जं जीवं अज्जं सरीरंतिवा, होति तथागतो परं मरणा ति वा, 
न होति तथागतो परं भरणा ति वा, होतिचनच होति तथागतो परं 
मरणा ति वा, नेव होति नन होति तथागतो परं मरणा ति वा' '" ति ? 

“नो हितं, भन्ते '' । 

“त्वं वा पन मं एवं अवच--'अहं, भन्ते, भगवति ब्रह्मचरियं चरिस्सामि, 
भगवा मे व्याकरिस्सति-सस्सतो लोको ति वा, असस्सतो रोको [ 8. 92 ] 
ति वा, अन्तवा लोको ति वा, अनन्तवा लोको ति वा, तं जीवं तं सरीरं तिवा, 
अज्जं जीवं अज्जं सरीर तिवा, होति तथागतो परं मरणा तिवा, न होति 





न नदीं होते" तो मुञ्चे वैसा व्याख्यान करं । यदि भगवान्‌ यह नदी जानते--'तथागत 
मरने के बाद होते भी है, नहींभमी होतेह यामरनेके बाद तथागत न होतेह, 
न नहीं होते तो न जानने बाले न समञ्चने बले के लिए यदी उचित होगाकि 
वह स्पष्ट कह दे-“इस विषय मे मै कुठ नदीं जानता, कुं नदीं समन्ताः । 

४. “मालुक्यपृत्र ! मेरे यहाँ दीक्षा लेने से पहले क्या मेने ठुमसे यह कंहा.था 
कि (तुम मालुक्यपुत्र ! आओ, मुञ्चसे दीक्षालेलो, मेँ वदं इन मतवादो पर मी 
सव कु बता दूंगा, जैसे--( १ ) यह लोक शाश्वत द, ( २) यदं छोक अशाश्वत“. 
पूर्ववत्‌. * (१०) मरने के बाद्‌ तथागत न होते दँ न नदी होते ^“ 

“नही, भन्ते ! एेसा नहीं कहा था ।" 


“या तुमने मुश्चसे एेसा कहा था--“भन्ते ! मेँ आपके धर्म कौ दीक्षाले रहा ह 
दीक्षा के बाद आपको इन मतवादों पर, जैसे-( १ ) यह रोक शाश्वत है, (२) 
यह लोक अश)श्वत `` "पूववत्‌" (१०) मरने के बाद तथागत न होते है, न नहीं 
होतेः--अपने विचार बताने होगे ^ 

म०म०३: ११ 
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|| तथागतो परं मरण! ति वा, होति च न च होति तथागतो परं मरणा ति वा, 
||| नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा" '" ति ? 
| “नो हेतं, भन्ते" । 

“इति करर, मालक्यपुत्त, नेवाहं तं वदामि--“एहि त्वं, मालुक्यपुत्त, मयि 
ब्रह्यचरियं चर, अहं ते व्याकरिस्सामि--सस्सतो रोको ति वा, असस्सतो 
लोको ति वा--.पे०-."नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा' ति; 

| न पि किर मं तवं वदेसि-- “अहं, भन्ते, भगवति ब्रह्मचरियं चरिस्सामि, 
||| [ एष. 110 ] भगवा मं व्याकरिस्सति--सस्स॒तो लोको ति वा असस्सतो लोको 
| तिवा- परः“ नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा'ति। एवं 
सन्ते, मोचपुरिस, को सन्तो क पच्चाचिक्खसि ? 


||| २. सल्लविद्धपुरिसस्स उपमा 


| ५. “यो खो, मालुक्यपृत्त, एवं वदेय्य-- न तावाहं भगवति ज्रह्यचरियं 
| चरिस्सामि याव मे भगवा न व्याकरिस्सति- सस्सतो लोको ति वा, असस्सतो 
| लोको ति वा-.पे०---नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा तिवा'ति, 
| [1२. 429 ] अन्याकतमेव तं, मालुक्यपुतत, तथागतेन अस्स, अथ सो पुग्गल्ो 
| 





काठ करेय । सय्यथापि, मालुक्यपुत्त, पुरिसो सल्लेन विद्धो अस्स सविसेन 
1.20 


(नही, भन्ते ! ठेस मी नही हे । ` 
भतो मालुक्यपुत्र ! जब मने तुमते यह नदी कडा कि (तुम मालुस्यपुत्र ! आभ, 
। मुह्यते दीक्षाले लो, मँ द्द इन मतवादो पर बता दंगा, जेसे-( १). यह्‌ रोक 
| शाश्वत" (१०) तथागत न नहीं होते" ओर न वमने ही यदह कदा था--भन्ते ! मँ 
| । आपके घर्म की दीक्षाले रहा दह, दीश्चा लेने के बाद आपको इन मतवादं पर, जेषे- 
| | ( १) छोक शश्वत है `` पूववत्‌ ".* (१०) तथागत न नदीं होते अपने विचार बताने 
| | हनि । तो मोषपुरुष ! एेला होने पर कोन किसको उपालम्भ देगा 
( २. शल्यविद्ध पुरुषं का दृष्टान्त 
५. “'मालुकयपुत्र ! जो एेसा कटे--“मे तब तक. भगवान्‌ से दीक्षा रहण कर 
उनके बताये ध्म का आचरण नदीं कग, जव तक किं वे मुके इन मतवाद पर, 
|| ञेवे--{ १) रोक शाश्वत है' ( २ ) लोक अशाश्वत. ` पूववत्‌ (१०) तथागत न 
॥| नी होते", अपने विचार नहीं बता देते; तो ये सब . मतवाद्‌ मालुक्य पुत्र मेरे द्वारा 
| अम्याकृत ही रहे, भले ही उस प्रशनक्ता की एक दिन मृत्यु ही स्यो न हौ जाय । 
| मालक्यपुत्र ! जसे कोई शस्त्र से आहत (= शल्यविद्ध) पुखष हो, वह शस्त गदे 











। 
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गाढ्हपलेपनेन ; तस्स मित्तामच्चा जातिसालोहिता भिसक्कं सल्लकत्तं 
उपद्रुपेय्युं । सो एवं वदेय्य--“न तावाह इमं सल्कं आहरिस्सामि याव न तं 
पुरिसं जानामि येनम्हि विद्धो, खत्तियो वा ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सुदो वा 
ति; सो एवं वदेय्य--“न तावाह इमं सल्लं आहरिस्सामि याव न तं पुरिसं 
जानामि येनम्हि विद्धो, एवंनामो एवंगोत्तो इति वा" ति; सो एवं वदेय्य- न 
तावाह इमं सल्लं आहरिस्सामि याव न तं पुरिसं जानामि येनम्हि विद्धो, 
दीघो वा रस्सोवा सञ्ज्षिमो वा' ति; सो एवं वदेय्य-न तावाह इम सल्लं 
आहरिस्सामि याव न तं परिसं जानामि येनम्हि विद्धो, क्ले वा सामोवा 
मडगुरच्छवो वा" ति; सो एवं वदेय्य--न तावाह इमं सल्लं अ!हुरिस्सामि 
याव न तं पुरिसं जानामि येनम्हि विद्धो, अतुकस्मि गामे वा निगमे [ 8.9, | 
वा नगरे वा' ति; सो एवं वदेय्य--- न तावाह इमं सल्लं आहरिस्सामि याव 
न तं धनुं जानामि येनम्हि विद्धो, यदि वा चापो यदिवा कोदण्डो' ति; सो 
एवं वदेय्य-- न तावाह इम सल्लं आहरिस्सामि याव न तं जिं जानामि 
यायम्ि विद्धो, यदि वां अक्कस्स यदि वा सण्स्स यदि वान्हारस्स यदि वा 
मरुवाय यदि वा खीरपण्णिनो' ति; सो एवं वदे्य--न तावाह इमं सल्लं 
आह्रिस्सामि याव न तं कण्डं जानामि येनम्हि विद्धो, यदि वा गच्छं यदि 





लेपवाले 'जहर से बुजा हौ । उसे उसके मित्र, सलाहकार यां नाते-रिश्तेदार शल्य- 
चिकित्सक वैद्य के पास ले जय । तब बह ( आहत पुरुष ) यो कदे--भे तब तक इस 
शस्त्र को नहीं निकालने दूंगा, जब तक कि उस शस्त्र चलाने बाले के विषय मेँ यहनं 
जानल किवह क्षत्रिय दे, ब्रह्मणदहै, वैश्य देया शुद्र; (या) वह यो कदैे--भिं 


तब तक इस शल्य को नहीं निकालने दूंगा, जव तक मुञ्चे यह न ज्ञात हो जाय कि शस्त्र 
चलाने वाखा पुरुष इस नाम अथवा इसं गोत्र का है”; (था) वह यौ कदै--भें तब 
तक इस शल्ये को नहीं निकालने दूँगा, जब तक कि मँ यहं न जानल किं वह 
शस्त्र चलाने वाका पुरुष लम्बा है, नाटा है या ओसत कद्‌ का; ( या ) वह यौ कदे-- 
भ तब तक "जान ल्‌ करि वहकाला है; सांँवलादहै या पीटी छवि ( आभा) वाला 
है; (यः) वह यौ कहे--भे तब तक"-जान ल्‌ कि वह अमुक गौव, कस्बेया 
नगर का वासी है"; (या) वहं यों कंदे-- तव तक इस शल्य को नही निकालने दूंगा; 
जबेतक किमे उस धनुषके बारे मेन जान लू, जिसे यह शस्त्र (बाण) छोड़ा गया 
हे किं वह चाप ( लोहेकाबना हुआ) हैया कोदण्ड ( बाँस का धनुष ); (या) वह 
यह कदे--भिं तब तक"-उस घनुष कौ डोरी (ज्या) केबरेमें न जानल किं 
वह आक ( मदार ) केदुधकी,यासठेकीःयार्तँतकी, यामख्वाल्ता की, या 
क्षीरपर्णीं ( दूधिया जद़ी ) से बनी हुई है"; (या) वई यह कदे--भिं तब तकः उस बाण 
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[ पि.111 ] वा रोपिमं' ति; सो एवं वदेष्य-- न तावाह इमं सल्लं आहरिस्सामि 
याव न तं कण्डं जानामि येनम्ि विद्धो, यस्स पत्तेहि वाजितं यदि वा गिज्ज्स्स 
यदि वा कद्कस्स यदि वा कुललस्स यदि वा मोरस्स यदि वा सिथिल्हनुनो' ति; 
सो एवं वदेय्य-- न तावाह इमं सल्लं आहरिस्सामि याव न तं कण्डं जानामि 
येनम्हि विद्धो, यस्स न्हारना परिक्खित्तं यदि वा गवस्स यदि वा मर्हिसस्स यदि 
वा रोरुवस्स यदि वा सेम्हारस्सा' ति; सो एवं वदेय्य--न तावाहं इमं सल्लं 
ञ।हुरिस्सामि याव न तं सल्ल जानामि येनम्हि विद्धो, यदिवा सल्लं यदिवा 
घुरणपं यदि वा वेकण्डं यदि वा नाराचं यदि वा वच्छदन्तं यदि वा करवीरपत्तं " 
[ 2 . 4:0 |ति--अञ्जातमेव तं, मालुक्यपृत्त, तेन पुरिसेन अस्स, अथ सो पूरिसो 
कालं करेग्य । एवमेव खो, मालुक्यपृत्त, यो एवं वदेय्य--न तावाहं भगवति ब्रहम- 
चरियं चरिस्सामि याव मे भगवा न ब्याकरिस्सति-सस्सतो लोको तिवा 
असस्सतो खोको ति वा"ˆप०..नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति 


~ तं, मालुक्यपुत्त, तथागतेन अस्स, अथ सो पुग्गलो कालं 
करेय्य । 





मे पीले लगे काण्डकेबारेमेन जानल कि बह किसी तालाब के किनारे स्वयं 
अनायास उगे सपतकाहैयाकिसीके द्वारा बोये हुए सपंत काः; (या) वह यह 
के--“में तब तक उस बाण के पिद्धठे मागमे लगे शरकाण्डके साथ चिपके 
हए फर (पंख) के बारेमे यहन जानल किंवे बाज के, गिद्ध के, कङ्क ( एक विशेष 
प्रकार का गिद्धजाति का पक्षी) के, या बगुलेके, या मोर के, या शिथिलहनु ( एक्‌ 
विशोष प्रकार का पक्षी ) के परख है"; (या) बह यह कदे--भें तब तकः" न जा^+ टू 
किं बाण फकने वाटी धनुष की तांत किस पशु की आंत से बनी हई थी--गौ कीः भस 
की; रोरुव (मृग) की, या बन्दर कीः; (या) वह यह कटे--भें तब तकः 
मे जिस बाण गधा, उसकी जातिकेबारेमेन जानल कि क्या बह बाण 
शल्य की तरह ( तीखा })) या खुरपे की तरह, या दुधाराःया नाराच की तरह, या 
वत्सदन्त ( ब्लड के दातो की तरह छोटे-छोटे दाते (नोक) बाला } की तरह, या कर- 


वीरपत्र की भाति म्बी-लम्बी नोक वाला है-यदि वह शल्यविद्ध पुरुष इन बातो को 
जानने का आग्रह ही किय.रहे तो निश्चित हे कि इन्दं बिना जाने ही उसकी मृत्यु 


हो जायगी । इसी तरह, मालुक्यपुत्र ! जो यह कटे-- मेँ तत्र तक भगवदुपष्टि घमं 
की दीक्षा नहींद्गा, जब तक कि भगवान्‌ मुञ्चे इन बातो का स्पष्टीकरण न कर 
द, जेसे-( १ ) यह खोक शाश्वत है, ( २) यदह लोक अशाश्वत `` मरणानन्तर तथा- 


गत न नदीं होते, तो उसे ये बातें अन्त तक अस्पष्ट ( अन्याक्ृत )} ही रह जायगी ओर 
पक दिन वह मर जायगा । | 


र 
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३. कस्मा अरव्याकतं ~ 

६. ˆ सस्सतो लोको" ति, मालुकयुत्त, दिद्धिया सति ब्रह्मचरिथवासोः 
अभविस्सा ति, एवं नो. असस्सतो लोको ति, माच्क्यपुत्त, दिद्िया सति 
रह्म चरियवासो अभविस्सा ति, एवं पि “नो सस्सतो लोको' ति वा, मालुक्रयपुक्त, 
दिह्टिया सति, असस्सतो लोको" ति वा दिद्िया सति अत्थेव जाति, अत्थि 
जरा, अत्थि मरणं, सन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा; येसाहुं दिद्धेव 
धम्मे निघातं पञ्ापेमि । अन्तवा लोको' ति, माट्क्यपुत्त, दिह्विया [ 8. 94 ] 
सति ब्रह्मचरियवासो अभविस्सा ति, एवं "नो अन्तवा लोकौ ति, 
मालक्यपुत्त, दिद्विया सति ब्रह्मचरियवासो अभविस्सा ति, एवं पि "नो अन्तवा 
लोको' ति वा, मालुक्यपुत्त, दिद्विया सत्ति, 'अन्तवा लोको' ति [ धि. 1121] 
वा दिष्टया सति अत्थेव जाति, अत्थि जरा, अत्थि मरणं, सन्ति सोकपरि. 
देवदुक्वदोमनस्सुपायासा; येसाहं दिदेव धम्मे निघातं पञ्जापेमि। "तं जीवं 
तं सरीर ति, मालुक्यपुत्त, दिद्विया सति ब्रह्मचरियवासो अभविस्सा ति, एवं 
नो अञ्ज जीवं अञ्जरं सरीर" ति, मालुक्यपुत्त, दिद्धिया सति ब्रह्मचरियवासो 
अभविस्सा ति, एवं पि नो तं जीवं तं सरीर" ति वा, मालुक्यपुत्त, दिद्विया 
सति, अञ्ज जीवं अञ्जं सरीर" ति वा दिद्धिया सति अत्येव जाति-..पै-. 


निघातं पञ्ज्ापेमि । होति तथागतो परं भरणा" ति, मालुक्यपुत्त, दिद्िया . 


सति ब्रह्मचरियवासो अभविस्सा ति, एवं नोन होति तथागतो परं मरणा 
ति मालुक्यपुत्त, दिष्टया सति ब्रह्मचरिथवासो अभविस्सा ति, एवं पि नौ 


३. किस कारण इनका व्याकरण नहीं होता 


६. “मालुक्यपुच्र ! क्था ( १) लोक शाश्वत है-- यह जानने पर हीहम धमं 
का आचरण शुरू करेगे, ओर एसा भी नहीं है किं ( २) धह लोक अशाश्वत ह"-- 
यह जानने पर ही धर्माचरण प्रारम्भ करेगे । मालुक्यपुत्र ! भटे ही वह साधक लोक 
श।श्वत हे या .अशाश्वतः--यह जाने या न जाने तब भी उसका जन्म तो हे ही, 
उसकीोजरा भी ह ही, उसकी मृत्यु मी है ही, शोक-परिदेव-दुःख-दौर्मनस्य-उपायास 
भी उसे षेरे ही रहेंगे; जिनके कि नाश कामेँ इसी जन्म में उपदेश करता हूं । माल्क्य- 
पुत्र ‹ क्या (३-४) @छोक अन्तवान्‌ है' यह जानने पर ही ` उपदेश करता हू । माल्क्य- 
पुत्र ¦ क्या ( ५-६ ) वही जीव है, वही शरीर है"--यह जानने पर ही'""उपदेश 
करता हू । मालुक्यपुत्र ! क्या ( ७-८) (तथागत मरने के बाद होते है--यह जानने 
पर ही" उपदेश करता हँ । मालुक््यपुत्र ! क्या ( ६ ) (मरणानन्तर तथागत होते 
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होति तथागतो परं मरणा" ति वा, मालुक्यपुत्त, दिष्टया सति, ^न होति तथा- 
गतौ परं मरणा" ति वा दिद्धिया सत्ति अत्थेव जाति पे -येसाहं दिदेव | 
[ २. 431 ] धम्मे निघातं पञ्जापेमि । होति च नच होति तथागतो परं ४ 
मरणा' ति, माल्क्यपुत्त, दिद्विया सति ब्रह्मचरियवासो अभविस्ता ति, एवं 

नो नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति, मालुक्यपृत्त, दिद्धिया | 
सति ब्रह्मच रियवासो अभविस्सा ति, एवं पि नो होति च नच होति तथागतो ॑ 
परं मरणा" ति, मालुक्यपुत्त, दिष्टया सति, नेव होति न न होति तथागतो 

परं मरणाः ति वा दिष्टया सति अत्थेव जाति. पे०..येसाहं दिदरुव धम्मे निघातं 
पञ्ञजापेमि । 


` ७. (तस्मातिह; मालुक्यपुत्त, अब्याकतं च मे अव्याकततो धारेथ; व्याकतं 
च मे व्याकततो धारेथ । किं च, मालुक्यपुत्त, मया अब्याकतं ? 'सस्सतो रोको 
ति मालुक्यपृत्त, मया अब्पराकतं; 'अस्सतो लोको" ति--मया अब्याकतं; 
अन्तवा लोको' ति-मया अब्याकतं; ` “अनन्तवा रोको ' ति-मया अन्याकतः; 
तं जीवं तं सरीरं' ति- मया अग्प्राकरत; अज्जं जीवं अञ्जं सरीरं" ति-- 
सया अब्यात; "होति तथागतो परं मरणा' ति -मया अब्याकतं; 'न होति 
[ 8. 93 } तथागतो परं मरणा" ति--मया अब्याकतं; 'होति चन च होति 





मी दहैँ, नहींभी होते-यह जानने पर हो हम धर्म का आचरण शुरू करेगे ! 
ओररेसा मी नदीं है कि (१०) (मरणानन्तर तथागत न होते है, न नदीं होतेः- यदह 
जानने पर ही धर्माचरण प्रारम्भ करेगे | माल्ुक्यपृत्र ! मले दी वह साधक (&) 'मरणा- 
नन्तर तथागत होते भी है, नहीभी होते हैः या (१०) 'मरणानन्तर तथागत न होते 
है, न नहीं शेते यह जाने यान जाने तब भी उसका जन्म तो है ही"इसी जन्म 
मे इनके नाश का मँ उपदेश करता टँ । 
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७. “इसलिये माट्ुक्यपुच्र ! मेरे द्वारा अन्याकृत वातो को अन्यक्ृत के सूप मेँ हौ 
जान धारण कर, ओर मेरे द्वारा ग्याङतको न्याकृेतकेरुप मेँ जान धारण कर । 
माल्क्यपुत्र ! मेने क्था व्याकृत (स्पष्ट) नदीं किया है १ माल्क्यपुत्र ! ( १) लोक 
शाश्वत हे" इस मतवाद्‌ को मेने ग्याङृत नहीं किया है: अन्य क्त ही रखा है, (२) 
लोक अशाश्वत ` पूर्ववत्‌ (१०), मरणानन्तर तथागत न नहीं होते" इस मतवाद 
मेने अन्याकृत किया है । मालुक्पुत्र ! मैने इस मतवाद्‌ को कयो नीं व्याकृत 
कोकिया! क्योकि माल्क्यपुत्र! इस मतवाद्‌ का जानना, निश्चयी न 
तो सार्थक ( सप्रयोजन ) है, न धर्माम्यास प्रारम्भ करने मे उपयोगी है, न यहं 
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तथागतो परं मरणाः ति--मया अब्याकतं; नेव होति नं न होति तथागतो 
परं मरणा' ति--मया अब्याकतं । कस्मा चेतं, मालुक्यपृत्त, मया [ `. 113 | 
अब्याकतं ? न हेतं, मालुक्यपृत्त, अत्थसंहितं न आदिन्रह्मचरिथकं न निल्बिदायं 
न विरागाय न निरोधाय न उपसमायप नं अभिज्ञाय न सम्बोधधाथ न निन्बा- 
नाय संवत्तति । तस्मा तं मया अब्याकतं । 

“किं च, मालुक्यपुत्त, मया व्याकतं ? “इदं दुक्खं ति, माल्क्यपृत्त, भयाः 
व्याकतं; “अयं दुक्वसप्रुदथोः ति--मया व्याक; “अयं दुक्डनिरोधो' ति-- 
मया व्याकतं; अयं दुक्डनिरोधणामिनी पटिपदा' ति--मया व्याक तं । कस्मा 
चेत, माल्क्यपुत्त. मथा व्याकतं ? एतं हि, मालृक्यपुत्त, अत्थसंहितं ` एत्तं आदि 
न्रहाचरियक निव्बिदाय विरागाय निरोधायं उपसमाय अभिज्ज्ाय सम्बोघाय 
निव्बानाय संवत्तति ! तस्मा तं मया व्याकततं । तस्मातिह, [ २. 432 ] 
मालक्यपुत्त, अव्याकतं च मे अन्याकततो धारेथ; व्याकतं च मे व्याकततो 
घारेथा ति । 


८. इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा मालुक्यपुकत्तो भगवतो भासितं - 


अभिनन्दी ति। 


कामभोगों से दूर हटने मे, न उनसे वैराग्ये, न इन्द्रियनिरोध मै, न 
चित्तशान्ति के लिये, न ज्ञान के साक्षात्कार मेँदेतु ओर न निर्वाणप्राति 
मँ दी कथमपि सहायक है । इसलिये मेने उस मतवाद क। व्याकरण नही किया | 
““मालुक्यपुच् ! ओर भने किल बात का व्याकरण किया है १ मालुक्यपुत्र ! “यद 
दुःख है"-- यह व्याकृत क्रिया है, यड दुःखसमुदय है---यह न्याकृत किया हैः 
'खनिरोध है"--यद व्याकृतं किया है, "यह दुःख निरोधगामी मागं है-- 
यह व्याक्रत किय) है ! मालक्यपृत्र ! मेनेइस का व्याकरण क्यो किया १ क्योकि 
मालक्यपु्र ! इसका जानना सार्थक है › यह धभाम्यास प्रारम्भ करने मे; कामभोगों 
से दूर हने मे, उने वैराग्य मे, इन्द्रियनिरोध मे, चित्तशान्ति के व्यि, ज्ञान के 
सा्चात्कार म ओर निर्वाण प्राति मे अत्यन्त सहायक दै। इसल्यि मने इसका 
व्याकरण किया है । माल्ुक्यपुत्र ! इसलिये मेरे द्वारा अव्याकृत को अव्याकृत रूपं 
मँ ही मानकर, घारण कर; ओर मेरे द्वारा व्याकृत को व्याकृत रूप मे धारण कर । 
८. भगवान्‌ ने यह कदा । प्रसन्नमन आयुष्मान्‌ मालुक्यपुत्र ने भगवान्‌ के 
कथन का अभिनन्दन किया ।॥। 





चलमालक्यसुत्त समाप्त ॥ 
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| धि. 114 ] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्व्‌ आमन्तेसि--"“भिक्ववो' 
ति। “भदन्त” ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच-- 
१. पञ्चोरम्भागियानि सं योजनानि 

 “वारेथ नो तुम्हे, भिक्खवे, मया देसितानि पञ्चोरम्भागियानि संयोज- 
नानी" ति ? 

एवं वृत्ते, आयस्मा मालुक्यपुत्तो भगवन्तं एतदवोच--“अहं खो, भन्ते, 
वारेमि भगवता देसितानि पञ्चोरम्भागियानि संयोजनानी'' ति । 

"यथा कथं पन त्वं, माटुक्यपुत्त, धारेसि मयां देसितानि पञ्चोरम्भा. 
भियानि संयोजनानी"" ति ? 
| 8. 96 |] “सक्कायर्दिह खो अहं, भन्ते, भगवता ओरम्भागियं संयोजनं 
देसितं धारेमि; विचिकिच्छं खो अहं, भन्ते, भगवता ओरम्भागियं संयोजनं देसितं 
धारेमि; सीलब्बतपरामासं खो अहं, भन्ते, भगवता ओरम्भागियं संयोजनं 





१४. महामालृक्यसुत्र 


१, एेसा मेने सुना है ( किं ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्वावस्ती मे अनाथ- 
पिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा बनवाये जेतवनाराम मे विहार (साधना) कररहे ये। उख 
समय भगवान्‌ ने भिक्षुओं को “भिक्षुजो ! सम्बोधन कर बुलाया । भिक्षुजन 
“अच्छा, भन्ते !'-- कहकर उनके पास गये । मगवान्‌ ने यो कदा-- 

१. पांच अवरभागीय संयोजन 

“भिष्चुओ ! क्या तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट पाँच अवरभागीय संयोजनं पर 
चिन्तन ( धारण ) करते हो £" 

एे्ा पूल्लने पर आयुष्मान्‌ मालुक्यपुत्र ने भगवान्‌ से यो निवेदन किया“, 
भन्ते ! मेँ आप द्वारा उपदिष्ट पाँच अवरभागीय संयोजनो का चिन्तन करता दं ¢" 

““मालुक्यपुत्र ! तम मेरे द्वारा उपदिष्ट इन पाच अवरभागीय संयोजनो का 
कैसे चिन्तन करते हो £” 

“भन्ते ! ( १ ) “स्कायदृष्टिः ( काया को ही सव कुदं समञ्चना ) को मैने आप 
द्वारा उपदिष्ट पाच अवरभागीय संयोजन मेसेएक माना है; (२) भन्ते! मैने 
"विचिकित्सा ( सन्देह ) को उन पच अवरभागीय संयोजनौ म माना है; (८३) 
भन्ते ! मेने “शीलव्रतपरामर्श' ( शील-वरत को ही सव कु मानना ) को", (४) 
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१४. महामालुक्यसुत्त ८०५. 


देसितं धारेमि; कामच्छन्दं खो अह्‌, भन्ते, भगवता ओरम्भागियं संयोजनं 
देसितं धारेमि; व्यापादं खो अहं, भन्ते भगवता ओरम्भागियं संयोजनं देसितं 
घारेमि। एवं खो अहं, भन्ते, धारेमि भगवता दे सितानि पञ्चोरम्भागियानि 
संयोजनानी' ति । 


“कस्स खो नम त्वं, माल्क्यपृत्त, इमानि एवं पञ्चोरम्भागियानि 
संयोजनानि दे सितानि धारेसि ? ननु, माल्क्यपृत्त, अञ्ज तित्थिया प रब्बाजका 
इमिना तशुणुपमेन उपारम्भेन उपारम्भिस्सन्ति ? दह्रस्स हि, माल्क्यपुत्त, 
कुमारस्स मन्दस्स उत्तानसेय्यकस्स सक्कायो ति पिन [ वि.1153, ९. 433 | 
हो ति, कुतो पनस्स उप्पज्जिस्सति सक्कायदिह्ट ? अनुसेति त्वेवस्स सक्काय-+ 
दिद्ानुसयो । दहरस्स हि, माल्क्यपुत्त, कुमारस्स मन्दस्स उत्तानसेय्यकस्स 
धम्मातिपिन होति, कुतो पनस्स उप्पज्जिस्सति धम्मेसु विचिकिच्छा? 
अनुसेति त्वेवस्स विचिकिच्छानुसयो । दहरस्स हि, माल्क्यपुत्त, कुमारस्स 
मन्दस्स उत्तानसेय्यकष्स सीलातिपिन होति, कुतो पनस्स उप्पज्जिस्सति 
सीलेसु सीलब्वतपरामासो ? अनुसेति त्वेवस्स सोञ््रतपरामासानुसयो । 
दहरस्स हि, मालुक्यपृत्त, कुमारस्स मन्दस्स उत्तानसेय्यकस्स कामातिपिन 


भन्ते ! मैने कामच्छन्द' ( विषथासक्ति ) को; (५) भन्ते! मेने भ्यापाद 
( हिंसा) को उन पच अवरभागीय संयोजन मे मानाडहै। इस तरह, भन्ते! 
मैने आप द्रारा उपदिष्ट पौँच अवरभागीय सयो जनो पर चिन्तन किया हे ।' 

“अरे, मालुक्यपुत्र ! तूं किक द्वारा उपदिष्ट इन पांच अवरभागीय संयोजनों 
का चिन्तन कर रहा है १ मलुक्थपुत्र ! निश्चय दही एेसी बचकानी बातो से दूसरे 
सम्प्रदायो के परिव्राजक ही इस तरह सीषे साधे आदमियो को बहकाते हँ ! मालुक्य- 
पुत्र ! पालने म लेटे, अबोधः, छोटे बच्चे को “सत्काय' ( आत्मवाद्‌ }) ही नही 
हो, फिर उसे "सत्कायदृष्टि' कह से उत्पन्न होगी! हाँ; सत्कायदष्टि का सस्कार 
अवश्य उससे सम्पृक्तं रहता दै । मालुक्यपुघ्र ! वह पालने मेँ लेटा, अबोध एवं 
छोटा शिशु तो धमो ( मानसिक विचार) ॐ बारेमे भी कुछ नहीं जानता, फिर उसे 
उन धर्मौ के प्रति 'विचिकित्सा' कहँ से उत्पन्न होगी! हा, उस विचिकित्सा के 
संस्कार अवश्य उससे सम्प्रक्त रहते दै । मालुक्यपुत्र ! वह पालने मे ज्ेटा, अबोध 
एवं छोटा बच्चा “शीक' ( सदाचार ) के बारे मे कुं दी नदीं जानता, तो फिर उसमें 
“शीलव्रतपरामर्श की क्या आशा रखी जा सकतीदहै! हा, उससे शीलब्रत- 


परामश के संस्कार अवश्य सम्टृक्त रदते हँ । फिर मालुक्यपुत्र ! वह पालने में लेटा, 


क --------=-~---- ड ~-& क्थ 
प्न ज 


गाम 


त 
१ 2 


क कः "` =, र ऋ कन्याम क नाकः प क चरक क कक क्च + न क क १ क का का क का क्य ' का ऋ व ` क + यो -च--- ----~ क > क आ + = --नक----- ~ ~ ऋ अ क कः कः ~ $ 
न~~ ५ थे ~ 9 अ ~ ~ -~ -~+ र = 
+=. (म ~, -+-- ~~ ॐ „+ ब ~ रसज्ञ च क 
दे + नर्स क्या न्न न ~ = = नु नक ग ^ = 4 ॐ 4 ऋ 





मज्ज्िमनिकाम । | 
होति, कुतो पनस्स उप्पञ्जिस्सति कामेसु कामच्छन्दो ? अनुसेति त्वेवस्स | 


॥` 

। 6 

॥ 

। 

। 

॥ 
| 

। 


कामरागानुसयो । दह्रस्स हि, मालक्यपुत्त, कुमारस्स मन्दस्स उत्तानसेथ्य 
कस्स सत्ता ति पि न होति, कृतो पनस्स उष्पज्जिस्सति सत्तेसु व्यापादो ? 
अनुसेति त्वेवस्स ब्यापादानुसयो । ननु, माद्क्यपृत्त, अञ्जतित्थिया परिव्बाः 
जका इमिना तरुणपमेन उपारम्भेन उपारम्मिस्सन्ती'' ति ? 

एवं वृत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवो च- ““एतस्स, भगवा, कालो, 
एतस्स, सुगत कालो यं भगवां पञ्चोरम्भागियानि सयोजनानि देसेय्य । 
|| भगवतो सुत्वा भिक्व वारेस्सन्ती'' ति । | 
| ` (तिन हानन्द, सुणाहि, साधूकं मनसि करोहि, भासिस्सामी"" ति। 

_ “एवं, भन्ते" ति खो आयध्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा 
एतदवोच-- 


व ह य क श) 


। 
१ 
। 
| 


: ¶ 

२. श्रोरम्भागियसंयोजनयपह्‌ानपटिषपदा । 

[-2. 97] २. “इधानन्द, अस्सुतवा पृथृज्जनो अरियानं अदस्सावी । 

।  अरियघम्मस्स अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो, सप्पुरिसानं अदस्सावी 
| 





। 
| 
| 
। 

अबोध एवं छोटा बच्चा जब “कामः के बारे मे कुछ नही जानता, तौ उसमे "कामा- 

सक्तिः ( कामच्छन्द ) कहाँ मे उत्पन्न होगी | हा) उस कामराग के संस्कार उससे 

॥ अवश्य सम्प्रक्त रहते हँ । इसी तरह, माल भ्यपुत्र ! बह पालने मे लेटा, मन्द एवं 

अबोध शिशु प्राणी है"--यह मी नहीं जानतः; त) उसे उनके उत्पीड़न की इच्छाः 

( =व्यपाद ) क्से उत्पन्न होगी! ह, उस. उत्पीदन की इच्छा के सस्कार 

अवश्य उससे सम्पक्त रहते है । मालुक्यपूत्र | निश्चय ही एसी बचकानी बातो से 

दुसरे सम्प्रदाय के परिव्राजक सीषे-साघे लोगो को बहकाते दै ।” 
(भगवान्‌ के) सा कहने पर, आयुष्मान्‌ आनन्द ने मगवान्‌ से निवेदन किया-- 
| भन्ते ! इस समय, इस बात का अवसर भी है ओर प्रसङ्ग भी कि आप इनर्पाच 


| अवरभागीय संयोजनं के बारे मे उचित उपदेश करं । आपते सुनकर, भिक्षुजन 
| इसे उसी रूपमे धारण करंगे 1 

धतो, आनन्द !। सुनो, ठीक से मन मे बेडा छो, मँ वहं बताता हँ" 

“अच्छा भन्ते !--कहकर आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। 


( तब ) भगवान्‌ यो बोल्े-- 

| २. पञ्चअवरभागीय संयोजनों प्रहाणकामाग 

| २. “आनन्द ! यद्य कोई अज्ञ, प्रथग्जन, जो आर्यजनों का न चिन्तन करता है, 
न उनके धर्मो के विषय मे कु जानता है, न उनके उन धर्मो म कोई शद्धा रखता 


कक - 








१४. महामाट्क्ययुत्त ८०७ 


सप्पुरिसघम्भस्स अकोविदो सप्पूरिसघम्मे अविनीतो सक्कायदिद्वपरियुद्धितेन 
चेतसा विहुरति सक्कायदिद्विषरेतेन; उप्पन्नाय च सक्कायदिद्धिया निस्सरणं 
यथाभतं नप्पजानाति 1 तस्स सा सक्कायदिद्ि थामगता अप्पटिविनीता ओरम्भा- 
गियं संयोजनं । विचिकिच्छापरियुद्टतेन चेतसा विहरति [ प्व. 1161 
विचिक्िच्छापरेतेन, उग्पन्नाय च विचिकिच्छाय निस्सरणं यथाभूतं नप्पजा- 
नाति । तस्स सा विचिकिच्छा थामगता अप्पटिविनीतां ओरम्भागियं संयो- 
जनं । सीरुब्बतपरामासप रियुद्तेन चेतसा विहरति सीलब्बतपरामासपरेतेनः 
उष्पन्नस्स च सीलब्बतपरामासस्स निस्सरणं यथाभूतं नप्पजानाति । तस्ससौ 
सीलब्बतपरांसासो थामगतो अप्पटिविनीतो भोरम्भागिय संयोजनं । कामराग- 
परियुद्टितेन चेतसा विहरति कामरागपरेतेन; उषप्पन्नस्सं च [ २. 554 ] 
कामरागस्स निस्सरणं यथाभूतं नप्पजानाति । तस्स सो कामरागो थामगतो 
अप्पटिविनीतो ओरम्भागियं संयोजनं । व्यापादपरियुद्टितेन चेतसा विहरति 
ब्यापादपरेतेन; उप्पन्नस्स च. व्वापादस्स निस्सरणं यथाभूतं नप्पजानाति 1 
तस्स सो व्यापादो थामगतो अष्पटिविनीतो ओरम्भागियं सयोजन । 

३. ““सुतवा च खो, आनन्द, -अरियसावको अरियानं दस्सावी अरियः 
घम्मस्स कोविदो अरियधम्मे सुतिनीतो, सप्पुरिसान दस्सावी सष्पुरिसधम्मस्स 
कोविदो सप्पुरिसघम्मे सुविनीतो न सक्कायदिद्िपरियुद्टितेन चेतसा विहरति 





है, सत्पुरुषो क बारे मे न कुं जानता है, न उनके बताये रस्तेके विषयमे कुलु 


जानता है, न उनके प्रति या उन घर्मोके प्रति शद्धा रखता है, वह सत्कायदृष्टि से युक्त 
एवं सम्प्रक्त चित्त से चिन्तन करता है; ओर इस सत्कायदृष्टि के उत्पाद से व 
( जगत्प्रपच से ) निकलने का वास्तविक मागं नदीं जानता । उसकी यह दृद्ता- 
प्राप्त, एवं गहराई सत्कायदृष्टि "अवरभागीय संयोजनः हे । विचिकित्सा से युक्त एवं 
सम्पर्क `` विचिकित्सा “अवरभागीय सयोजन' है । शीलव्रत पररामशं से युक्त एवं 
सम्पृक्तः ` ` शीतलव्रत्परामशं “अवरभागीय सयोजनः है । कामराग से युक्त एब सम्पृक्तः 
““"कामराग “अवर भागीय संयोजन है । व्यापाद से युक्त एवं सम्प्रक्र चित्त से चिन्तन 
करता है; ओर इस व्यापाद के उत्पाद से बह निकलने का वास्तविक मागं नदीं 
जानता 1 उसका यह दृदृताप्राप्त एवं गहरा या व्य,पाद्‌ “अवरमागीय सखयोजन' है । 

३. “इसके विपर।त, आनन्द ! एेसा कोई आयंधावक, जो आर्यजनो के धर्मो के 
सिद्धान्तो का श्रवण कर चुकाहे, आयंधमोँ का जानकार है, उन धमो मे श्रद्धा 
विश्वास रखता है, सत्पुरुषो के बताये मागं को पहचानता है, उनकै बताये मार्गं का 
जानकार है, उनके मागं मे श्रद्धा रखता है, वह इस सत्कायदृष्टि से युक्त एवं सम्पृक्तः 








८०८ मज्ज्िमनिकाय । 


न सक्कायदिद्विपरेतेन; उप्पनज्ञाय च सक्कायदिद्िया निस्सरणं | 
पजानाति । तस्स सा सक्कायदिद्व सानु सया पटीयति । न विचिक्िच्छापरि- 
यद्तेन चेतसा विहरति न विचि किच्छापरेतेन; उप्पन्नाय च विचिकिच्छाय 
निस्सरणं यथाभूतं पजानाति । तस्स सा विचिकिच्छा सानुसया पटीयति । 
न सीरब्बतपरामासपरियुद्टितेन चेतसा विहरति न सीलब्बतपरामासपरेतेन; 
उप्पन्नस्स च सोलन्बतपरामासस्स निस्सरणं यथाभूतं पजानाति । तस्स सो 
सीलब्बतपरामासो सानुसयो पहीयति। न कामरागपरियुद्धितेन चेतसा विह- 


रति न कामरागपरेतेन; उप्पन्नस्स च कामरागस्स निस्सरणं यथाभूतं पजा- 


नाति । तस्स सो कामरागो सानुसयो पहीयति । न ग्यापादपरियुद्धितेन चेतसा 
[ 8. 98 | विहूरति न ब्यापादपरेतेन; उप्पन्नस्स च व्यापादस्स निस्सरणं 
यथाभरुतं पज्ानाति । तस्स सो व्यापादो सानुसयो पटीयति । 


४. “यो, आनन्द, मग्गो या पटिपदा पञ्चन्नं ओ रम्भागियानं संयोजनानं 
[ च. 117 | पहानाय तं मण्णं तं पटिपदं अनागम्म पञ्चोरम्भागियानि 
संयोजनानि जस्सति वा दक्वति वा पजहिस्सति वा ति- नेतं ठानं 
विज्जति । सेय्यथापि, आनन्द, महतो सुक्वस्स ॒तिद्रुतो सारवतो तचं 
अच्छेत्वा फगुः अच्छेत्वा सारच्छैदो भविस्सती ति- नेतं ठानं विज्जति; 
एवमेव खो, आनन्द, यो मग्गो या पटिपदा पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोज- 





चित्त से चिन्तन नहीं करता; ओर इस सत्कायदृष्टि के उत्पाद से वह निकलने 
का वास्तविक मागं जानता है । जिससे उक्तकी सत्कायदृष्टि संस्कारसहित हो प्रहीण हो 
जायगी । विचिकित्सा ` `शीख्रतपरामशं `"“कामरागः``व्यापाद से युक्त एवं सम्पृक्तं 
चित्त से चिन्तन नहीं करता; ओर इस व्यापाद के उत्पाद से निकलने का वास्तविक 
मागं जानता है | जिससे उसका व्यापाद संस्कारसहित प्रहीण हो जाता है। 


४. “आनन्द ! यह सम्भव नहीं है किजो यह पाँच अवरभागीय संयोजन के ग्रहाण 
कामागं है, उसे जाने बिना उन पाँच अवरभागीय खग्ना को जान पाये, देख 
पाये या उन नष्ट कर पाये! जेते किं आनन्द! यह सम्भव नहींदैकिकिषी 
ददृकाष्ठ वाले वक्ष कीङ्काल या गूदेको काटे बिना उसका आन्तरिक हदुकाष्ठ 
काट छिया जाय; इसी तरह, आनन्द ! जो यह पांच अवरभागीय संयोजनों के 
प्रदाण का मागं है, उसे जने बिना उन पाँच अवरभागीय संयोजनों को वह जान 
प्रये, देख पाये या उन्दँं नष्ट कर परये--यह सम्भव नदीं । 








ि कि वि 


-~ न 1 नन्दि चक्क 





१४. महामाल्क्यसुत्त ८०३ 


नानं पहानाय तं मणं तं पटिपदं अनागम्म पञ्चोरम्भागियानि संयोजनानि 
जस्सति वा दक्खति वा पजहिस्सति वा ति-नेतं ठानं विज्जति। 


“यो च खो, आनन्द, मग्गो या पटिपदा ओरम्भागियानं संयोजनानं 
पहानाय तं मग्गं तं पटिपदं आगम्म पञ्चोरम्भागियानि [ ९. 435 ] 
संयोजनानि जस्सति वा दक्वति वा पजहिस्सति वा ति-डानमेतं 
विज्जति । सेय्यथापि, आनन्द, महतो रुक्वस्स तिद तो सारवतो तचं छेत्वा 
सारच्छेदो भविस्सती ति-डानमेतं विज्जति; एवमेव खो,आनन्द यो, मग्गो 
या पटिपदा पञ्चन्तं ओरम्भागियानं संयोजनानं पहानाय तं मग्मं तं परिपदं 
आगम्म पञ्चोरम्भागियानि संयोजनानि जस्सति वा दक्खति वा पज- 
हिस्सत्ति वा ति-ठानमेतं विज्जति। सय्यथापि, आनन्द, गङ्खा नदी 
पुरा उदकस्स समतित्तिका काकपेय्या, अथ दुब्बलको पुरिसो आगच्छेय्य 
-- “अहं इमिस्सा गङ्खाय नदिया तिरियं बाहाय सोतं छेत्वा सोत्थिना पारं 
गच्छिस्सामी' ति; सो न सक्कुणेय्य गङ्काय नदिया तिरियं बाहाय सोलं 
छत्वा सोत्थिना पारं गन्तुं । एवमेव खो, आनन्द , येसं केसल्ि सक्काय- 
निरोधाय धम्मे देसियमाने चित्त न पक्खन्दति नप्पसीदति न सन्तिद्रति 
न विमृच्च ति । सेय्यथापि सो दृब्बलको पुरिसो एवमेते ददुव्बा । सेय्यथापि,. 

आनन्द, गङ्गा नदी पूरा उदकस्स समतित्तिका काक्पेय्या, अथ बलवां 


“आनन्द ! परन्तु यह सम्भव है कि वह आयंश्रावक जो उन पाँच अवरभागीय 


संयोजनं के प्रहाण का मागं है, उसे जानकर ह उन पाच अवरभागीय संमोजनां | 
को सहीटगसे जान सके, देख सके याउन्हं नष्ट कर पाये। आनन्द ! जसे 


यह सम्भव हे किं किसी दद़काष्ठ वले बृक्षकी छाल या गृदे कों काटकर उसके 
आन्तरिक दद्काष्ठ को काट लिया जाय । इसी तरह, आनन्द । जो यह पाँच 
अवरभागीयः` जान सके, देख सके या उन्हें नष्ट कर पये। जैसे आनन्द | कभी 
गङ्गा नदी किना तक एसी लबालबव भरी हू हो कि जरह किनारे पर बैठकर कौर 
आदि पक्षी मी आराम से जल पी सक, वहां कोई दुब व्यक्ति आये ओर कटे- 
भिं इस गंगानदी के तीव प्रवाहकोहार्थोसे ही तिगे पैर (तैर) कर आराम से 
उस पार चला जाऊंगा, परन्तु वह ( अपनी दुता के कारण ). वैसा नहीं कर 
पायेगा । इसी तरह, अनन्द ! जिन किन्हीं ( प्रथग्जनो ) काः चित्त, सत्कायनिरोध 
का उपदेश सुनने षर भी, द्रवितत ( मुदित) नहीं होता, न प्रसन्न होता, न स्थिर 
रहता है, न मुक्त होता है, उनको इसी दुबंल पुष की तरह समश्चना चाहिये । 
इसके विपरीत, आनन्द { कभी गङ्गा नदी किनारौ तक `" जल पी सके, तब. वशँ कोई 








[ 8. 99 | चेत्वा सोत्थिना पारं गच्छिस्सामी' ति; सो सक्कुणेय्य  गङ्गाय 
नदिया त्िरियं बाहाय सोतं छेत्वा सोत्थिना पारं गन्तुं । एवमेव खो, 
आनन्द, येसं केसञ्चि सक्कायनि रोधाय धम्मे देसियमाने चित्तं पक्छन्दति 
{ . 119 | पसीरति सन्तिद्ुति वि रुच्चति । सेग्यथापि सो बल्वा पुरिसो 
| एवमेते ददुन्बा । 


५. “कतमौ चानन्द, मग्गो, कतमा पटिपदा पञ्न्चन्नं ओ रम्भागियानं 
| -संयोजनानं पहानाय ? इधानन्द, भिक्खु उपधिविवेका अकृसलानं धम्मानं 
| पहानां सन्बसो कायदुडल्लानं परिप्पस्सद्धिया विविच्चेव कामेहि विविच्च 
| अकुसलेहि धम्मे हि स वितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठम ज्ञानं उप- 

| | सस्पज्ज विहरति । सो यदेवं तत्थ होत्ति रूपगतं वेदनागतं सञ्जागतं 

सङ्का रगतं विञ्ज्ाणगतं ते धम्मे अनिच्चतो दक्छतो रोगतो गण्डतो 
| सल्लतो अघतो अबाधतो परतो पलोकतो सञ्जतो अनत्ततो समनुपस्सतिः 1 
| सो तेहि धम्मेहि चित्तं पटिवापेति। सो तेहि घम्मेहि चित्तं पटिवापेत्वा 

॥ | | { &. 486 | अमताय घातुया चित्तं उपसंहरति--"एतं सन्तं पणीतं यदिदं 
| 

| 


बलवान पुरुष आये ओौर यह कदे--भिं इस गङ्गानदी को"पार चला जाङगाः, 





। 

| | ओर वड एेसा करके आराम से पार चला जाये । इसी तरह, आनन्द ! जिन किन्दीं 
| | ( आयंश्रावकों ) का चित्त, सत्कायनिरोघ का उपदेश सुनने पर, द्रवित होता हे, 
|| प्रसन्न होता है, स्थिर रहता है, मुक्त होता है, उन आयंश्रावकों को उसी बल्वान्‌ 
| || पुरुष की तरह समश्चना चाद्ये । 


५. “आनन्द ! इन पाच अवरभागीय संयोजनो के नाश के ल्यि कौन सा मार्ग है, 
कोन सा रास्ता (उपाय ) है १ यहाँ आनन्द ! भिक्षु चित्त की अस्थिरता को बद़ाने 
बालि विकारो ( = उपधि } को त्याग कर, अङुशल-धर्मो को छोड़कर, काय-चं चरता 
का शमन कर, काममोग ओर अकुशल घर्मो से दूर रहकर, वितरक॑-विचार सहित 
विवेकजन्य प्रीतिसुख वाले प्रथमध्यानं की साधना करता है । वह (भिक्षु) जो कुड 


क काक नकम > क-म ~ नभय न र---- ------ 


ति 


॥ 

| 

| रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाटे धरम है, उन्हे अनित्य, 
| दुःखः रोगः गण्ड ( व्रण ), शल्य (कीला ); घाव, आबाधा ( पीड़ा ), पराया, नश्वर, 


(० तनि 
| | पुरिसो जागच्छेय्य--अहं इमिस्ता गङ्गाय नद्विया तिरियं बाहाय सोतं 
॑ 


शून्य ओर अनात्म के तौर पर देखता है । वह उन धर्मो से चित्त को रोक कर, उसे | 
अमूतोपम निवाण पद्‌ पाने की ओर लगाता है--'यदी शान्त है, सुखमय है, क्योकि | 
यह निवाण समी संस्कारो का. शामक है, समग्र मानसविकारौ ( = उपधि ) के 








१४. महामालयुक्ययुत्त ८११ 


सब्बसङ्कारसमथो सब्बुपधिपटिनिस्सम्गो ` तण्ाक्वयो विरागो निरोषो 
निब्बान' ति। सो तत्थ ठितो आसवानं खयं पापुणाति; नो चे आसवानं 
खयं पापुणाति; नो चे आसवानं खयं पापुणाति तेनेव घम्मरागेन ताय 
चम्मनन्दिया पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्वपा ओ पातिको 
होति, तत्य परिनिन्वायी, अनावत्तिवम्मो तस्मा लोका। अयं पिखो, 
आनन्द, मग्गो अयं पटिपदा पञ्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं पहयानायं । 


“पुन च परं, आनन्द, भिक्ु वितक्कविचारानं वूपसमा -पर 
दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज व्हिरति प° ततियं श्चानं ` पैर."  चतुत्थं ज्चानं 
उपसम्पज्ज विहरति । सो यदेव तत्थ होति रूपगतं वेदनागतं . सञ्ञागतं 
सङ्कखारगतं विञ्जाणगतं पर." अनावत्तिघम्मो तस्मा लोकाः। अयं पिखो, 
आनन्द, मग्गो अयं पटिपद 1 पञ्चन्तं ओ रम्भा गयानं संयोजनानं पहानाय। 


“पून च परं, आनन्द, भिवखु संब्बसो रूपसञ्जानं समतिक्कमा पटिष 
सञ्जानं अत्थङ्गमा नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा “अनन्तो अकासो' ति 
आकासानच्चापतनं उपसम्पज्ज विहरति । सो यदेव तत्य { 8. 100 | 
होति वेदनां सञ्जातं सङ्खारगतं विञ्जाणगतं ` पेःअनावत्तिधम्मो 





त्याग में सहायक दै, तृष्णाक्चयकारक दै, वैराग्योखादक है, निरोधकारक हैः । वह 
यह साधना करता हु आ, अपने समी आल्वो का क्षय कर जेता है; यदि किसी कारण- 
वश वह अपने आवो काक्षय नकर पाये तो इस साधना मे ख्गाव तथा प्रीति 
के कारण इन पौँच अवरभागीय संषाजनो का प्रहाण तो करही रेताहै ओर (इष 
दे्पात के बाद) देवधोनि मे उत्पन्न हो वशँ परिनेच्ृत होता है, उस लोक 
से च्युत नहीं हो पाता । आनन्द ! यह भी एक मागं हेः उपाय है, उन पच 
अवरभागीय संयोजनो के प्रहाण ( नाश ) का। 

^ज्जौर किर, आनन्द ! वह भिक्षु वितकं-विच्वार के शान्त हो जाने पर" `द्वितीय 
ध्यानः" तृतीय ध्यान" चतुर्थ ध्यान को प्राप्त दो विहरता हे । वह ( भिक्षु) जो कुक 
हप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान सेः-उक्षरोकसे च्युत नींहोपाता। 
आनन्द ! यह भी एक मार्ग है, उपाय है, उन पाँच अबरभागीय संयोजनों के ग्रहाण 
का। व 

८ जर फिर, आनन्द ! उह भिक्षु रूपसंज्ञाओं का सवथा समतिक्रमण दो जाने से 
जर प्रतिघसंज्ञाओं क अस्त हो जाने से नानात्वसंज्ञाओं की ओर चित्त. न लगाकर 
“आकाश अनन्त है--दइस प्रकार आकाशानन्त्यायतन की साधना करता है। बह 


च ~न 
हि 
॥ 
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८१२ मज्ज्िमनिकाय 
[ प. 119 7 तस्मा लोका । अयं पि खो, आनन्द, मग्गो अयं पटिपदां पञ्चन्न 


ओरम्भागियानं संयोजनानं पहानाय । 


“पून. च पर, आनन्द, भिक्खु सब्बसो आकासानञ्चायततं सम- 
तिक्कम्म अनन्तं विञ्जाणं' ति विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति । 
सो यदेव तत्थ हो ति वेदनागतं सञ्ञागतं सङ्कारगतं विञ्जाणगतं-..पे०-.- 
अनावत्तिधम्मो तस्मा छोका। अयं पि खो, आनन्द, ममो अयं पटिपदा 
पञ्चननं ओरम्भागियानं संयोजनानं पहानाय । 

पुन च पर, आनन्द, भिक्खु सन्बसो विजञ्जाणञ्चायतनं सम- 
तिक्कम्म 'नत्थि किञ्ची' ति आकिञ्चञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति । 
सो यदेव तत्थ होति वेदनागतं सञ्जागतं सङ्का रगतं विञ्जाणगतं --पे०. 
[ २. 437 1 अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । अयं पि खो, आनन्द मग्गो अयं 
पटिपदा पञ्चन्नं ओ रम्भागियानं संयोजनं पहानाय । 
ध ३. चेतोविम्‌त्तित्त पञ्ञाविम्‌त्ति 

६. “एसो चे, भन्ते, मग्गो एसा पटिपदा पञ्चन्नं ओरम्भागियानं 
संयोजनानं पहानाय, अथ किञ्चरहि इधेकच्चे भिक चेतो विभत्तिनो एकच्चे 
भिक्खू पञ्जाविनरत्तिनो'' ति? । 


( भिक्षु) जो कुं रूप, वेदना“ “च्युत नहीं हो पाता । आनन्द | यह भी एक मार्ग 
हे, उपाय है, उन पाँच अवरभागीय संयोजर्नो के प्रहाण का । 

“ओर फिर, आनन्द ! वह भिक्षु आकाशानन्त्यायतन से भी आगे बदृकर 
षविज्ञान अनन्त दै" -इस विज्ञानानन्त्यायतन की साधना करता है । वह (भिक्षु ) जो 
कुछ रूप, वेदनाः". च्युत नहीं हो पाता । आनन्दं ! यह भी एक मार्भ' ` `संयोजनो के 
प्रहाण का । 

“ओर फिर आनन्द | वह भिक्षु उससे मी आगे बढ़कर, (कुक भी नदीं ह~ 
यो समञ्लता हुआ आकिञ्चन्यायतन की साधना करता है । वह (भिक्षु) जो कुल 





रूपः, वेदना" ` च्युत नहीं हयो पाता । आनन्द { यह भी एक मागं है, उपाय है, उन पाँच 


अवरभागी" संयोजन के प्रहाण का।' 
३. चेतो वि पृक्ति प्रज्ञाविमुक्ति 

६. ““्ठीकं है, भन्ते ! पाँच अवरभागीय संयोजनो के ग्रहाण का यही मागं है, 
यदी उपाय हे, परन्तु आजकर क्यों कुं साधक भिक्षु चेतोविमुक्ति की ` साधना करते 


है, कु प्रज्ञाविमुक्ति की साधना करते है । 
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“एत्थ खो पन तेसाहं, आनन्द, इन्द्रियवेमत्ततं वदामी" ति । 


७. इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा आनन्दो भासितं अभि- 
नन्दी ति । | | 


` "भानन्द ! गहरी वृ उन नद व्र यह मेरी दृष्टि म उनकी मानसिकशक्ति का वैचिव्य मात्र है ।* 
७. भगवान ने यह कहा । प्रसन्नमन अआ युष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ के 
कथन का अभिनन्दन किया | 


महामादुक्यसुत्त समाप्त ॥ 


म०नि० ईः १२ 





१५. भहालिसुत्तं 

| 
| [ पि. 120 ] १. एवं मे सुत्तं । एक समयं भगवा साव्रत्थियं विहरति जेतवनं 
। 





अनाथपिण्डिकस्सं आरामे । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्ते।स--““भिक्लवो'' 
ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्छु भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतद्वोच- 
१. एकासनभोजने भटा लिस्स श्रन्‌स्साहो | 
“अहं खो, भिक्वे, एकासनभो जनं भुञ्जामि; एकासनभोजनं खो अह, 
[ 8.101] भिक्छवे, भुञ्जमानो अप्पाबाधतं च सल्जानामि अप्पातङ्कतं च 
| लहुद्ानं च बरं च फासुविहारं च । एथ, तुम्हे पि, भिक्खवे, एकासनभोजनं 
| | र भुञ्जथः; एकासनभोजनं खो भिक्वे, तुम्हे पि भुञ्जमाना अप्पाबाधतं च 
| सञ्जानिस्सथ अप्पातङ्कतं च छहूद्रानं च बलं च फासुविहारं चा” ति । एवं 
|: वृत्ते, आयस्मा भदह्‌ालि भगवन्तं एतदवो च--“अह्‌ खो, भन्ते, न उस्सहामि 
| एकासनभोजनं भुञ्जितुं; एकासनभोजनञ्हि मे, भन्ते, भुञ्जतो सिया 
॑ कुक्कुच्चं, सिया विप्पटिसारो'' ति । 
"तेन हि त्वं भहालि, यत्थ निमन्तितो अस्ससि तत्थ एकदेसं भुच्जित्वा 





| 
| १५. भद्रालिसुत्र 
| १. रेखामैने स॒नादै। एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक 
| श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम मेँ साधना कर रहेये। वहाँ भगवान्‌ ने ( किसी 
| अवसर पर ) भिक्षुओं को “भिक्षुओ ! सम्बोधन कर बुलाया । भिक्षु भी “अच्छा 
| | भन्ते !*-- कहकर भगवान्‌ के सम्बुल उपस्थित दूए । भगवान्‌ ने यह कहा-- 
|| १, एककालिक भोजन मे भद्रालि का अनुत्साह 
| ८भिक्षुओ ! मँ एक ही बार ( = एकासन ) भोजन करता हँ; भिश्चुओ ! यों 
| एक बार भोजन करता हुआ मै अपने शरीर मे नीरोगता, उत्साह, बरु ओर साधना 
| मे अधिकाधिक मन कगना--ये अच्छी बातें महसूस करता हूँ । आओ, भिक्षुओ । 
| तुम भी एक बार भोजन करने की आदत डालो; भिश्चुओ! एकं दही बार भोजन 
| करने से तुम अपने शरीर मे भी नीरोगता"““आदि अच्छी बातें महसूस करोगे । 
| ( भगवान्‌ के ) एेसा कहने पर आयुष्मान्‌ भद्रालि यों बोल्ते--“भुञ्चेतो एकी 
| बार भोजन करने मे कोई उत्साह नहीं है; क्योकि, भन्ते! हो सकताडहै, एकी 
| न कक करने से (मेरे शरीर मेँ) बेचेनी या उदासी ( भारीपन ) महसूस 
लगे 
“तो भद्रालि । ठुम रेखा भी कर सकते हो कि तुम्हँ निमन्त्रण मिलने पर सामने 
आये भोजनमेंसे एक हिस्सा उसी समय खाकर, बाकी हिस्सेको खाकर बाद में 
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एक्देसं नीहरित्वा पि भुञ्जेय्यासि । एवं पि खो त्वं, भदहालि, { ए. 438. ] 
भुञ्जमानो एकासनो यपस्ससो'" ति । 

“एवं पि खो अहं, मन्ते, न॒ उस्सहामि भुल्जिततु; एवं पिः हि, भन्ते, 
भुञ्जतो सिया कुक्कुच्चं, सिया विप्पटिष्रारो"” ति । 

अथ खो आयस्मा भहा लि भगवता सिक्लापदे पञ्जापियमाने भिक" 
सङ्के सिक्खं समादिथमाने अनुस्साहं पवेदे्षि। अथ खो आयस्मा भह्‌।लि 
सन्बं तं तेमासं न भगवतो सम्भुखी भावं अदासि, यथा तं सत्युसासने सिक्लाय 
अपरिपूरकारी । 

२. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू भगवतो चीवरकम्मं करोन्ति-- 
निद्वितच।वरो भगवा तेमासच्चयेन चारिक पक्कमिस्सती ति। अथ [ पि. 121 ] 
खो आयस्मा भदालि येन ते भिक्छ्‌ तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तेहि भिक्ूहि 
सरद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं साराणीय वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो आ५स्मन्तं भटा ते भिक्खू एतदवोचु--“इदं खो, 


खालो। भद्रालि! इस तरह भोजन करनेसे भीतम एकंदी बार भोजन करने 
जेषी शारीरिक स्थिति को पा सकोगे |” = 

“मन्ते ! आपकी यह बातं मानने मेँ भी मुञ्चे कोई उत्साहं नहीं दहै, क्योकि; 
मन्ते ! देखा करने से भी मुञ्चे वही हैरानी-परेशानी हो सकती है ( क्योकि, भोजन 
की मात्रातोएक बार वारी अल्प ही होगी) । 

तबे आयुष्मान्‌ भद्रालि नै, भगवान्‌ द्वारा स्क के लिये भोजन विषयकं शिक्चापद 
का उपदेश देते समयं ओर संध द्वारा उस शिक्षापद को अङ्गोकार करने की स्वीकृति 
देते समय, उपेक्षा ही प्रकट की, अनुत्सौहं ही दिखाया । इतना ही नहीं उस पूरे 
श्रैमास' भर ( जब सङ्क वर्षां के तीनं महीने एक ही जगह रहकर साधना करता है ) 
आयुष्मान्‌ भद्रालि भगवान्‌ के सम्मुख नहीं गये, क्योकि वे शास्ता के { भोजन 
विधयक ) अनुशासन को पूरा करने म उपेश्ता ( अनुरषाह ) दिखा रहे ये । 

२. उस समय बहत से भिक्षु भगवान्‌ के लिये ^चीवरकमं { बस्तर सिलकर 
तैयार ) कर रहे ये कि यह चीवर पहनकर भगवान्‌ "जरेमास' के नाद चारिका { उप- 
देश देत देश भ्रमण ) प्रारम्भ करेंगे । उस समय आयुष्मान्‌ भद्रालि बर्हां पे, 
जरह बेटे भिश्चु चीवरकमं कर रहे ये; परैँचकर, उन भिक्षु ओं से बातचीत करते हुए, 
कुशल भंगल पू, एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ भद्रालि से उन 
भिक्षु ओं ने बताया-- “अ।युष्मन्‌ मद्रालि ! भगवान्‌ के लिये यह चीवरकमं किया 
जारहादहै। इसे ्रहण करने के बाद दीच्रमासः से उठ, वे. चारिका भ्रारम्भ 
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आवृसो भदाक्ि, भगवतो चीवरकम्मं क रीयति । निद्ितचीवरो भगवा तेमा- 
सच्चयेन चारिकं पक्कमिस्सति । इद्खावृसो भदालि, एतं देसकं साधृकं मनसि 
करोहि; मा ते पच्छा दुक्करतरं अहोसी"” ति । 

““एवमावुसो'' ति खो आयस्मा भदालि तेसं † क्खनं पटिस्सुत्वा येन 


 भ्रगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 


एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा भदाकि भगवन्तं एतदवोच--“अच्चयो मं, 
भन्ते, अच्चगमा यथाबलं यथामूक्हं यथाअकूसलं, योहं भगवता सिक्ापदे 
पञ्ञापियमाने भिक्खुस ङ्ख सिक्खं समादिथमाने अनुस्साहं पवेदेसि । तस्स मे, 


भन्ते, भगवा अच्चयं अच्चयतो पटिगगण्हातु भायति संवराया'' ति । 


[ 8. 109 ] "तर त्वं, भहालि, अच्चयो अच्चगमा यथाबारं यथापूल्हं यथाअ ` 
कुसलं, य॑ त्वं मया सिक॑खापदे पञ्जापियमाने भिक्खुसद्धं सिक्वं समादियमाने 
अनुस्साहं पवेदेसि । समयो पि खो ते, भदाकि, अप्पाटविद्धो अहोसि-- 
"भगवा खो सावत्थियं विहरति, भगवा पि म जानिस्सति--भहाकि नाम 
भिक्खु सत्युसासने सिक्वाय अपरिपूरकारी' ति। अयं पि खो ते, भदालि, 
[ २. 459 ] समयो अप्पटिविद्धो अहोसि । समयो पि खो ते, भदा, 


न: 8 2 304४ 
करेगे । अच्छा हो, आयुष्मन्‌ मद्रालि ! कि तुम भगवान्‌ की देशना को अवमभी 


अपने मनसे टीकसे धारण करलो, एेसान होकिं बाद में उसे पूराकर पाना 


( वुम्हारे लि ) दुष्कर हो जाय | । 
“ठीक है, आयुष्मानो [कह ओर उन  भिक्षुओं को सुन, आयुष्मान्‌ 


-भद्राल्ि जहाँ भगवान्‌ विराजमान्‌ ये वहाँ परहचेः पर्हचकर, भगवान्‌ को प्रणाम करः 
एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे, आयुष्मान्‌ भद्रालि भगवान्‌ से यौ बो्ते- 


“मन्ते । मैने आपके शि्चापद्‌ का उल्लद्कन ( उपेश्चा ) किया-- यह मुञ्चसे बहुत 
जदा प्रमाद हुआ। यह प्रमाद वैसाही था जैसे कोई बच्चा, मूं या पागल 
( उन्मत्त ) करे । भन्ते ! आप मेरे उस अपराच को क्षमा करं, भविष्य मे मे अपनी 


ओर से ठेस उपेक्ला नहीं होने दूंगा । 


५भद्रालि 1 निश्चय ही तुमने ब्चो, मूर्खो या उन्मत्तौ की तरह यह अपराध 
किया है कि तुमने मेरे शिश्वा देते समय, उसे संघ द्वारा स्वीकार कर लेने पर भी 


-उपेश्चा दिखायी । भद्रालि ! वुम्दं उस समय यह भी विचार नदीं हुभा--“भगवान्‌ 


भी आजकल श्रावस्ती मे ही विहरण कर रहे है, वे यदि (मेरी इस उपेक्षा } को जान 
सतो तो उनके मनम यहन दहो जाय किये मद्रालि नामक भिक्षु शास्ता के अनुशासन 


(शिक्षा) कोपूरानदी कर रहा हे मद्रालि ] यह ठुमख गलत कायं हुआ । 
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अप्पटिविद्धो अहोसि--“सम्बहुला खो भिक्खु साव त्थियं वस्सं उपगता, ते पि 
मं जानिस्सन्ति-भटहाछि नाम भिक्ल॒ सत्युसासने सिक्वाय अपरिपूरकारी' 
ति।अयंपिखोते मह्‌ाछि समयो अप्पटिविद्धो अहोसि। समयो पिखो 
ते, भदाकि, अप्पटिविद्धो अहोि--'सम्बहुला खो भिक्डनियो सावत्थियं 
वस्सं उपगता, ता पि मं जानिस्सन्ति--भदालि नाम भिक्खु सत्थुसासने 
सिक्वाय अपरिपूरकारी' ति । अयंपिखोते, भदालि, समथो अप्पटिविद्धोः 
अहोसि । समयो पि खोते, भहालि, अष्पटिविद्धो अहोसि--'सम्बहुला खौ 
उपासका साबत्थियं पटिवसन्ति, ते पिमं जानिस्सन्ति-- [ पि. 1221] 
भदालि नाम भिक्खु सत्थुसासने सिक्वाय अपरिपूरकारी" ति । अयं पिखो 
ते, भदहालि, समयो अप्पटिविद्धो अहोसि । समयो पि खो ते, भहालि,  अप्प- 
टिविद्धो अहोसि--'सम्बहुला खो उपासिका सावत्थियं पटिवसन्ति, ता पि 
मं जानिस्सन्ति-भदहाकलि नाम भिक्खु सत्थयुसासने सिक्वाय अपरिपूरकारी' 
ति।अयंपिखोते, भदालि, समयो अप्पटिविद्धो अहोसि। समयो पिखौ 
ते, भटहालि, अप्पटिविद्धो अहोसि-“सम्बहुला खो नानातित्थिया समण- 
ब्राह्मणा सावत्थियं वस्सं उपगता, ते पि मं जानिस्सन्ति-महालि नाम 
भिक्खु समणस्स गोतमस्स सावको थेरञ्जतरो सत्युसासने सिक्लाय अपदिः 
पूरकारी' ति । अयं पि खो ते, भदालि, समयो अप्पटिविद्धो अहोसी'" ति । 
“अच्चयो मं, भन्ते, अच्वगमा यथावालं यथामूक्हं यथाञकुसलं योहं 
भगवता सिक्ल।पदे पञ्जा पियमाने भिक्खुसङ्खे सिक्खं समादियमाने अनु- 


1 
भद्रालि ! उशत समय तुम्हें यह भी विचार नदीं आया--श्रावस्ती मे इस समय बहुत 
से भिक्षु वर्षावास कर रदे है, न्दं जव यह पता लगेगा कि'गल्त कायं हुभा । 
मद्रालि ) वदे यह मी विचार नहीं आया-इस समय श्रावस्ती मे बहुत सी 
भिक्षुण्या" गल्त कायं हुमा । मद्रालि ! ठम्दं यह भी विचार नदीं आया--'ईइस 
समय श्वावस्ती मे बहुत से उपासक"“"गल्त काम हुआ । भद्रालि ! वुम्दं यह भी 
विचर नहीं आया- इस समय श्रावस्ती मे बहुत सी उपासिकाये'“`गल्त कायं 
हुआ । ओर मद्रालि.! वुम्हं यह भी विचार नहीं आया--इस समय श्रावस्ती मं 
बहत से अन्य सम्प्रदायो के भमण-ब्राह्मण भी उरे हुएदहैवे भी मुञ्ञे जानेगे कि 
श्रमण गौतम का भद्रालि नामक प्रसिद्ध भिक्षु शस्ता के अनुशासन ( शिक्षा) को 
पूरा नदीं कर रहा है ।' भद्रालि | यह तुमसे गलत कायं हज ।" 

““भन्ते | निश्चय ही मेने बच्चो, मखो या उन्मत्तौ को तरह यह अपराध किया 
३ किर्मैने आपके द्वारा शिक्ापदों का उपदेश देते समय ओर संघ द्वारा उसकोः 
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स्साहं पवेेसि 1 तस्स मे, भन्ते, भगवा अच्चयं अच्चयतो पटिग्गण्डातु आयति ` 
संबराया'' ति । 

“त्व त्वं, भटालि, अच्चयो अच्चगमा यथाबालं यथामून्हं यथाञअकूसल, 
[ 8. 108 ] यं त्वं मया सिक्खापदे पञ्जापियमाने, भिक्छुसङ्घे सिवखं 
संमादियेमाने अनुस्साहं पवेदेसि । तं कि मज्जसि, भदालि, इधस्सं भिक 
उथतोभागविमुत्तो, तमहं एवं वदे्यं “एहि मे त्वं, भिक्खु, पङ्कं सङ्कमो 
होही' ति, अपि नु खो सो सङ्कमेय्य वां अञ्ञेन वा कायं सन्नामेय्य, "नो' ति 
वा वदेय्या'' ति? 

“नो हेते, भन्ते" । 

क “तं किं मज्जसि, भहाकि, इधस्स भिक्खु पञ्जाविमृत्तो कायसक्खिं 
दिष्यत्तो सद्धाविमृत्तो धेम्मानुसारी सद्धानुसारी, तमहं एवं वदेय्यं - “एहि 
मे त्वं, भिक्व, पङ्के सङ्कमो होही' ति, अपिनुखोसो सङ्धमेय्य वा अज्ञेन 
कायं सन्नामेय्य, 'नो' ति वा बदेथ्या'' ति? 

“नो हेतं, भन्ते" । 

“तकिं मज्जसि, भदालि,अपिनु त्वं, भहाछि, तस्मिं समये उमतो- 
भागविमृत्तो वा होसि पञ्ञाविभृत्तौ वा कायसक्वि [ ५. 123, २. 440 | 
वा दिद्धिप्पत्तो वा सद्धाविमुत्तौ वा धम्मानुसारी वा सद्धानुसारी वा" ति? 





अद्धीकार करते समथ भी उयेक्षा ( अनुताह ) दिखायी । भन्ते! आप मेरे उसं 
अपराघ को क्षमा करे, भविष्य मेँ मँ अपनी ओर से एेसी उपेक्षा नहीं होने दूगा ।' 

 “भद्रालि ] निश्चय ही. तुमने. ` उपेक्षा दिखायी । तो ठम क्या मानते होः 
भद्रालि ! यदय को$ अर्हत्‌ भिक्षु हो, उसको मे रेवा कट्रु-आ भिक्षु! तंमरे 
लिए इस कीचड़ मे पार होने के लियि रास्ता बन जा", तब क्या वह भिक्षु रास्तादे 
देगा, अपने शरीर को एक तरफ सुका तेगा यानाः कर देगा. 

““देसा नहीं हे, भन्ते ! 

“तो तुम क्या मानते हो; भद्रालि! यहां कोई भिक्षु जो. प्रजञाविभुक्तः काय 
साक्षी, दण्टिप्रा्, श्रद्धाविमुक्त, धर्मानुसारी एवं श्रद्धानुसारी हो, उसको मेँ एेसा 
कहर“ नाः कर देगा * 

“"देसा मी नहीं है, भन्ते #" 

धतो क्या मानते हो, भद्रालि । उस ( उपेक्षां करते ) समयं क्या ( तुम उनः 
दौनौ से भी ऊपर ) ज्ञानी भिक्षु ये यां प्र्ञाविमुक्त'''भद्धानुसारी ये ¢ 
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“नो हैतं, भन्ते" । 

“ननु त्वं, भहालि, तस्मिं समये रित्तो तुच्छो अंपरद्धो' ति ? 

“एवं, भन्ते। अच्चयो मं, भन्ते, अच्चगमां यथाबालं यंथामूच्हं यथा- 
यथाअकुसलं, योहं भगवता सिक्वापदे पञ्ञापियमाने रि क्खुस द्धं सिक्ं 
समादियमाने अनुस्साहं पवेदेसि । तस्स मे, भन्ते, भगवा अच्चयं अच्चयतो 
परटिग्गण्हातु आयति संवराया” ति । 


“त्ब त्वं, हालि, अच्चयो अच्च गमा यथाबाटं यथामूहं यथाअकरसल 
यं त्वं मया सिक्लापदे पञ्जापियमाने भिक्खुस द्धं सिक्खं समादियमाने 
अनुस्साहं पवेदेसि । यतो च खो त्वं, महाल, अच्चयं अच्चयतो दिस्वा 
यथाघम्मं पटिकरोसि, तं ते मयं पटिग्गण्ाम । वुद्धिहेसा, भहालि, .अरियस्स 
विनये यो अच्चय अच्चयतो दिस्वा यथाघम्मं ` पटिकरोति, आयति संवरं 
आपज्जति । 

२. सत्थुसासने सिक्खाय परिप्‌रकारी 

३. “इध, भटहालि, एकच्चो भिक्व॒सत्युसासने सिक्वाय अपरिपूरिकारी 
होति । तस्स एवं होति-“यन्नूनाह वि वित्तं सेनासनं भजेय्यं अरज्जं रुक्ख- 
मूकं पव्बतं कन्दरं गिरिगृहं सुसानं वनपत्थं अन्भोकासं पलारपुञ्जं । अप्येव 
नामाहं उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सन विसेसं सच्छिकरेय्य' ति। सो 


^षठेसा मी नहीं है, भन्ते 1 

«मद्रालि ! तो क्या तुम उस समयं भिक्षुभाव से श॒न्य, ठुच्छ ( व्यथं ), अपराधौ 
ये £ 

"म, भन्ते ! एेसा दही था। भन्ते! निश्चय ही मेने बच्चो उपेक्षा नदीं होने ¦ 
दगा 22 

““मद्राछलि ! निश्चय ही तमने उपेक्षा दिखायी । क्योकि, भद्रालि। 
अब तुम अपनी मूल को भूल के रूप मे धर्मानुसार स्वीकार करते हो, (तो) इखे 
हम मान लेते है । भद्रालि 1 आयंविनय मेँ यह समञ्लदारी ( बुद्धि) दी मानी 
जाती है कि कोई की हुदै अपनी गलती को गलती के रूपमे मानले। 
२. शास्ता द्वारा उपदिष्ट शिक्षा का पूरक 

३. “भद्राल्ि ! यदय कोई भिक्षु शास्ता के शासन में बतायी गयी शिक्ाको पूणं 
करने वाला न हो । उसके मन यह हो--“क्योंन में निश्चयी एकान्त स्थान का 
सेवन करू, फिर भले दी वह कोई वनप्रदेश हो; क्ष के नौचेकास्थान होः 
पहाड़ हो, गुफा हो, पहाड़ कौ घाटी हो, श्मशान होः जगरू का किनारा दोः 
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[ 2. 104 ] विवित्तं सेनासनं भजति अरञ्त्रं॑रुक्वमूलं पञ्बतं कन्दरं 
गिरिगरहं सुसानं वनपत्थं अन्भोकासं पल्मलपुञ्जं । तस्स तथावूपकटुस्स 
विहरतो सत्था पि उपवदति, अनविच्च पि विज्‌ सब्रह्मचारी उपवदन्ति, 
देवता पि उपवदन्ति, अत्ता पि अत्तानं उपवदति) सो सत्थारा पि उपव- 
दितो, अनुविच्च पि विजञ्ञूहि सब्रहयचारीहि उपवदितो, देवताहि पि उप 
वदितो, अत्तना पि अत्तानं उपवदितो न उत्तरिमनुस्सघम्मा अर्मरियजाण-+ 
दस्सनविसेसं सच्छिकरोति । तं कस्स हेतु ? एवज्टेतं, भहालि, होति यथा 
तं सत्थुसासने सिक्खाय अप रिपरकारिस्स । | 


[ पि. 124 ] ४. “इध पन, भहालि, एकच्चो भि क्खु सत्युसासने सिक्लौय 


परिपूरकारी होति ।. तस्त एवं होति--न्न्‌ नाहं विवित्तं सेनासनं भजेय्यं 
अरज्जं रुक्वंमूल पन्बतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अन्भोकासं पलार- 
[ २. 441 ] पुञ्जं 1 अप्येव नामाहं उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियजाण- 
दस्सनविसेसं सच्छ्किरेय्यं' ति । सो विवित्तं सेनासनं भजति अरञ्जं रुक्ख- 
मूलं पञ्बतं कन्दरं गिरिगृहं सुसानं वनपत्थं अन्भोकासं पलालपुञ्जं । तस्स 
तथावृपकटुस्स विहरतो सत्था पि न उपवदति, अनुविच्च पि विञ्जरू सब्रह्म 
चारी न उपवदन्ति, देवता पि न उपवदन्ति, अत्ता पि अत्तानं न उपवदति । 
सो सत्थारा पि अनुपवदितो, अनुविच्चं पि विञ्जरूहि सब्रह्मचारि अनुपव- 





खुली जगह हो, या कोई तृण की राशि हो मेँ वहां बेठः ध्यान रुगाकर, मानव 
स्वभाव से भी ऊपर के आर्यो के ज्ञानदशंन का साक्षात्कार करू । तब वह एकान्त 
सेवन करता-'व्रृण की राशि पर ध्यानमण्न हो, बेठे । वैषा करते समय उसके 
शास्ता भी उसका उपवाद्‌ ( निन्दा) कर, सोचकर उक्षके साथी भी, देवता 
मी, यौ तक कि वह स्वयं भी अपना उपवाद करे । वह इस तरह, शास्ता, 
साथियो, देषो ओर स्वयं द्वारा निन्दित होने से मानव स्वभाव से भी ऊपर के आर्या 
के ज्ञानदर्शन का साश्चात्कार नदीं कर पाता । वह क्यो १ वह इसलिये किं वह शास्ता 
के शासन में प्रात शिश्चा को पूणं करने वाला नहीं होता । 


४. “भद्रालि ! याँ कोई दूसरा मिश्च जिसने शास्ता के शासन मे प्रास्त रिचा 
को पूर्णं कर छिया हो । उसके मन मेँ यह हो--क्योन मै किसी एकान्त प्रदेश मे" 
ताक्षात्ार करू” । तब वह एकान्त सेवन करता “तृण की राशि पर ध्यानमग्न हो, 
बै । चैवा करते समय उसके शास्ता उसका उपवाद्‌ ( निन्दा ) न करे "स्वयं 
भी अपना उपवाद न करं । बह इस तरह अपने शास्ता से निन्दित न होने के कारण 
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दितो, देवताहि पि अनुपवदितो, अत्तना पि अत्तानं अनुपवदितो उत्तरिमनुस्स- ` 
घम्मा अमरियज्ाणदस्सनविसेसं सच्छिकरोति। सो विविच्चेव कामेहि 
विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं 
उपसम्पज्ज विहरति । तं किस्स हेतु 2 एवज्हेतं, भदा, होति यथा तं 
सत्थुसासने सिक्खाय परिपूरकारिस्स । 

9. “पून च पर, भहालि, भिक्छठ वितक्कविचारानं वृपसमा -अञ्क्त्तं 
सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं 
दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । तं किस्स हेतु ? एवज्देतं, भदहालि, होति 
यथा तं सट्थुसासने सिक्खाय परिपूरकारिस्स । 

पुन च पर, भहालि, भिक्खु पीतिया च विरागां उपेक्वको च विह 
रति, सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं अरिया 
आचिक्वन्ति-“उपेक्खको सतिमा सुखविहारी" ति ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज 
[ 8. 105 ] विहरति । तं किस्स हेतु ? एवञ्हेत, भहालि, होति यथा 
तं सत्य॒सासने सिक्खाय परिपुरकारिस्स । 

“पुन च परं, भटालि, भिक्ख सुखस्स च पहाना दुक्वस्स च पहाना 

पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा अदुक्छमसुखं उपेक्वासतिपारिमुद्धि 


"""आर्यो के ज्ञानदशंन का साक्चात्कार कर लेता दै । वह क्यो क्योकि वह शास्ता 
के शसन मेंप्राप्तशिक्चाको पूणं कलने वाला होताहै। वह काममागो एवं अङुशङ 
धर्मो से दुर रहकर, वितक-वि चारसरिति, विषेकजन्य, प्रोत्िषुलवय प्रवम धरान 
की साधना करता है। वहक्यो! क्योकि वह शस्ताके शसन में प्राप्त शिष। 
का परिपूरक होता है । 

५. “ओर फिर, भद्रि {बड मिश्रु साधन कते-कप्ते जागे चङ अपने विक 
विचारो के शान्त दो जाने वे "पूववत्‌ ` द्वितोयर ध्यानः को साधना कषाः 
दे । वह क्या ! क्योकि वह परिपूरक होता है । वः 

ओर किर, भद्रालि | बहमिश्न अगि चच्छ, प्रीतेक्ते मोवकेध्प हा जने 
से" "पूवंत्‌ ``"तृतीय ध्यान कोसधन।कए्ताहै। वह क्यो! करप्ोक्ि बह 
परिपूरक होता है । 

(“ओर फिर, मद्रालि ! बह भिन्न॒ उक्र घुव-दुःख के प्रदाण से"ˆ`पूववत्‌ “चतुथ 
ध्यान की साधना करता है । वह क्थ { कथोकिं वह ` ` परिपूरक होता हे । 


८२२ ` मज्डिमनिकाय 

चतुर्थं ञानं उपसम्पज्ज विहरति । तें किस्स हेतु ? एवज्ेतं भदालि, होति 
यथां तं सत्युसासने सिक्खाय परिपूरकारिस्स । 
[ पि. 125 ]. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसृद्धे परियोदाते अनङ्खणे 
विगतुपविकिलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठति आनेञ्जप्पत्ते पुब्वेनिवासानुस्सति- 
जाणाय चित्तं अभिनिन्नामेति। सो अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरतिः 
सेय्यथीदं--एक पिं जाति दवे पि जातियोˆपे०“-'इति साकारं सउदहेसं 
अनेक विहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति 1 तं किस्स हेतु ? एवज्देतं, भदालि, 
[ २. 442 ] होति यथा तं सल्थुंसासने सिक्वाय परिपूरकारिस्स । 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अन ङ्गणे विगतुपक्किलेसे 
मदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते सत्तानं चृतूुपपातत्राणाय चित्तं अभिनि- 
ज्ञामेति । सो दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 
चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दु्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्पूपगे 
सत्ते पजाना ति--"दमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता ` पे. 
विनिपातं निरयं उपपन्ना; इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्ना- 
गता..पे°`ˆ सुगति सग्गं लोक उपपन्ना" ति इति दिब्बेन चक्खुना विसुदरेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन “पे `` यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । तं कस्स हेतु † 
एवज्डेतं, भदालि, होति यथा तं सत्थुसासने सिक्खाय परिप्‌रकारिस्स । 


“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियो दाते अन द्गणे विगतूपक्किलेसे 
[. 8. 106 ] मृदुभूते कम्मनिये ठ्ति आनेञ्जप्पत्ते आसवानं खयजाणोय 
चित्तं अभिंनिन्नामेति। सो दं दुक्वं' ति यथाभूतं पजानाति, “अयं 
दुक्समुदयो' ति यथाभूतं पजानाति, “अयं दुक्छनिरोधो' ति यथाभूतं 
पजानाति, अयं दुक्डनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति; 
"दमे आसवा' ति यथाभूतं पजानाति, “अयं आसवसगरुदयो' ति यथाभूतं 
पजानातति, “अयं आसवबनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति, “अयं आसवः 


""वह्‌ इस प्रकार चित्त के समाहित, एकाम, पर्यवदात्‌ पूववत्‌ “““इस प्रकार 
आकार ओर उदेशं सहित अपने अनेक प्रकार के पूरव॑जन्मो को स्मरण करने लगा । 
वह कयो १ क्योकि वहे "“"परिपूरक होता हे । 

"'हस प्रकार चित्त के समाहित, एकाग्र, पयव दात्‌" पर्ववत्‌! “““ प्राणि 
को मरते-जन्मते देखने गता द । वह क्यो १ कं यकि वह. -परिपूरकं होता हे । 

“इस प्रकार चित्त के तभादित, एकाम ' पूर्ववत्‌ ' `“ अब याँ करने के लि 
` १-१-६. दन-पीरे १० ४६-४७-४८ । 
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निरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभ्रतं पजानातिं । तस्सं एवं जानतो एवं 
पस्सतो कामासवा पि चित्तं विमुच्चति, भवासवां पि चित्तं विमुच्चति, 
अविज्जासवा पि चित्तं विभुच्चति । विमृत्तस्मिं विगुत्तमिति जाणं होति। 
'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थ- { 7. 126 | 
ताया" ति पजानांति । तं किस्स हेतु 2 एवज्देत, भहालिं, होति यथातं 
सत्य॒सासने सिक्वाय परिपृरकारिस्सा'' ति । 

३. श्राषत्तिबह्‌ ला चं श्रनापत्तिबहं ला च 

६. एवं वृत्ते, आयस्मा भह लि भगवन्तं एतदवोच- “को नु खो, भन्ते, 
हेत, को पच्चयो येन मिधेकच्चं भिक्खुं पसग्ह पसय्ह कारणं करोन्ति को 
पन, भन्ते, हेतु, को पच्चयौ येन मिषेकच्चं भिक्खुं नो तथां प्रसच्हं पसण्ह 
कारणं करोन्ती'" ति ! 

"ध, भहालि, एकच्चौ भिक्खा अर्भिष्डा पत्तिको होति अआपत्तिबहूुलो । 
सो भिक्ूहि वुच्चमानो अञ्ज नञ्जं पटिचरति, बहिंद्धा कथं अपनामेति, 
कौपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति, न सम्मा वत्तति, न लोमं 
पातेति, न नेत्थारं वत्ति, येन सङद्खो अत्तमनो होति तं करोमी' ति नाह्‌। 
तत्र, महालि, भिक्खूनं एवं होति--अयं खो, जआावसो, भिक्खं अभिण्हा- 
पत्तिको आपंत्तिबंहृलो । सो भिक्छूहि वुच्चमानो अञ्जेनञ्जं पटिचरति, 


कुलं रेष नदीं दै--यह जान लेता है । वह कयौ ‡ क्योकि वह शास्ता के शासन में 
प्रा्त शिक्षा का परिपूरक होता है ।' 


३. अपराधी ( दोषी ) एवं अनपंराधी ( निर्दोष ) भिक्षु 


६. एसा कटे जाने पर आयुष्मान्‌ भद्रालि ने भगवान्‌ से यो पृङ्खा--“भन्ते! 
क्याकारण दहै, क्या निमित्त दहै कि यहां किषी-किंसी कोतो भिश्ुजन बार-बार 
चेतावनी देते है १ ओर फिर भन्ते ! क्या कारण है, क्या निमित्त दै कि यहाँ किसी- 
किसी को भिद्लु बार-बार चेतावनी नहीं देते !.. 

““भद्रालि । यहाँ जो भिक्षु बार-बार गरूतियाँ करने का अभ्यासी हो जाता हे, 
जो कि उससे छूट नहीं पाती । वह अन्य भिक्षुरभो द्वारा टोके जाने पर, उन्दं ओर 
ओर बातो की ओर घुमा देता है, प्रसङ्ग से बाहर की बात उठाने. छ्गता है, उनके 
साथ अपना क्रोध, असन्तोष ओर द्वेष प्रकट करने लगता दै, उनसे ठीक व्यवहार 
नहीं करता, अपनी बात से पीछे नदीं हरता ( अपनी गलती नहीं मानता ); न अपनी 
की हुई गलती से कोई बचाव का ही रास्ता निकालता है ओरन यदी कहता है कि 





, 


| | 
| सर मच्ज्िमनिकायै 


।  बहिद्धा कथं अपनामेति, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं चं पातुकरोति, न 
| | ९. 443 ] सम्मा वत्तति, न रोमं पातेति, न नेत्थारं वत्ति, येन सङ्घो 
| अत्तमनो होति तं करोमी" ति नाह । साधु वतायस्मन्तो इमस्स भिक्छुनो 

| | तथा तथा उपपरिक्वथ यथास्सिदं अधिकरणं न खिप्पमेव वृ पसमेय्या 

।  ति। तस्स खो एवं, महाकि, भिक्वनो भिक्खं तथा तथा उपपरिक्लन्ति 
॑ यथास्सिदं अधिकरणं न चिप्पमेव वूपसम्मति । 

७. “इध पन, भाल, एकच्चो भिक्खू अभिण्ापत्तिको होति आपत्ति. 

| वहृलो । सो भिक्छूहि वुच्चमानो नाञ्जेनञ्जं पटिचरति, बहिद्धा कथं न 
अपनामेति, न कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति, सम्मा वत्तति, 
लोमं पातेति, नेत्थारं वत्ति, येन॒ सङ्घो अत्तमनो होतितं करोमी' ति 
[ 8. 107 | आह्‌ । तत्र, भाक, भिक्वूनं एवं होति--अयं खो आवसो, | 
भिक्खु अभिण्डापत्तिको आपत्तिवहुलो । सो भिक्वुहि वुच्चमानो नाञ्जेनञ्तरं 4 
||| पटिचरति, बहिद्धा कथं न अपनामेति, न कौपं च दोसं च अप्पच्चयं च 
| ` (-दि.127 ] पातुकरोति, सम्मा वत्तति, लोमं पातेति, नेत्थारं वत्तति, येन 
|| सङ्घो अत्तमनो होति तं करोमी' ति आह्‌ । साधु वतायस्मन्तो, इमस्स 

| भिक्छुनो तथा तथा उपपरिक्खथ यथास्सिदं अधिकरणं विप्पमेव वृपस- 
मेय्या ति! तस्स खो एवं, भाहि, भिक्छूनो भिक्छ्‌ तथा तथा उपपरिक्न्ति 
यथास्सिद अधिकरणं विप्पमेव व्‌पसम्मति। 





। 

| “अब मेँ एेसा काम करूंगा, जो सङ्घ सचे" । भद्रालि ! तब भिक्षु ओं को यह होतः दै-- 

| | यह भिक्षु बार-बार गरूति्यां करने का अभ्यासीः- जो सङ्घ को खचे। अच्छा टदोकि 
|| आप रोग इस भिक्षु के क्रेया-कलापो की तब तक जांच ( ध्यान में रखना ) करते 

| रहे, जब तक किं यइ वेसी गरतियाँ करना सर्वथा बन्द्‌ न कर दे । तब वे भिक्षुजन 

| उस भिक्षु की तव तक निगरानी रखते है जव तक कि वह वसौ गकतियां करना बन्द 
न करदे। 

| ७. “भद्रा ! यहं कोई भिक्षु बार-बार गलतियां करने का ` अभ्यासी होता है । 

| "परन्तु बद अन्य भिक्षुओं द्वारा टोके जाने पर उन्हं ओर-जौर बाता की ओर नहीं 

॑ -ख्गाताःˆ`जो सङ्क को रुचे यह कहत। दे । भद्रालि ! तब भिक्ुओं को यह होता 
दे “यह भिक्षु बार-बार गलतियां करने काःˆजो सङ्क को सुचे--यह कहता है । 

| अच्छाहोकिं अप लोग इस भिक्षुके क्रिया-कठा्पौ पर तब तकं कड़ी निगरानी 

| रखें, जब तक किं यह वैसी गङतिर्यां करना तत्काल बन्द न कर दे । तब वे भिक्षुजन 

-उस भिक्षु" तत्का बन्द न कर दें। 

। 

| 

। 


का १ कक य 
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१५. भद्‌ालिसुत्त ८२५. 


८. “इध, भहालि, एकच्चो भिक्ख॒ अधिच्चापत्तिको होति अनापत्ति- 
बहुलो । सो भिक््हि वुच्चमानो अञ्जेनञ्त्रं पटिचरति, बहिद्धा कथं अपना- 
मेति, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति, न सम्मा वत्ति, न लोमं 
पातेति, न नेत्थारं वत्ति, येन सङ्घो अत्तमनो होति तं, करोमी' ति नाह । 
तत्र, भटालि, भिक्छनं एवं होति--अयं खो, आवृसो, भिक्खु अधिच्चा- 
पत्तिको अनापत्तिबहुन्टो । सो भिक्वृ हि वृच्चमानो अजञ्जेनञ्त्रं पटिचरति, 


बहिद्धा कथ अपनामेति, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति, न सम्मा- 


वत्तति, न लोमं पातेति, न नेत्थारं वत्ति, येनं सङ्खो अत्तमनो होत तं 
करोमि" ति नाह । साधु वतायस्मन्तो, इमस्स भिक्ंनो तथा तथा उप- 
परिक्वथ यथास्सिदं अधिकरणं न खिप्पमेव वृपसमेय्या ति। तस्स खो 
एवं, भटहालि, भिक्खुनो भिक्छ्‌ तथा तथा उपरिक्वन्ति यथास्सिदं अधि- 
करणं न चिप्पमेव वूपसम्मति । [ २. 444 ] 

९. “"इघ पन, भ हा लि, एकच्चो भिक्छु अधिच्चापत्तिको हीति अनापत्ति- 
बहुलो । सो भिक्छहि वच्चमानो नाञ्त्रेनञ्ञं पटिचरति,न बहिद्धा कथं 
अपनमेति, न कोपं च न दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति, सम्मा वत्ति, 
लोमं पातेति, नेत्थारं वत्तति, येन सङ्घो अत्तमनो होति तं करोमी' ति 
आह्‌ । तत्र, भालि, भिक्लूनं एवं होति--अयं खो, आवु सो, भिक्खू अधिच्चा- 
पत्तिको अनापत्तिबहुलो । सो भिक्छ्‌हि वुच्चमानो नाञ्जेनञ्जं परिचरति, 
न बहिद्धा कथं अपनामेति, न कोपं च न दोसं च अप्पच्चयं च पातृकरोति, 


८. “भद्रालि ! जि भिक्षु की गतिर्या तो कम होती हैँ ओर अच्छायं ज्यादा; 
परन्तु उसकी वे गकूतियाँ मी जल्दी से दूर नदं हो पातीं । बह अन्य भिक्षुओं द्वारा 
टोके जाने पर, उन्हें ओर-ओौर बातो की ओर धुमा देता ह-जो सङ्घ खुचेः--यद 
नही कहता । भद्रालि | तव वहाँ भिक्षुओं कोयो होता है इस भिक्षु को गलतिर्या 
तो कम जो सङ्क को सचे '- यह नहीं कहता । अच्छा हो कि `उन कम गलतिर्यो 
कोभी करना तत्काल न छोड़ दे। तब वे भिश्चुजन उस भिक्षु ““तत्काकन 
छोड़ दे । । 

६. “भद्रालि ! फिर यहाँ कोई ओर भिक्षु हो, जिसकी गलतियां तो कम होती हैँ 
जौर अच्छादयां ज्यादा; परन्तु उसकी वे मलतियाँ भी जल्दी. से दूर नही हो पाती । 
पर वह अन्य भिक्षओं द्वारा टोके जाने परः उन्द ओर-भौर वार्त को ओर नहीं घुमाता""" 
जो सद्घ को रुचे--यह कहता है । मद्रालि { तब वहाँ भिक्षओं को यो होता दै-- 


-होति तं करोमी' ति आह्‌ । साधु वतायस्मन्तो, इमस्स भिक्लुनो तथा तथा 

उपपरिक्खथ यथास्सिदं अधिकरणं चिप्पमेव वृषसमेय्या ति । तस्स खो एवं 

{ 7. 128 | भदालि, भिक्खनो भिक्ल्‌ तथा उपपरिक्वन्ति यथास्सिदं 

अधिकरणं खिप्पमेव वृ पसम्मति । | 

| १०. इष, भदालि, एकच्चो भिक्ु सद्धामत्तकेन वहति पेममत्तकेन । 

तत्र, भदटालि, भिक्लनं एवं होति--अयं खो, आवुसो, भिक्लु॒सद्धामत्तकेन 
| बहति पेममत्तकेन । सचे मयं इमं भिक्व्‌, पसग्ह पसय्ह्‌ कारणं करिस्साम-- 
| | मा यं पिस्स तं सद्धामत्तकं पेममत्तकं तम्हा पिः परिहायी'ति । सय्यथापि, 
| | भदा पुरिसस्स एक चक्वु, तस्स मित्तामच्चा जातिसाखोहिता तं एकं 
` चक्खु रक्वेय्यु--'मा यं पिस्स तं एकं चक्ल, तम्हा पि परिहायी' ति; एवमेव 
॥ खो, भदालि, इधेकच्चो भिक्ु सद्धामत्तकेन वहति. पैममत्तकेन । तत्र, 
|  अहाकि, भिक्ुनं. एवं होति--भयं खो, आवुसो, भिक्लु .सद्धामत्तकेन 
| बहति पेममत्तकेन । सचे मय इमं भिक्ठुं पसग्ह पसय्ह्‌ कारणं करिस्साम-- 
|| मा यं पिस्स त सद्धामत्तक पेममत्तकं तसम्हा पि परिहियी' ति। अयं खो, 
| -भदालि, हेतु अयं पच्चयो येन. मिषेकच्चं  भिक्खुं नो तथा पस्‌ पस्द 
कारणं करोन्ती'' ति । 


|| २९६ मच्द्िमनिकाय 
|| {8. 108 ] सम्मा कत्तति, लोमं पातेति, नेत्थारं वत्ति, येन सङ्घो अत्तमनो 
किप लोग""तव तक कदी निगरानी सखे; जब तकः किं यड उन छोरी ` गतियो 


| कोभी तत्कालन्‌ छोड़ दे। तब वे मिश्चुजन उस भिक्षु'छलोटी गलतियों को भी 

|| । तत्काल न लोड दे | | 

| १०. “भद्रालि । यहाँ कोई भिक्ष केवल श्रद्धा ओर प्रेम से दृखरो के साथः अपना 

व्यवहार करता हे । भद्रालि ! वदँ अन्य मिक्षओं को ( उसके बारे मे) यह हो-- 
“आयुष्मानो ! यह भिक तो केवर भरद्वा ओौर प्रमं से दूषय के साथ अपना ` व्यवहारं | 

| करता हे । यदि हम इ भिक्ष सेःबार-बार टोकाटाकी करेगे; तो रेवा न होकिः | 

| ॑ | इसका ्द्धा-परेममय ज्यवहार भी लत्मः हो जायः । भद्रालि | जैसे किसी ` युरुषः को | 

| एक ही आंख हो, उसके मित्र साथी ओर नाते-रिश्तेदार उसकी उस एक-आंखः ` | 

का निरन्तर ध्यान रखे कीं णेसा न हो कि: किसी कारणः इसकी यह एक आंख । 

भी इसका सोथ छोड़दे; इती तरह; भद्रालि } यँ कोई भिश्च सभी से केवल श्रद्धा 

| ओर पेम के साथः. दला नः हो कि इसका अदधा प्रेममयः व्यवहार मी, खत्म हो जाय" । 

मद्रा {, यह. वह कारण या निमित्त है . जिसे बरद भि्षु उ भिश्च को बार-बार 


१ कर) 


-टोका-टाकी नहीं करते ।' 








( भद्रािपुत्त ८२७ 
४. श्रस्साजानीयूपमो भिश्‌ 

११. को नु खो, भन्ते, हेतु, को परच्चयो येन पु्बे [ २, 445 ] अप्पतः 
राति चेव सिक्लाप्रदानि अहेस्‌, बहुतरा च भिक्छू्‌ अञ्जाय सण्ठहिसुः ? 
को पन, भन्ते, हेतु, को पच्चयो येन एतरहि बहृतरानि चेव सिक्लापदानि 
होन्ति अप्पतरा च भिक्ू अञ्जाय सण्ठहन्ती'' ति? 

"एवमेत, भद्‌ालि, होति सत्तेसु हायमानेसु, सद्धम्मे अन्तरधायमाने) 
बहुतरानि चेव सिक्वापदानि होन्ति अप्पतरा च भिक्लू अज्ञाय सण्ठहन्ती 
ति। न ताव, भदहालि, सत्था सावकानं सिक्लापदं पञ्ञजापेति यावन इषे 
कच्चे आसवदुानीया धम्मा स्कं पातुभ वन्ति । यतो चखो,.-भहालि, इषे- 
कच्चे आसवद्रानीया धम्मा सङ्खं पातुभवन्ति, अथ सत्था सावकानं 
सिक्वापदं पञ्जापेति तेसं येव आसवद्रानीयानं धम्मानं पटिघाताय । न 
ताव, भदहाकलि, इधेकच्चे आसवदानीया धम्मा सङ्क पातुभवन्ति यावन 
सङ्घो महत्तं पत्तो होति । यतो च खो, भदाकि, सङ्घो महत्तं [ 8. 109 ] 
पत्तो होति, अथ इषेकच्चे आसवट्ानीया घम्मा सङ्खं पातुभवन्ति। अथ. 


४. उत्तम घोडे के समान भिक्षु 


| ११. भन्ते ! इसमे क्याकारण है; क्या निमित्त है कि पूवंकाल मे कम शिक्षाः ॥ 
| पद ( भिश्षुनियम ) बने होने पर भी उस समय के बहुत अधिकं भिक्षु उन्दरं जानकर | 
( मिक्षुनियम का ददता से पालन करते थे १ ओर भन्ते { इसमें क्या कारणः क्या निभित्त । 
हे किं आज बहुत अधिक भिक्षुनियम बनेदोने पर भी कुठ ही भिक्षु भिश्ुनियमः | 

पालन मे ददता दिखा रहे है ¢" | 

“भद्रालि { एेसा इसच्यि होता है कि आजकल प्राणि्यो के दुर्बर सत्व हो जाने 

| से ओर सद्धमं के क्षीण हो जाने प्र, अत्यधिकं भिश्चुनियम बने रने पर भी उन 
| कु ही भिक्ष उन्दं जानकर, उनके पालन मेँ हृद्ता दिखाते है । भद्रालि ! सच्चाई 
| यह हे कि शास्ता तब तक कोई शिक्षापद का उपदेश नदीं करते, जब तक. कि 
तात्कालिकं सङ्घ म के खोट बहुलता से घर नकरने ल्गा होया भिश्चुओं्े 

नानाविध चित्तविकार न उत्पन्न होने लगे हौ। मद्रालि ! कर्योक्रि आजकल भिश्च 

, सङ्घ मे अधिक चित्तविकार उन्न होने लगे ह; अतः शस्ता भो उन चित्तबिकारों 
| के नाश हेतु, रोज-रोज नये नये शिक्षापदों का उपदेश करते ह । मद्रालि | इष सङ्घ 
मे वे चित्तविकार तब तक पैदा नहीं हो पाते, जब तक कि यह सङ्क इतना विशाल 

नहो जाय कि उस पर अनुशासन रखना कठिन जान पड़े । क्योकि भद्रालि 1 जब 





|!| न | +, ; 





८२८  मज्डिमनिकाय 

सत्था सावकानं सिक्लापदं पञ्जापेति तेसं येव आसवदानीयानं धम्मानं 
[ पि. 129 | पटिघाताय । न ताव, भदालि, इषेकच्चे आसवद्ानीया घम्मा 
सङ्खं पातुभवन्ति याव न सङ्घो लाभगं पत्तो होति यसगगं पत्तो होति, बाहु- 
सच्चं पत्तो होति, रत्तञ्चुतं पत्तो होति। यतो चखो, भाल, सङ्घो 
रत्तञ्जुतं पत्तो होति, अथ इधेकच्चे आसवद्रानीया घम्मा सङ्खं पातुभवन्ति, 


अथ सत्था सावकानं सिक्खापदःं पञ्जापेति तेसं येव आसवदुानीयानं घम्मानं 
पटिघाताय । 


१२. “अप्पका खो तुम्हे, भाल, तेन समयेन अहुवत्थ यदा खो अहं 
आजानोयस्सुपमं धम्मपरियायं देसेसि । तं सरसि भदाली"' ति ? 
“नो हतं, भन्ते” । 

““तत्र, भदहालि, कं हेतुं पच्चेसी" ति ? 

“सो हि नूनाह, भन्ते, दीघरत्तं सत्युसासने सिक्खाय अपरिपूरकारी 
अहोसि'" ति। 


म... 

सङ्घ इतना विशाल हो जाताहै (कि उस्म अनुशासनदहीनता घर करने गे ) 
तो उसमें चित्तविकारो का उत्पन्न होना अनिवार्यं हो जाता है । तब शास्ता श्रावको 
को उनके चित्तविकारो के नाश हेतु शिक्लापदों का उपदेश करते है । भद्रालि ! स्ख 
मे चित्तविकार ( कमजोरियां ) तब तक पैदा नहीं होते, जब तकं उसं सङ्घ के 
भिक्षु ( अपने व्यक्तिगत ) लाभ एवं यश के ल्य लालायित न हौ, अपनी ` अधिक- 
ता भर दीर्घकालिकिता का बरृथाभिमान न करने खगे । क्योकि भद्रालि ! उस 
समय सङ्के भिक्षु अपनी दीषकालिकता के इृथामिमान मेँ पड़ जाते है, अतः तव 
सङ्घ मे कुं चित्तविकार उत्यन्न होने ख्गते हैँ । तब शास्ता भावो को उनके चित्त 
विकारो के नाशदेतु शिक्षापदों का उपदेश करते है । ` 


१२. “भद्रालि ! उस समय तुम भिस लोग बहुत कम ये, जव भने उन्तम 
{ अजानीय ) धोड़े का दृष्टान्त देकर एक धर्मोपदेश ( धम॑पर्याय ) किया. था। 
भद्रालि ¦ क्या वह वुम्हं याद्‌ है? 
हि "नहीं भन्ते 1११ । 

“भद्रालि | उसमें क्या कारण समक्षते हो £? 


“भन्ते ! उस समय मेँ निश्चय ही बहुत देर तक शास्ता (आप ) के शासनः 
मे प्रात शिक्षा का सवथा पालन करने वाखा नहीं था । 


॥ 
। 
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न खो, भहालि, एसेव हेत्‌, एस पच्चयो । अपि चमे त्व, भटालि, 
दीघरत्तं चेतसा चेतोपरिच्च विदितो--“न चायं मोघपुरिसो मया घम्मे देसिय- 
माने अदि कत्वा मनसि कत्वा सन्बचेतसो समन्नाहरित्वा ओहितसोतो धम्मं 
सुणाती'ति। अपि चते अह, भहालि, आजानीयस्सुपमं धम्मपरियायं 
देसिस्सामि । तं सृणाहि, साधक मनसि करोहि; भासिस्सामी'' [ २. 446 | 
ति । ““एवं भन्ते" ति खो आयस्मा भहालि भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा 
एतदवोच-- 

१३. “सेयपथापि, भहालि, दक्खो अस्सदमको भद्र अस्साजानीयं भित्वा 
परमेनेव मुखाघाने कारणं कारेति। तस्स मूखाधाने कारण कारियमानस्स होन्ति 
येव विसूकायितानि विसेवितानि विप्फन्दितानि कानिचि कानिचि, यथातं 
अकारितपुध्वं कारणं कारियमानस्स। सो अभिण्हुका रणा अनुपुब्बकारणा तस्मिं 
ठाने परिनिब्बिायति । यतो खो, भटहालि भद्रो अस्साजानीयो अभिण्ट्कारणा 
अनुपुब्बकारणा त स्मि ठाने परिनिब्बतो होति, तमेनं अस्सदमको उत्तरि कारण 
कारेति युगाधाने । तस्स युगाधाने कारणं कारियमानस्स होन्ति येव विसू- 
कायितानि विसेवितानि विप्फटिदतानि कानिचि कानिचि यथा तं अकारित- 





(“भद्रालि ! यही कारण या निमित्त वुम्हारी उस भृलमें नदींदहै। अपितु 
भद्रालि ! दीर्घकालसे मेने मी तेरे चित्त कीबात जान टी है कि ध्य मोघपुरुष 
मेरे दवाय धर्मोपदेश किये जाते समय ध्यान से, मन लगाकर, चित्त एकाग्र कर) कान 
खोलकर धरम नदीं सुनता । अस्तु भद्रालि ! में तुम्हें फिर से उत्तम अश्व का दृष्टान्त 
देकर, धर्मोपदेश करू गा । उसे ठीक से ध्यान लगाकर सुनो; में कहता हँ । “अच्छा, 
भन्ते 1 `? --कहकर आयुष्मान्‌ भद्रालि ने भगवान्‌ से निवेदन किया। भगवान्‌ यों 
बोले - 

१२. ^“भद्राछि ! जसे कोई (हाथमे चाघ्ुक ल्यि) निप॒ण घुड़सवार किसी 
अच्छे, गुणसम्पन्न अश्व को पाकर उसेशुरूमें( १) मह में टगाम पकड़ना सिखाता 
दै । पहले न जाना हआ होने के कारण, उस अश्व ऊो मुहमे टगाम रखनेकी 
शिक्षा देते समय, उस अश्व से कुं थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती हैँ । परन्तु 


वह निरन्तर शिक्षा प्राप्त करता हुआ, अपनी गलतियों को परिमाजित कर लेता दै । 
भद्रालि ! जब वह उत्तम अश्व निरन्तर शिक्षा प्राप्त करता हुआ अपनी गर्त्यो 


को परिमार्जित कर लेता है, तदनन्तर वह धुडसवार उसको आगे की शिक्षा, (२) 
ज्ुआ खीचना आदि देता है । पहले न जाना हुआ होने कै कारण उस अश्व से जुभा 
म०नि० ३: १३ 
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( 2. 130 | पब्ब कारण कारियमानस्स ! सो अभिण्कारणा अनुपुब्बकारणा 
[ 8. 110 ] तस्मि ठाने परिनिन्बायति। यतो खो, भहालि, भद्रो अस्सा- 
जानीमो अभिण्टकारणा अनुपुन्बकारणा तस्मिं ठाने परिनिब्बुतो होति, तमेनं 
अस्सदमको उत्तरि कारणं कारेति--अनुत्तमे मण्डले खुरकासे धावे दवत्ते राज- 
गृणे राजवंसे उत्तमे जवे उत्तमे हये उत्तमे साखल्ये । तस्स उत्तमे जवे उत्तमे 
हये उत्तमे साखल्ये कारणं कारियमानस्स होन्ति येव विसुकापितानि 
विसेवितानि विप्फन्दितानि कानिचि कानिचि, यथा त्रं अकारितपुञ्बं 
कारण कारियमानस्स। सो अभिष्हकारणा अनुपुब्बकारणा तस्मिं ठने 
 परिनिन्बिायति। यतो खो, भदालि, भद्रो अस्साजानीयो अभिण्ु- 
कारणा अनुपुञ्बकारण। तस्मिं ठाने परिनिन्बुतो होति, तमेन अस्सदमको 
उत्तरि वण्णियं च पाणियं च अनुपप्पवेच्छति । इमेहि ख, भटालि, दस- 
ह ्केहि समन्नागतो भद्रौ अस्पाजानीयो राजारहो होति राजभोग्गो रञ्जो 
अ_ङ्खन्तेव सङ्कचं गच्छति । 

"एवमेव खो, भहालि, दसहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खुं आहुने्यो 
होति पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तर पुञ्जक्वेत्तं लोकस्स । 
कतमेहि दसहि ? इध, भदालि, भिक्खु असेखाय सम्मादिद्िया समन्नागतो 


खीचने की शिक्षा“"परिमाजित कर लेता दे । भद्रालि ¦ जव वह उत्तम अश्व निरन्तर 
शिक्षा प्रास्त हुआ अपनी गलति्यो को परिमाजित कर लेता है, तब वह निपुण धुड- 
सवार उसे आगे की शिक्षा--( ३) चक्र (मंडल ) में तेजी से धुमावदार चक्कर 
लगाना, (४) चक्रमे खुरौ से विना आवाज किये तीव्रतासे दो, (५) सरपट 
दौड़, ( ६ ) हिनदिनाना, ( ७) दुड़की ( एकं गति) चार, (८) राजार्ओं 
की सवारी के योग्य चाल, ( £ ) राजवंश के योग्य उत्तम अश्वोंकी पक्तिमे आना 
ओर राजवंश में ग्राह्यता के लिए उपयुक्त विनय सिखाता ह । वह अश्व इन शिष्षाभां 
को प्राप्त करते समय, प्रारम्भ मेः" 'परिमाजित कर लेता दै । भद्रालि ! जब वह उत्तम 
अश्व निरन्तर शिश्चा प्राच करता हुआ, अपनी गलतियां को परिमाजित कर लेता 
दै, तदनन्तर वह निपुण घुडसवार उसको अगे की शिक्षा, (१०) वण्यं ( एक 
विशेष प्रकार की गति ) एवं बदीय गति्यां सिखाता है । भद्रा ! इन दस गतियो 
से सुशिक्षित उत्तम अश्व ही राज-दरबार के योग्य होता हे; राजा की सवारी कं योग्य 
एवं राज्य ( कीसेना) का “अंगः होने कौ स्थितिमें पर्हुचता इ । 
“इक्षौ तरह, भद्रालि ! दश गुणो ( धर्मो ) से युक्र भिक्षुदी खोक मे अपने घर 
जलाने योग्य, अतिथि सेवाके छिए उपयुक्त; दान योग्यः प्रणाम करने योग्य एवं 
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होति, असेखेन सम्मास इप्पेन समन्नागतो होति, असेखाय सम्भावाचाय समन्ना+ 
गतो होति, असेखेन सम्माकम्मन्तेन समन्नागतो हो ति, असेखेन सम्माआजीवेन 
समन्नागतो होति, असेखेन सम्मावायामेन समन्नागतो होति, [ २.447 ] 
असेखाय सम्मासतिया समन्नागतो होति, असेखेन सम्मासमाधिना समन्ना- 
गतो होति, असेखेन सम्माज्राणेन समन्नागतो होति, असेखाय सम्माविभर- 
्तिया समन्नागतो हो ति--इमेहि खो, भहालि, दसहि घम्मेहि समन्नागतो 
भिक्खु आहुनेय्यो होति पाहूनेय्यो दक्विणेष्यो अजञ्जल्िकिरणीयो अनुत्तरं 
पुञ्ञक्चेत्तं टोकस्सा' ति । 

१४. इदमवो च भगवा । अत्तमनो आयस्मा भहालि भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति। 





उत्तम पुण्यक्षत्र रूप दै । कोन से दश ( गुणो ) से १ भद्रालि ! यहाँ कोई भिक्षु(१) 
अशोश्य (तिद्ध ) सम्पम्टष्टि से युक्त होता है, ( २) अशेशष्य सम्यक्सङ्कल्प `", ३) 
अशेक्ष्य सम्बग्वाक्‌ ` ,( ४ ) अशेशष्य सम्मक्कर्म"",( ५ ) अशेश्ष्य सम्यगाजीव "$ 
( ६ ) अशक्य सम्यग््यायाम ``, ७ ) अशेश्ष्य सम्यक्स्मृति"`,८ ८ ) अशेश्चय सम्यक्स 
माधि" ,( & ) अशोष्य सम्यगलञान- एवं ( १० ) अशेक्ष्य सम्यग्विमुक्ति चे मुक्त होता 
हे । भद्रालि ¦ इन दश गुर्णो सेयुक्त भिक्षु ही खोक मे अपने यहाँ बुलाने 
योग्य, अतिथि सवा के उपयुक्त, दानयोग्यः प्रणाम करने योग्य एवं उत्तम पुण्यक्षे्र 
रूप है | 

१४. भगवान्‌ ने यह कहा । प्रसन्नमन आयुष्मान्‌ भद्रालि ने भगवान्‌ के उपदेश 


का अभिनन्दन कथा| 
भद्रालिपुत्त समाप्त ॥ 
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१. उदापिस्प भगवति पसादो 


[ ए.151, 8. 111 ] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा अदगुत्तरापेसु विहरति 

` आपणं नाम अङ्गृत्तरापानं निगमो ! अथ खो भगवा पृत्वण्डसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय आपणं पिण्डाय पाविसि । आपणे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपातपटिक्कन्तो येनजञ्जतरो वनसण्डो तेनुपसङ्कुमि दिवाविहाराय) तं 
वनसण्डं अज्ज्रोगाहेत्वा अञ्जतरस्मिं स्क्वमूले दिवाविहारं निसीदि। 
आयस्मा पि खो उदायी पव्बण्समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय आपणं 
पिष्डाय पाविसि। आपणे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो 
येन सो वनसण्डो तेनुपसङ्कमि दिवाविहाराय । तं वनसण्डं अञञ्ञोगाहेत्वा 
अञ्जतरस्मिं रुवखमूले दिवाविहारं निसीदि । अथ खो आयस्मतो उदाधिस्स 
रहोगतस्य पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि--“वहुन्नं 
वत नो भगवा दुक्ठधम्मानं अपहत्ता, बहुन्नं वत ॒नो भगवा सुखघम्मानं 
उपहत्ता; बहन्नं वत नो भगवा अकुसलानं घम्मानं अपहत्ता, बहुन्नं बत नो 
भगवां कुसलानं धम्मानं उपहत्ता ' ति । 
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१. उदायी कौ भगवान के प्रति प्रसन्नता 


१. ठेसा मैने सुना है ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) अङ्गत्तराप प्रदेश मे 
आपण नामक अङ्गत्तरजाति वारी प्रजा के कस्वेमे विहार करर थे। उस्ं समय 
पूर्वाह्नकाल मे भगवान्‌ पहनकर, पात्र-चीवर ले, आपण प्राममें प्रविष्ट हुए | आपण 
मे भिक्चाकर, भोजन से निश्रत्त हो, दिन मेँ ध्यानभावना के लिये, किसी एकान्त वन- 
परदेश मेँ पर्वे । उस वनप्रदेश मे जाकर, किंसी वृक्ष के नीचे, दिन मे ध्यान भावना 
के लिए विराजे। उधर आयुष्मान्‌ उदायी भी पूर्वाहकाल मे पहनकर'`ःध्यान 
भावना के ल्य यैठे । तब एकान्त में रहते आयुष्मान्‌ उदायी के मन मे यह वित्तकं 
उत्पन्न हआ--““मगवान्‌ हमारे बहुत से दुःखों को दूर करने वाले दै, भगवान्‌ 
हमारे बहुत से सुखो को दने वाले ( = उपहर्ता ) हँ ओर भगवान्‌ हमारे बहुत से 
अकुशलधर्मो ( पाप ) को दूर करने वाले हैँ तथा भगवान्‌ हमारे बहत से कुशलधर्मा 
( पुण्य) कोदेनेवालेहैँ!' 


१. अङ्गनतराप = विहार के भागलपुर-मुं गेर जिं के मध्य गंगा का उत्तर माग (--रादखजी.- 


रेते 
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अथ खो आयस्मा उदायी सायण्हसमयं पटिसल्लाना वृद्तो येन भगवा तेनु- 
पसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नो खो आयस्मा उदायो भगवन्तं एतदवो च--““इष म्ह, [ २. 448 | 
भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परि वितक्को उदपादि--“बहुन्तं 
वत नो भगवा दुक्खघम्मानं अपहत्ता, बहुन्नं वत नो भगवा सुखधम्मानं उपहत्ता; 
बहुन्नं वत नो भगवा अकृसलानं धम्मानं अपहत्ता, बहन्नं वत नो भगवा कुसल्नं 
धम्मानं उपहत्ता' ति । मयं हि, भन्ते, पृञ्वे सायं चेव भुञ्जामपातो च दिवा च 
विकाले । अहु खो सो, भन्ते समयो यं भगवा भिक्खू आमन्तेसि-[ प. 132 ] 
| "इद्धः तुम्हे, भिवखवे, एवं दिवाविकारुभोजनं पजहथा' ति । तस्स ॒मय्हु, 
भन्ते, अहुदेव अञ्जथत्तं, अहृदेव दोमनस्सं- थं पि नो सद्धा गहुपतिका दिवा 
| 
। 
। 





विकाले पणीतं खादनीयं भोजनीयं देन्ति, तस्स पिनो भगवा पहानमाह्‌, तस्स 
पि नो सुगतो पटिनिस्सममाहा' ति । ते मय, भन्ते, भगवति [ 8. 112] 
पेमं च गारवं च हिरि च ओत्तप्पं च सम्पस्समाना एवं तं दिवाविकालभोजनं 
पजहिम्हा । ते मयं, भन्ते, सायं चेव भुञ्जाम पातो च । अहु खो सो, भन्ते, 
समयो यं भगवा भिक्ख्‌ आमन्तेसि--इद्घ तुम्हे, भिक्खवे, एकं रत्ति विकाल- 
भोजनं पजहथा' ति । तस्स मण्हु, भन्ते, अहुदेव अञ्जथत्तं अहुदेव दोमनस्सं- 





तब आयुष्मान्‌ उदायी साया ध्यानभावना से उठ, जहाँ भगवान्‌ थे, वहां 

| पचे; पर्हचकर भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर बैट “गये । एकं ओर वैरे, 
| आयुष्मान्‌ उदायी भगवान्‌ से यो बोल्ले--““भन्ते ! अभी यहाँ मुक्चे एकान्त मे ध्यान- 
| मग्न वैटे हए को मन मे यह विचार उल्यन्न हुआ--(भगवान्‌ हमारे बहुत से दुःखों 
| को दूर ` कुशलधर्मा को देने बले द" । भन्ते ! हम लोग सार्यकाल मी खाते येः 
| प्रातःकाल भी, दिन मे समय-वेसमय भी खातेथे। भन्ते! एक समय आया, जव 
आपने भिश्च ओं को आदेश दिया--“भिक्षुओ ! अव तुम इस दिन मेँ समयबेखमय 

भोजन को छोड़ दो' । भन्ते ! तब ( आपका आदेश सुनकर ) मुञ्चे बहुत कष्ट हुआ 

ओर मेँ मन में दृसरी तरह सोचने लगा--अरे यह जो गहस्थजन हमको श्रद्ध पूवक 

सुस्वादु एवं मधुर भोजन दिन मे समय-बेसमय देते रहते है, उसका भी भगवान्‌ 

निषेध कर रहे है, उसका भी सुगत त्याग करने के ल्यि कर रहे है! । भन्ते फिर 

भी हमने आपके प्रति स्नेह, गौरव, लज्जा तथा संकोच के कारण उस दिन में समय 

वेसमय के भोजन को त्याग दिया। भन्ते! फिर हमने सायंकार एवं प्रातःकाल 

( केवल दो वार ) भोजन करना शरू किया । इस्त पर भी, भन्ते ! एक समय आयाः 
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"यं पि नो मेसं द्विभ्नं भत्तानं पणीतसङ्काततरं तस्स पि नो भगवा पटहानमाह, । 
तस्सपि नो सुगतो पटिनिस्समगमाहा' ति। शूतपुब्बं, भन्ते, अञ्जतरो 
पुरिसो दिवा सूपेय्यं लभित्वा एवमाह हन्द च इमं निक्पथ, सायं सन्बेव 
समग्गा मुञ्जिश्सामा' ति । या काचि, भन्ते, सङ्कृतियो सव्वा ता रत्ति, अप्पा 
दिवा। ते मयं, भते, भगवति पेमं च गारवं च हिरि च ओोत्तप्पं च सम्पस्स- 
माना एवं तं रत्ति विकालभोजनं पजटहिम्टा । भूतपुव्व, भन्ते, भिक्व्‌ रत्तन्ध- 
क्रारतिमिसायं पिण्डाय चरन्ता चन्दनिकं पि पविसन्ति, ओखिगल्ले पि | 
पतन्ति, कण्टकावाटं पि आरोहन्ति, सुत्तं पि गावि आरोहन्ति, माणवेहि पि | 
समागच्छन्ति कतकम्मेहि पि अकतकंम्मेदहि पि, मातुगामो पि ते असद्धम्मेन 
निमन्तेति । भूतपुव्वाहं, भन्ते, रत्तन्धकारतिभिसायं पिण्डाय चरामि । 
अहंसा खो मं, भन्ते, अञ्जतरा इत्थी विज्जन्तरिकाय भाजनं घोवन्ती । 
दिस्वा मं भीता विस्परमकासि--'अब्भुम्मे पिसाचो वत मं' ति! एवं वत्ते, 


______ ~~ 


जव आपने भिक्चओं को यद उपदेश किया--'भिक्ुओ ! अव तुम एक दही रातं 
समय-वेसमय खान छोड़ दोः । भन्ते ठव ( आपका यह आदेश सुनकर ) सुद 
बहुत क हुआ ओर मेँ मन में दूसरी तरह सोचने ल्गा--“अरे यह जो दो समय 
के भोजन मे ( घ्रदवाल्ल गहस्थो द्वारा ) स्वादु अच्छे से अच्छा बना पदाथं मिलता 
रै, उसंका भगवान्‌ निषेध कर रदे दै, उसका भी सुगत त्याग करने के लिये कद रदे 
ह ।' भन्ते ! कमी किसी आदमी ने दिन में पीने योग्य स्वादिष्ठ पेय पाकरयो कहा-- | 
(अरे, इतको रखो, सायंकाल होने पर इसे हम साथ पीर्येगे, । भन्ते ! अच्छं बने 

हए मोजन खाने वाले को दिन की अपेक्षा रात मे अधिक अच्छे लगते दै । भन्ते | 
फिर मी हमने आपके प्रति स्नेह, गौरव, ञ्जा तथा संकोच के कारण, उस रातमें 
समय-बेसमय के भोजन को त्याग दिया । भन्ते ! पले कभी भिक्षु खोग घोर अन्व 
कारयुक्त रात्रि मे भिक्ला करने जाते समय कीं नाटी मेँ गिर जाते थे, कीं नाबदान 
मै भिर पड़ते ये, कटी द्ोटी दीवार ( बाड़ ) पर भी चदु जाते थे, रस्तेमेंरृटी 
गाय पर भी उनका पैर पड़ जाता था, काम पूराक्यिया न पूरा किये अज्ञात आद- 
मियो (चोरो) से भी टकरा जाते ये, बदमाश ओरतं भी उन्दं गलत काम के लिये बुला 
ठेती थीं । पहले कभी मै एक बार घोर अन्धकार युक्त रात्रि में मिक्षाके ल्यिर्गोवमं 
जञा रहा था । भन्ते ! उस समय किंसी घर मे बतंन धोती हद स्त्री ने, बिजली कौ चमक 
मे, मुञ्चको देखा । भुके देखते दी भयभीत हुई वह चिल्ला उठी-- मर गयी रे 
यह परेत ( पिशाच ) सुभे खाने आ रहा है !] ` उसके एेषा कहने पर, मन्ते ! मने 





कु 
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अह्‌, भन्ते, तं इत्थि एतदवोचं-- "नाहं, भगिनि, पिराचो; भिक्खु [ २२. 449 ] 
पण्डा ठितो' ति। | 

(भिक्खुस्स आतुमारी, भिक्वुस्स मातुमारी ! वरं ते, भिक्खु, तिण्टेन 
गो विकन्तनेन कु च्छि परिकन्तो, न त्वेवं वरं यं रत्तन्वकारति--[ पि. 133 ] 
मिसायं कच्छिदं पिण्डाय चरधौ' ति। 

ˆ तस्स सग्ह, भन्ते, तदनुस्सरतो एवं होति--बहुन्नं वत नो भगवा 
दुक्खधम्मानं अपहत्ता, बहून्नं वत नौ भगवा सुखधम्मानं उपहत्ता; बहुन्तं 
वत नो भगवा अकुसलानं धम्मानं अपहत्ता, वहूल्नं वत नो भगवा कुसटानं 
घम्मानं उपहता'' ति । 

२. मोचपुरिसानं सिक्वाकामानं च नानाकरणं 

२. “एवमेव पनुदायि, ईधेकच्चे मोघपुरिषा "इदं पजहथा' ति मया 
वृच्चमाना ते एवमाहंसु--“कि पनिमर्स अप्पमत्तकस्स ओरमत्तकस्स अधिः 
सट्लिखतेवायं समणो' ति। तेतं चेव नप्पजहन्ति, मयि च अप्पच्चयं 
उपद्टुपेन्ति । ये च भिक्खू सिक्लाकामा तेसं तं, उदायि, होति { 8. 113 ] 
बलवं बन्धनं, दह बन्धनं, थिर बन्धनं, अपूतिकं बन्धनं, थरो, कलिङ्खरो-- 
सय्यथापि, उदायि, ल्टुकिका सकुणिका पूति्टताय बन्धनेन बद्धा तत्थेव्‌ 


उस स्त्री से कदा-- वहन ! मैँ पिशाच नींद! मतो भिक्ष ह मिक्लाके लि 


खड़ा !' 
तञ्च भिक्षु कीटेसीकीतैती ! यह तू इख अँधेरी रात मे भिक्षाके लिये चला 


हे, इसते तो अधिक अच्छा यह होताकि पशुओं कोकाटने वाटी द्री से अपना 
पेट काट लेता ! ` 


““मन्ते ! उस स्त्री की प्रताङ्ना सुनने के वाद से उसे याद करते हुए, म्चे 
० ~क दै--भगवान्‌ हमारे वहत से दुम्लो को दूर `"कुश्धर्मो को देने 
वाले है ।' 
२. मूं ओर जिज्ञायुओंमे मेद 

२. “इसी तरह, यर्दा कुक मोधपुरष, (हसे छोड़ दो--मेरे द्वारा यदह कहे जाने 
पर ेसा सोचते ह--ध्यह श्रमण इस छ्ोरीसी तुच्छ बातके ल्यि क्या 
ग्रह कर र्हा है ! वे मेरी बत्तायी बात को नहीं द्लोडते, अपितु मेरे बारे मे अविश्वास 
भी पैदा करते षै | जन्तु उदायी ! जो शिक्षा चाहने वाले है, उन्हे मी यह मेय 
आदेश शक्तिसम्पन्नः दृद, स्थिर, कठोर एवं पशुर्मो के गले मे छ्टकाये गये काष्ठ 


( = किग्र ). की तरह प्रतीत होत। ह । उदायी ! जैसे कोई छोरी व „ ( पक्षी ) 
किसी पुरानी ल्ताके जालमे फक्त जाय ओर वह वहीं उरी हालत में दीघेकाल तक 
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वधं वा बन्धं वा मरणं वा आगमेति। यो नु खो, उदायि, एवं वदेग्य-- 
येन सा ल्टुकिका सकूणिका पूतिलताय बन्धनेन बद्धा तस्येव वधं वा बन्धं 
वामरणं वा आगमेति, तं हि तस्सा अक्रलं बन्धनं, दुञ्बलं बन्धनं, पूतिकं 
बन्धनं, असारकं बन्धनं' ति; सम्मानुखोसो, उदायि, वदमानो वदेय्या""ति? 

“नो हतं, भन्ते। येन सा, भन्ते, लटुकिका सकुणिका पूतिकताय 
बन्धनेन बद्धा तत्थेव वधं वा बन्धं वा मरणं वा आगमेति, तं हि तस्सा बलवं 
बन्धनं, दवं वन्धनं, थिर बन्धनं, अपूतिकं बन्धनं, थूलो, कलिङ्खगरो"' ति । 

“एवमेव खो, उदायि, इधेकच्चे मोघपुरिसा “इदं पजहथा' ति मया 
वुच्चमाना ते एवमाहंसु--कि पनिमस्स अप्पमत्तकस्स ओरमत्तकस्स अधि. 
सल्लिखतेवायं समणो' ति? तेतं चेव नप्पजहन्ति, मयि च अप्पच्चयं 
>. 134 | ये च भिक्ल्‌ सिक्वाकामा तेसं तं, उदायि, होति उपद्भापेन्ति 
बलवं बन्धनं, दच्हुं बन्धनं, थरं बन्धनं, अपुतिकं बन्धनं, थुलो, कलिङ्गरो । 

३. “इव पनुदायि, एकच्चे कूलपुत्ता इदं पजहथा' ति मया वृच्चमाना 
२. 450 | ते एवमाहंसु-- र पनिमस्स॒ अप्पमत्तकस्स ओरमत्तकस्स 


फी रहे, किसी के द्वारा मार डाली जायया स्वयं मृत्यु की प्रतीश्रा करती रहे। 
उदायी ! यदि कोई यह कटे किं बह बटे पश्ची वहाँ जिस बन्धन से वेधी हुईं अपने 
वध, बन्धन या मरण कौ प्रतीक्षा कर रही है, वह बन्धन तो दुबल, कमजोर तथा 
सङ्गी-गली र्ता का बना हुआ बेकार सा ल्गता है" ; तो उदायी | क्या वह यह कहता 
हुआ सही क रहा है ! ` 

“नही, भन्ते { एेसा नहीं है । वह बटेर पक्षी वहां जिस छता से धी हुई अपने 
वध, बन्धन या मरण की प्रतिक्चाकररहीदहै, वहं कता उसके लिये शक्तिसम्पन्नः 
खद्‌, कठोर एवं पश्यु ओं के गले मे ल्टकाये गये काष्ठ ( कटिगर ) की तरह है 1” 

“इसी तरह उदायी ! कुद मोघपुरुष “इसे छोड दो'--मेरे द्वारा यह के 
जाने पर; वे यह कहँ“ यह श्रमण इस छोरी सी, तुच्छ बात के चियि 
क्या आग्रह कररहादहै)' वे मेरे द्वारा निषिद्ध बाते को नहीं छोड़ते, अपितु मेरे बारे 
मे अविश्वास भी पैदा करते है । किन्तु उदायी ! जो शिष्ष। चादने बले है, उन्दं भी 


यह मेरा अदेश शक्तिसम्पन्न, हृद्‌, स्थिर, कठोर एवं दुष पशुओं के गले मेँ क्टकाये 
गये मोटे काष्ठ ( =कलिङ्धर ) की तरह हयी प्रतीत होता हे । 


३. “परन्तु उदायी ! कु एेवे भी कुलपुत्र है जो मेरे दवारा शते छोड़ दो'-- 
यह के जाने पर, वे एेसा कहने लगते है- (इस मामूली ओर त्च्छ दगुण को ल्लोडने 
में क्या रखा है, जिसके प्रहाण के लिये भगवान्‌ इतना जोर दे रहे हं, जिष्षके त्याग 


` १ पछ कन्व 
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पहातब्बस्स यस्स नो भगवा पहानमाह, यस्त नौ सुगतो परटिनिस्सम्गमाहा' 
ति! ते तं चेव पजहन्ति, मयि च न अप्पच्चयं उपद्रुपिन्ति। ये च भिक्खू 
सिक्वाकामा ते तं पटाय अप्पोस्सुक्का पन्नलोमा परदवुत्ता मिगभृतेन चेतसा 
विहरन्ति । तेसं त, उदायि, होति अवलं बन्धनं, दुञ्रं बन्धनं, पूतिक 
बन्धनं, असारकं बन्धनं--सेय्यथापि, उदायि, रज्ञो नागो ईसादन्तो 
उरूक्टवा अभिजातो सङ्खामावचरो दह्हेहि वरत्तेहि बन्धनेहि बद्धो ईसकं 
येव कायं सन्नामेत्वा तानि बन्धनानि सज्छिन्दित्वा सम्पदालेत्वा येन कामं 
पक्कमति। योनुखो, उदायि, एवं वदेय्य-येहि सो रज्ञो नागो ईसा- 
दन्तौ उरूक्हवा अभिजातो सङ्गामावचरो दहहेहि वरत्तेहि बन्धनेहि बद्धो 
ईसकं येव कायं सन्नामेत्वा तानि बन्धनानि सच्छिन्दित्वा सम्पदालेत्वा येन 
कामं पक्कमति, तं हि तस्स बलवं बन्धनं दल्हं बन्धनं, धिरं [ 8. 114] 
बन्धनं, अपूतिकं बन्धनं, थष्टो, कलिङ्खरो' ति; सम्मा नु खोसो, उदायि, 
वदमानो वदेय्या'" ति ? 
“नो हेत, भन्ते । येहि सो, भन्ते, रञ्जो नागो ईसादन्तो उरूल्हुवा 
अभिजातो सङ्गामावचरो दह्हेहि वरत्तेहि बन्धनेहि वद्धो ईसकं येव कायं 
सन्नामेत्वा तानि बन्धनानि सज्छिन्दित्वा सम्पदालेत्वा येन कामं पक्कमति, 
तं हि तस्स अबलं बन्धनं -.पे०---असारकं बन्धनं" | 





के लिये सुगत कह रहे ह" । ओौर वे उन्दं छोड़ देते हे, तथा मेरे बारे मे अविश्वास 


मी पैदा नहीं करते ह । एसे शिक्षा चाहने वाके भिक्षु, उसे छोड, निश्चिन्त हो, रोम 
गिरा ( उनकी उपेक्षाकर )› दूसरे के दिये पर जीवनयापन करने वले मृग की 
तरह के चित्त से खोक मं विचरण करते हँ । उदायी ! उनका यह बन्धन ( मेरे आदेश 
का पालन ) निकट, कमजोर, सङा हुआ एवं व्यर्थं ( निष्तत्व ) है -- जेषे 
उदायी ! राजा का हाथी, हलदण्ड के समान खम्बे दातो वाला, अच्छो काटी (शरीर 
कौ बनावट ) वाला (सवारी करने योग्य), कुलीनः युद्ध के दाव-पेंच को समञ्नने 
वाला, मजवृत लोहे की साकड़ांसेवंधाद्ुआ हो वह थोड़ीसीदहीशरीरकी चेष्टा 
से उन बन्धनो को तोडकर, लिन्न-भिन्न कर, जिधर चाहे उधर चर देता है। 
उदायी ¦ इस विषय में जो यह कहे-^राजा का हाथी हकदण्ड के समानः ` चर देता 
है, उसका बह बन्धन इदृ, मजबूत स्थिर, न सङा ( जंग खाया) हुभा एवं दुष्ट 
पशुओं के गले में डले गये मेटे काष्ठ की तरह दै", उदायी | क्या वहयों कता 
आ, ठीक कह रहा है १ 


..._ नी भन्ते! एेसा नहीं है । भन्ते ! बह जो राजाका हाथी इलदण्ड के समान 
च देता है, उसका वह बन्धन निवल" "व्यर्थं है |" 





च्ट३८ मज्जिमनिकाय 


“एवमेव खो, उदायि, इधेकच्चे कुलपुत्ता इद॒ पजह्था'. ति मया वुच्च- 
माना ते एवमाहुसु-- “कि पनिमस्स अप्पमत्तकस्स ओरमत्तकस्स पहातव्वस्स 
यस्स नो भगवा पहानमाह, यस्स नो सुगतो पटिनिस्सममाहा' ति ! तेतं 
चेव पजहन्ति; मयि चन अप्पच्चयं उपद्भपेन्ति। ये च भिक्ख्‌ सिक्ला- 
कामा ते तं पहाय अप्पोस्सुक्का पन्नरोमा परदवृत्ता भिगभूतेन चेतसा विह्‌- 
[ 2. 135 | रन्ति । तेसं तं, उदायि, होति अबल बन्धनं, दूढ्बकं बन्धनं, 
पतिक बन्धन, असारकं बन्धनं । 
“सय्यथापि, उदायि, पुरिसो ददि अस्सको अनाच्हिथो; तस्सस्स एकं 
अगारक ओलुग्विलुग्गं काकातिदायि न परमरूपं, एका खटोपिका -ओलुग्ग- 
 विलुम्मा न परमरूपा, एकिस्सा कु।म्मया धञ्जसमवापक्रं न परमल्पं, एका 
[ ९. 451 } जायिका न परमरूपा । सो आरामगतं . भिक्वुं परस्सेय्य सुधोत- 
हत्थपादं मनुञ्जं भोजन नुत्तावि सीताय छायाय निसिन्नं अधिचित्ते युक्तं । 
तस्त एवमस्स--"सुखं वत, भो, सामजञ्जं, आरोग्यं वत्त, भो, सामञ्जं ! सो 
दतस्सं योह केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारसमा 
अनगारियं पञ्चज्जेय्य' ति। सोन सक्करुणेय्य एकं -अगारकं ओचुग्यविलुगगं 
काकातिदायिं न परमरूपं पाय, एक खटो पिक. ओचुग्गविलुग्यं न परमरूपं 
पहाय, एकिस्सा कुम्भिया धञ्जसमवापकं न परमरूपं पहाय, एकं जायिकं 
न परमरूपं पहाय, केसमस्स्‌ ओहारेस्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा 





“उ दायी ! इसी तरद यर्दा कुङ् कुखपुत्र “इसे छोड़ द- मेरे इारा यह कदे 
जाने पर“"मृग की तरह, उपेक्षा चित्त से रोक मे विचरण करते है। उदायी। 
उनका बह बन्धन निबछः"“व्वथे है । 

““उदायी ! जेसे कोई दरिद्र, घनदीन एवं सम्पत्तिविदीन हो, जिसके पास कोए 
की घोसले की तरह ऊबड़-वावड़ एक मदा सा षर हो, एक द्ूटी-पूटी, ऊँची-नीची 
खाट हो, एक हाडी भर निम्नस्तर का अनाजहो; एक कुर्पसी स्त्री 
( = जायिका ) हौ । वह विहारमें बेटे किषीमिक्षु को देखे, जो हाथपैर धोः 
मनोज्ञ ( रुचिकर ) मोजन कर चुकने के बाद, किसी वृक्ष की शीतल छाया मे ध्यान- 
मग्न बैठा हो । ( तव ) उसको एेसा हो-'ओह }` श्रमणभाव सुखद रै, ओह । 
श्रमणमाव ही शरीर नीरोग रखने वालछादहै)तोक्योौनमे भी बाल-दादी कटाकरः, 
काषौय वस्र पदन; धरसे वेघरद्यो प्रव्रजितं हो जाॐ। परन्तु ( प्रचित होने 
के लिये ) वह अपने उस कौर के ्घोसल्े की सरह, ऊवड्-खाबड़, मदे घर" कुरपा- 
स्री को छोड नदीं सका, न बाल-दादी कराकर `" `प्र्रजित हो सकां। उदाधी | अब 
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अगारस्मा अनगारियं पव्वजितुं । यो नु खो, उदायि, एवं वदेय्य--धेदहि सो 
परिसो बन्धनेहि बद्धो पे०" तं हि तस्स अबलं { बन्धनं, दुब्बलं, [ 8. 113 | 
बरघनं, पूतिकं बन्धन, असारकं बन्धनं" ति; सम्मा नुं खो सो, उदायि, वदमानो 
वदेय्या'” ति † 

“नो हैतं, भन्ते । येहि सो, भन्ते, पुरिसो बन्धनेहि बद्धो, न सक्कोति 
एक अगारक्ं ओोलृग्गविलुग्गं काकातिदायिं न परमरूपं पहाय, एकं खटोपिकं 
ओक्गगवि्ग्गं न परमरूपं पहाय, एकिस्सा कृम्भिया धञ्जसमवाप्कं 
न परमर्पं पहाय, एकं जायिकं न परमरूपं पाय केसमस्सुं ओहारेत्वा कासा- 
यानि वत्थानि{अच्छादेत्वा अगाररमा अनगारियं पन्बजितु; तं हि तस्स बलव 
बन्धनं, दल्हं बन्धनं, थिरं बन्धनं, अपुत्तिकं बन्धनं, थूलो, कलिङ्गरो"” ति । 

एवमेव खो, उदायि, इधेकच्चे मोघपुरिसा "इदं पजहथा' ति मया 
वृच्चमाना ते एवमाहंसु --कि पनिमस्स अप्पमत्तकस्स ओरमत्तकस्स अधि 
सल्किखतेवायं समणो' ति ! ते तं चेव नप्पजहन्ति, मपि च [ पि. 156 | 
अप्पच्चयं उपड़ापेन्ति । ये च भिक्ड्‌ सिक्लाकामा तेसं तं, उदायि, होति 
बलवं बन्धनं, दल्टुं बन्धनं, थिर बन्धनं, अपूत्तिकं बन्धनं, थूलो, कलिङ्गरो' । 
सेय्यथापि, उदायि, गहपति वा गहपतिपृत्तो वा अङो महदढनो [ २. 492 | 
महाभोगो, नेकानं निक्खगणानं चयो, नेकानं धञ्जगणानं चयो, नेकानं 
वेत्तगणानं चयो, नेकानं वत्युगणानं चयो, नेकानं भरियगणानं चयो, नेकानं 
दासगणानं चयो, नेकानं दासिगणानं चयो; सो आरामगतं भिक्खु पस्सेय्य 


( इस प्रसङ्घमें ) जो यह के-- वह जिन ( सांसारिक ) बन्धर्नोसे बंधा हाद 
वे बन्धन उसके लिये नि्वंक' "व्यथं है, उदायी ! क्या वह यो कहता हुआ, ठीक 
कह रहा हे ?" 

““नही, मन्ते ! एसी बात नदीं है । जिन बन्धनो से वह पुख्ष बंधा हृआरै, 
उनके कारण वह अपने उस कोए के घोसले की तरह, ऊवड़-खाबड़ घर““कुरूपा स्त्री 
को नहीं छोड़ पाता ओर न बाल-दादी कटाकर "` प्र्रजित हो पाता है, क्योकि उसके 
वे बन्धन शक्तिसम्पन्नः `` मोटे काष्ठ के समान है| 


“इसी तरह, उदायि ! कु मोघपुरुष मेरे द्वारा इसे छोढ़ दो" यह कदे जाने 
पर"“मोटे काष्ठके समान है । द्री तरफ उदायि ! जेषे कोई ग्रहपति या गृदपति- 
पुत्र धनवान दो, जो विशाल सम्पत्ति वाखा, विप्र एेश्वर्यसम्पन्न हो, जिसके पास 
अत्यधिक अशपिर्यो का संग्रह हो, अत्यधिक धान्यराशि हो, काफी कृषियोग्य भूमि 
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४० मज्द्िमनिकाय 


सुधोतहत्यपादं मनुञ्जं भुत्तावि सीताय चछायाय निसन्नं अधिचित्ते युत्त । 
तस्स एवमस्स--सुखं वत, भो, सामञ्तं, आरोग्यं वत, भो, सामञ्ञ ! सो 
वतस्सं योहं केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पव्बज्जेय्यं' ति । सो सक्कणेय्य नेकानि निक्गणानि पहाय, 
नेकानि धञ्जगणानि पहाय, नेकानि वेत्तगणानि पदाथ, नेकरानि 
वत्यगणानि पहाय, नैकानि भ रियगणानि पहाय, नेकानि ।दासगणानि पहाय, 
नैकानि दासिगणानि पहाय केसमस्स्‌ ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि 
अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्बजितु । यो नु खो, उदायि, एवं वदेग्य-- 
“येहि सो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा वन्धनेहि बद्धो, सक्कोति नैकानि निक्ल- 
[ 8. 116 ] गणानि पहायः प°.“ अगारस्मा अनगारिय पञ्बजित्‌, तं हि 


तस्स बलवं बन्धनं, दत्हं बन्धनं, धिरं बन्धनं, अपूतिकं बन्धनं, थूलो, 


करलिङ्खरो' ति; सम्मानु खो सो, उदायि, वदमानो वदेय्या' ति 

““नो हेतं, भन्ते । येहि सो, भन्ते, गहपति वा गहपतिपृत्तो वा बन्धनेहि 
बद्धो, सक्कोति नेकानि निक्वगणानि पहायः पे०---अगारस्मा अनगारियं 
पन्बजितु; तं हि तस्स अबलं बन्धनं, दुब्बलं बन्धनं, पूतिकं बन्धनं, असारकं 
बन्धनं'' ति । 

“एवमेव खो, उदायि, इघेकच्चे कुलपृत्ता "इदं पजहथा' ति मया वुच्च- 
माना ते एवमाहसु--किं पनिमस्स अप्पमत्तकस्स ओरमत्तकस्स पहातब्बस्स 


-हो, बहुत से महल-अटारी ( = वास्तु ) हो, कई पलिनरयाँ हो, अनेक नौकर-चाकर 


हो, अनेक दास्यां हौ, वह विहारमेंव्रेठेमिक्चुकोदेखे, जो हाथ-पैर धो, मनोज्ञ 


भोजन कर चुकने के बाद, किषी क्त की शीतल छाया मे. पूववत्‌ ` प्र्रजित हो 


जाऊ' । ओर वह अपने उस अशर्फियो के संग्रह को-'दासियो को छोड, बाल- 
दादी कटाकर' ` 'प्र्जित हो जाय । उदायी ! अबजो इसके बारेमे यह कदे-यद 
ग्रहपति या ग्रहपतिपुत्र जिन ( सांसारिक ) बन्धनो से बंधे होने के कारण अपने उस 
अशफियो के संग्रह कोः" प्रनजित हो जाय, उस्षके वे बन्धन शक्तिसम्पन्न"“"मोरे 
काष्ठ के समान हैः, उदायी ! क्या वह र्यो कता हुआ ( ग्रहपति के बारेमे ) ठीक 
कह रहा हे? 

“नरह, भन्ते ¦ एेसी बात नदीं है 1 जिन बन्धनो से वह गृहपति या गृहपतिपुच्र 
जैषे होने के कारण, अपने उस अशरफिंथो के संग्रह को छोड़ "` प्र्जित हो सकता दै, 
क्योकि उसके लिये वे बन्धन नि्बरुः""व्यर्थं हैँ | 

“इसी तरह> उदायी ! यदह कुक कुलपुत्र मेरे दवारा इसे छोड दो'--यह के 
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। यस्स नो भगवा पहानमाह्‌, यस्स.नो सुगतो पटिनिस्सग्गमाहाः ति! तेतं 
१. चेव पजहन्ति, मयि च न अप्पच्चयं उपद्ापिन्ति । ये च भिक् [ २२. 453 ] 
{ सिक्लाकामा ते तं पहाय अप्पोस्सुक्का पन्नलोमा परदवृत्ता [ पि. 137 ] 
1 मिगभूतेन चेतसा विहरन्ति । तेसं तं, उदायि, होति अवं बन्धनं, दुत्बलं 


ब॑न्वनं, पूतिकं बन्धन, अ सारकं बन्धनं । 
३. चत्तारो पुग्गला 

४. “चत्तारोमे, उदायि, पुग्गला सन्तो संविजञ्जमाना खोकस्मि। कतमे 
चत्तारो ? इधुदायि, एकच्चो पृगगलो उप धिषहानाय परटिपन्नो ह्येति उपधि- 
पटिनिस्सम्गाय । तमेनं उपधिपहानाय  पटिपन्नं ` उपधिपटिनिस्समगाय 
उपधिपटिसंयुत्ता सरसङ्कप्पा समुदाचरन्ति । सो ते अधिवासेत्ति, नप्पजहति, 
न विनोदेति, न व्यन्तीक रोति, न अनभावं गमेति। इमं खो अह, उदायि, 
पुग्गक “संयुत्तो' ति वदामि नो 'विसंयुत्तो' । त किस्स हेतु ? इन्दरियवेमत्तता 
हि मे, उदायि, इमस्मिं पुग्गले विदिता । 

““इघ पनुदायि, एकच्चो पुग्गलो उपधि पहानाय परिपन्नो होति उपधि 
पटिनिस्सम्गाय। तमेनं उपधिपहानाय पटिपन्नं उपधिपटिनिस्सणाय 
उपविपटिसयुत्ता सरसङ्कप्पा सपुदाचरन्ति। सोते नाधिवासेति, पजहति, 


--- पन्न चह 


= > आनि ` नक क्न्य -कन्नि्ो ५. कि < 





जाने परः" मृगतुल्य चित्तसे लोक मे विचरण रते हैँ | उदायी ! उनका वह बन्धन 
। निबंलः` व्यर्थं सः दै | 
३. चार प्रकार कै पुद्गल 
` ४. (“उदायी ! इस लोक मे चार प्रकार के पुरुष दिखाई देते हैँ | कौन से चार 
उदायी ! यहां कोई पुरुष अपनी भोगेच्छाओं या मोगसम्रहयौकेनाशव त्याग के 
ल्य उद्यत होता है । तब उसे, इस प्रयासमें लगे होने होने पर, उन भोगेच्छार्ओं 
या मोगसग्रह के बारे मे नाना प्रकार के वितकं-विचार ( स्वर-संकल्प ) उठने छगते 
है । वद उन्दं स्वौकारता चलता है, नदीं छोड़ता है, न दूर हटाता है, न उनका अन्त 
करता है ओरन अभाउयानाश का प्रयास करतादटै) उदायी! मे एेसे पुरष 
कौ ( सांसारिक बन्धनो मे) फंषा हुजाः ( = संयुक्त ) मानता हर, ष्दूर हुआ 
( = विसंयुक्त ) नहीं । वह क्यो १ क्योकि उदायी ! मेजानतादहूं कि उस पुरुष के 
मन का शरुक्राव विसंयोग ( दूर रहने ) की तरफ नहीं है । ( १) 
“उदायी ! य्ह कोई पुरुष अपनी भोगेच्छा ओं या भोगसंग्रहौ के नाश व त्यागः" 
वितकं-विचार ( स्वर-संकल्प ) उटने लगते है । परन्तु वह उन्हें स्वीकार नदीं करता, 
अपितु छोड़ देता है, दूर दृटा देता है, उनका अन्त कर देता है ओर उनके अभाव 
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निनोदेति, व्यन्तीकरोति, अनभावं गमेति । इम पि खो अहं+उदाधि, पमल 
[ 8. 117 ] “संयुत्तो' ति वदामि नो । विसंयृत्तो' । तं कित्स हतु? इन्द्रिय 
वेमत्तता हि मे उदायि, इमस्मिं पुल विदिता । 
| | “इध पनुदाथि, एकच्चो पुग्गलो उपधिपहानाय पटिपन्नो होति उपधिः 
॥ पटिनिस्समाय । तमेनं उपधिपहानाय पटिपन्नं उपविपटिनिस्सम्णाय कदा 
करहचि सतिसम्मोसा उपधिपटिसंयुत्ता सरसङ्खप्पा स नुदाचरन्ति; दन्धो, 
उद।यि, सतुप्पादो ! भथ खो नं चिप्पमेव पजहति, विनोदेति, व्पन्तीकरोति, 
अनभावं गमेति। सय्यथापि, उदाथि, पुरिसो दिवससन्तत्ते अयोकटाहे दवे वा 
तीणि वा उदकफुसितानि निपतिय्य; दन्धो, उदायि उदकषटुसितान निपातो । 
अथ खौ नं खिप्पमेव परिक्खयं परियादानं गच्छेध्य । एवमेव खो, उदायि, 
इषेकच्चो पुणो उपधिपहानाय पटिपन्नो होति उवधिपटिनिस्समगाय । 
तमेनं उपधिपहानाय पटिपन्नं उपधिपटिनिस्सगाय कदाचि करहुचि सति- 
| सम्मोखा उपधिषटिसंयत्ता सरसङ्प्पा समुदाचरन्ति; दन्धो, उदायि, 
| [ ६. 138 ] सतुप्पादो अथ खो नं खिप्पमेव पजहति, विनोदेति,, व्यन्तीकरोति, 
[ १२. 454 ] अनभावं गमेति। इमं ॑पिखो अहं, उदायि, पुणलं "संयुक्तो" 





या नाश का प्रयास करता है) उदायी! रेषे पुष कोभी ( सांसारिक बन्धनो 
म) "फंषा हुआ ( = संयुक्त ) कदता हँ. विसंयोग ( दूर रहने ) कौ तरफ 
| -नहीदै। (२) 
॥ ८उद्‌ायी ! ओर यहाँ को$ पुरुष अपनी भोगेच्छाओं या भोगप्रदं के नाश या 
॥ व्याग क लियि उद्यत द्योता ३ । तब उसे, इस प्रयासमे लगे होने पर, कभी कोई 
-स्मरतिसम्प्रमोष ( भूर ) के कारण उन भोगेच्छाओं या भोगसंग्ररौके बारे मेनाना 
प्रकार के वितर्क-विचार ( स्वर-संकृल्प ) उठने लगते है, उदायी ! उसी खमय उष्कौ 
स्मरति बापस धीरे-धीरे छोट आती दै । तब वह उन वितक-विचारो को तत्काल काढ 
देता दै, दुर इटा देता है, अन्त कर देता है ओर उनके अभाव यानाश का प्रयास 
करता है । जेषे उदाथी ! दिन की प्रचण्ड धुमें -तपी लोहे की कद्ईमेंदोया 
तीन पानीकी वंद डाली जय; उदायी!ये पानौ कौ बृंद धीरे-धीरे ( एक-एक 
कर) डी जाती दै, इनका वहाँ तब जल्दी ही नाश दहो जाता है। इक्षौ तरह, 
उदायी ! यद कोई पुरुष भोगेच्छ ओं या भोगसंग्रहो के नाश व त्याग के छ्यि उद्यत 
होता है । तव उसे, इस प्रयास में ल्मे होने पर, कभी कोई स्मृतिसम्प्रमोष ( भूर । 
के कारा" मभाव यानाश क्रा प्रवा करतादै। उदाथी! मेरेषे पुषषकोभौ 
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ति वदामि नो 'विसंयुत्तो' । तं किस्स हेतु ? इन्द्रियवेमत्तता हि मे, उदायि, 
इमस्मिं पग्गले विदिता । 

“घ पनुदायि, एकच्चो पुमो “उपचि दुक्लस्स मूलं' ति--इति विदित्वा 
निरुपधि हो ति, उपधिसङ्कये विमृत्तो । इमं खो अह्‌, उदायि, पुणलं 'विसंयुत्तो' 
ति वदामि नो संयुक्तो" ति । तं किस्त हेतु ? इन्दरियवेमत्तता हि मे, उदाथि, 
द्मस्मिं पुग्गले विदिता । 

दमे खो, उदाथि, चत्तारो पगला सन्तो संविज्जमाना लोक्मि । 

४. सब्बसं योजनप्पहानं 

५. “पच्च खो इमे, उदायि, कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्खुविञ्जेय्या 
रूपा इद्र कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसं हिता रजनीया, सोत विञ्जैग्या 
सहा.१०.'घानविञ्जेय्या गन्धा जिव्हाविन्जेय्या रसाः. कायविञ्जेथ्या 
फोटुव्बा "इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसं हित रजनीया। इमे खो, 
उदायि, पञ्च कामगुणा । यं खो, उदायि, इमे प्च कामगुणे पटिच्च उप्प- 

ज्जति सुखं सोमनस्सं इदं वुच्चति कामसुखं नित्हसुखं पुगुज्जनसुखं 


( सांसारिक बन्धनो मे ) "फसा हुआ ( = संयुक्त ) कहता हूं ` ` विसंयोग ( दूर रहने ) 
की तरफ नहींरैँ। (३) 

“किर उदायी ! यद कोई पुरुप धह भोगेच्छया भोगसंग्रह दुःख की जड़ 
है--रेसा समन्चकर स्वचिन् को उपधि ( भोगेच्छा ) रदित कर लेत! है, ओर उख 
उपधिश्चय के कारण विमुक्त हो जाता दहै। उदायी ! मेँ इस पुरुष को ( भव बन्धन से) 
धुर हुआ ( = विसंयुक्तं ) कता हूँ, “फा हुआ' ( = संयुक्त ) नदीं । बह क्या ! 
क्योकि, उदायी ! मै जानता रँ किं इस पुरुष के मन का स्ुकाव किंस तरफ है । (४) 

इस प्रकार उदायी ! लोक मे यह चार पुद्गल दिखाई देते ह । 
४. सभी संयोजनों का प्रहाण 

५. (“उद्‌ायी ! ये पाँच प्रकार के कामभोग कलते दँ । कोनतेर्पाच (१) 
चक्ुरवि्ेय इष्ट कान्त, मनाप, प्रिय, कमनीय ओौर रजनीय रूपः श्रोत्रविजेय 
शम्द, घ्र णविज्ञेय `` गन्ध, जिह विज्ञेय" "रस, कायविज्ञेय इष्ट, कान्त, मनापः, प्रिय 
कमनीय ओर रजनीय स्प्रष्टव्य धम--उदायी ! ये पाँच कामभोग' हैँ । उदायी ¦ इस 
पाँच कामभोर्गो के सहारे जो सुख या आनन्द उत्पन्न दोताहै, वहं कम सुख 
केवल अक्ल तथा अनार्योके किर दी आनन्दप्रद्‌ है, उका न सेवन करना चाहिये, 


| 
| 
| 
॥ || 
|| 
| 
॥ 
| 


८४४ मञ्द्धिमनिकाय 


अनरियसुखं, न सेवितव्वं, नं भावेतञ्बं, न बहुरीकातब्बं; 'भायितव्वं एतस्स 
सुखस्सा' ति वदामि । 


[ ४. 118 ] “दघुदायि, :भिक्खु विविच्चेव कामेहि पे०ˆ-पठ्मं ञ्चानं 
उपसम्पज्ज विहरति, वितक्कविचारानं वूपसमाः.पे०--"दृतियं ज्ञानं 
उपसम्पज्ज विहरति, पीतिया च विरागां*प१०ततियं ज्चानं उपस्षम्पज्ज 
विहरति, सुखस्स च पहाना.पे० `" चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । 
इदं वुच्चति नेक्लम्मसुखं पविवेकशुखं उपसमसुखं सम्बोधसुखं, आसेवितन्वं, 
बहटीकातब्बं; "न भायितव्वं एतस्स सुखस्सा" ति वदामि । 

““इधुदायि, भिक्खु वि विच्चेव कामेहि १०... पठमं ज्ञानं उपसस्पज्ज 
विहरति; इदं खो अहं, उदायि, इच्जितसिमि वदामि \ किं च तत्थ इच्जि- 
[ 7. 159 ] तस्मिं ? यदेव तत्थ वितक्कविचारा अनिश्डा होन्ति इदं तत्य 
इङ्जितस्मिं । इधुदायि, भिक्खु वितक्कविचारानं वूपसमा पे०` दुतिय 
ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति; इदं पि खो अहं, उदायि, इञ्जितस्मिं वदामि । 
कि च तत्थ इज्जितस्मिं ? यदेव तत्थ पीतिसुखं अनिरुद्धं होति इदं तत्थ 
इञ्जितस्मिं । इधुदायि, भिवखु पीतिया च विरागा. पेऽ ततियं ज्ञानं 





न उनकी इच्छा करनी चाहिए, न संग्रह करना चाहिये; “इस तुच्छं सुख से डरना 
चाहिये एेसा मेँ कहता हँ | 

“दायी ! य्ह भिक्षु कामों से रहितः" पूववत्‌ `“ प्रथमध्यान को प्राप्त हो 
विहस्ता है, वितक॑-विचाररौ क शान्त होने पर“ पूर्ववत्‌ `" द्वितीय ध्यान को प्रा हो 
विहरता £, प्रीति से विरक्त "दो" पूर्ववत्‌ “तृतीय ध्यान को प्रास्त ह विहरता दै, 
सुख ओर दुःख कै त्याग से" पूववत्‌ चतुथं ध्यान को प्रास्त हो विहरता हे । यह 
सुख नैष्कर्म्यं सुख, प्रविवेक ( समाधि ) सुख; शान्तिसुख, जान॑सुख कहलाता हे । 
जो किं सेवन योग्य, चाहने योग्य; एवं संग्रह करने योग्य है; इस सुख से भय न्दी 
करना चाहिए'--एेसा मेँ कता हू । | 

उदायी ! यहाँ भिक्षु कामो से रदितः""प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरता दहै; 
उदायी ! इसे मेँ ईंगितावस्था ( चंचरता ) कहता हँ । उसमे इंगिता क्या ई * यह 
कि जो वहाँ वितर्क-विचारो का परणंतः निरोध नदीं होता, वही इसमे ईंगितता हे । 
जर उदायी ! यहाँ भिक्षु वितकं-विचारो के शन्तहो जाने पर" द्वितीय ध्यान को 


प्रात हो विहरता है; उदायी इते मेँ भी इगितता कता हू । इसमे इं गितता क्या हे £ 


१-१-१-१. द्र०--पीे १० ४५--४६ । 
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उपसम्पज्ज विहरति; इदं पि खौ अह, उदायि, इञ्जितस्मिं वदामि! किं 
च तत्थ इज्जितस्मिं 2 यदेव तत्थ उपेक्लासुखं अनिरुद्धं होति [ २. 455 ] 
इदं तत्थ इ ज्जितसिमिं । इधुदायि, भिक्खु सुखस्स च पहाना..पे०. ˆ चतुत्थं 

ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति; इदं खो अहं, उदायि, अनि ्जितस्मिं वदामि । 
““इधुदायि, भिक्खु विविच्चेव कामेहि" पे पठमं क्लानं उपसम्पज्ज 
विहरति; इदं खो अहं, उदायि, 'अनलं' ति वदामि, 'पजहथा' ति वदामि, 
'समतिक्कमथा' ति वदामि । को च तस्स समतिक्कमो ? इधुदायि, भिक्ु 
वित्तक्कविचारानं वूपसमा पे°.` "दुतिय श्चानं उपसम्पज्ज विहरति, अयं 
तस्स समतिक्कमो; इदं पि खो अहं, उ्यायि, अनलं" ति वदामि, "पजहथा' 
ति वदामि, 'समतिक्कमथा' ति वदामि। को च तस्स समतिक्कमो? 
इधुदायि, भिक्खु पीतिया च विरागापे०..ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज 
विहरति, अयं तस्स समतिक्कमो; इदं पि खो अहं, उदायि, अनलं! ति 
वदामि, पजहथा' ति वदामि, 'समतिक्कमथा' ति वदामि। कोच तस्स 
यही क्रि जो वहाँ ( वितक-विचा्ो के शान्त हो जने पर भी) प्रीतिखुख का निरोध 
नदीं हो पाता, वदी इसमे इंगितता है । ओर फिर उदायी ! यँ भिक्षु (साधना 
करते-करते ) प्रीति से विरक्त होः""तृतीय ध्यान को प्रात हो विहरता है; उदायी ! 
इसे भीर्मे इंगितता ही कहता हँ । इसमे इगितता क्या दै? यही किंजो वहाँ 
( प्रीतिञ्च से विरक्त दहो जाने पर भी ) उपक्नायुखं का निरोध नहीं हो पाता, बही 
इसमे इ गतता है । ओर फिर उदायी । यहाँ भिक्षु सुख ओर दुःखठके त्याग से" 
चतुथध्यान को प्रास्त हो विहरता है, उदायी ! उसे मै अनिद्खितता ( निश्चल्ता) ` 
कहतार्ह। ` 
“उदायी | यहाँ कोई भिक्षु कामभोगों से रहित हो.""प्रथमध्यान को प्राप्तो 
विरता है, उदायी ! इसे मँ “यह पर्याप्त नदीं है- रेता कहता दँ, “इसे छोडो" 
ओर “आगे बढो'--ेसा मँ कहता हूँ । वाँ यह उका आगे बदना क्याहै१. 
उदायी ! यहाँ जो भिक्षु ( इससे अगे }) वितकं विचारो के शान्त हो जाने पर" 
दवितीवध्यान को प्रात हो विहरता हे, यही उसका अगे बदृना है; उदायी! इसे 
भी में अपर्याप्त दे--एेवा कहता हँ, इसे छोड़ो ओर “आगे बदो"- देखा मी 
कहता हूँ 1 उसका यह आगे बढ़ना क्या है ? उदायी! यँ जो प्रीति से विरक्त 
हो जाने पर" 'तृतीयध्यान को प्राप्त हौ विहरता है, यही उसका अगे बदना है, 
उदायी ¦ इसे भी मेँ..अआगे बद़रो-एेसा कहता हँ |. उसका यह आगे बदना ` 
मण नि० ३. १४ 
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समतिक्कमो ? इधुदायि, भिक्ु सुखस्स च पहाना..पे०.. चतुत्थं ज्ञानं 
उपसम्पज्ज विहरति, अयं तस्स समतिक्कमो; इदं पिखो अह, उदायि, 
अनलं" ति वदमि, "पजहथा' ति वदामि, 'समतिक्कमथा' ति वदामि। 
को च तस्स समतिक्कमो ? इधुदायि, भिक्खु सन्बसो रूपसञ्जानं सम 
तिक्कमा पटिघसञ्जान अत्थङ्गमा नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा (अनन्तो 
आकासो' ति आकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति, अयं तस्स सम- 
| 8. 119 ] तिक्कमो; इदं पि खो अहु, उदायि, अनर ति वदामि, 
पजहथा' ति वदामि, "समतिक्कमथाः ति वदामि। को च तस्स सम- 
तिक्कमो ? इधुदायि, भिक्खु सन्वसो आकासानञ्वायतनं समतिक्कम्म 
| प. 140 ¦ “अनन्तं विञ्जाणं' ति विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति, अयं तस्स समतिक्कमो; इदं पि खो अहु, उदायि, “अनकं' ति 
वदामि, पजहथा' ति वदामि, 'समतिक्कमथाः ति वदामि । कोच तस्त 
समतिक्कमो ? इधुदायि, भिक्खु ॒सव्बसो विञ्जाणज्चायतनं समतिक्कम्म 
नत्थि किञ्ची' ति आकिञ्चञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति, अयं तस्स 
समतिक्कमो; इदं पि खो अह, उदायि, 'अनलं' ति वदामि, 'पजहथा' ति 
वदामि, समतिक्कमथा' ति वदामि । को च तस्स सम तिक्कमो ? इधुदायि, 
२. 456 ] भिक्खु सब्बमो आ किञ्चञ्जायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्जाना- 
सञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति, अयं तस्स समतिक्कमो; इदं पि खो अह्‌, 
उदायि, "अनक" ति वदामि, 'पजहथा' ति वदामि, “समतिक्कमथा' ति 
वदामि । को च तस्स समतिक्कमो ? इधुदायि, भिक्ड सम्बसो नेवसञ्जा- 





क्याहे? उदायी! यहाँभिक्षुजो घुख ओर दुःख के त्याग से"`चतुर्थध्यान ढो 
प्राप्त हो विहरता है, यही उसका अगे बदुना है; उदायी! इसे भी मै--.भगे 
ढो एेसा कहता हूँ । उसका यदह आगे बदना क्या है १ उदायी । यहाँ कोई भिक्ष 
को रूपसंज्ञाओं का सर्वंथा अतिक्रमण कर" आकाशानन्त्यायतनः-` । ``" विज्ञाना- 
नन्त्यायतन ` । “` अ।किंञ्चन्यायतन `` । १ नैवसंज्ञानासंज्ञायतन को प्रास 
हो विहरता है, यही उसका आगे बद्ना है, इसे भी मै (अपर्याप्त है--ेसा कहता 
ह, इसे छोडो' ओर (आगे बदो'--रेस। कहता हँ । यहाँ उसका आगे बद्ना 
क्याहि{ उदायी | यां भिक्षु जो नैवसंज्ञानासंज्ञायतन से भी आगे बढ़कर संज्ञा 
वेदपरित नियोषको प्रप्तदह्ो विहरतादहै, यही उक्षका अगे बढ़ना है; इस तरह, 


१-१-१-१. द्र० पीछे १० ३९३-३२९४ । 
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नासञ्जायतनं समतिक्कम्म सञ्जवेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, 
अयं तस्स समतिक्कमो; इति खो अहं, उदायि, नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स 
पि पहानं वदामि। पस्ससिनोत्व, उदापि, त संयोजनं अणुंवा थूलंवां 
यस्साहं नो पहानं वदामी ति ? 

““नो हितं, भन्ते'" ति । 

६. इदमवोच भगवा। अत्तमनो आयस्मा उदायी भगवतो भासितं 
अभिनन्दौ ति ॥ 





उदायी 1 मे नैवसंज्ञानासंज्ञायतन के त्याग का भी उपदेश देता हँं। उदायी!, 
क्यारेसाकोर छोटाया बड़ा संयोजन तुमह दिखाईदे रहारै, जिसका कित्याग 
मनेन बताया हो £ 
"सन्य, भन्ते ४. 
६. भगवान्‌ ने यह कहा । प्रसन्नमन आयुष्मान्‌ उदायी ने भगवान्‌ के कथन 
का अभिनन्दन करिया ॥ 
लटुकिकोपमसुत्त समाप्त ॥ 


चक = द "अक्का क 





|| | १७. चातुमसुत्तं 


| = ` १. भगवता भिक्ख्‌ पणामिता 

॥ [ 2. 141] १. एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा चातुमायं विहरति 

|| भामलकीवने । तेन खो पन समयेन सारिपुत्तमोग्गल्लानप्प नखानि पञ्च- 
| मत्तानि भिव्ख॒सतानि चातुमं अनुप्पत्तानि होन्ति भगवन्तं दस्सनाय। ते 
| च आगन्तुका भिवखू नेवासिकेहि भिक्खू सद्धि पटिसम्मोदमाना सेनासनानि 
| पञ्ञापयमाना पत्तचीवरानि पटिसामयमाना उच्चासहा महासहा अहेसु । 

॥ अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्ते सि--के पनेते, आनन्द, उच्चा- 
| सदा महासदा, केवदरा मजञ्ञे मच्छविलोपे'' ति ? 

“एतानि, भन्ते, सारिपृक्तमोग्गल्छानप्पपुखानि पञ्चमत्तानि भिक्ु- 

[ 8. 120 | सतानि चातुमं अनुष्पत्तानि भगवन्तं दस्सनाय । ते आगन्तुका 

| भिक्खू नेवासिकेहि भिक्वूहि सदधि पटिसम्मोदमानां सेनासनानि पञ्जापय- 

। माना पत्तचीवरानि पटिसामयमाना उच्चासदहा महासहा" ति । 

| ^तेनहानन्द, मम वचनेन ते भिक्खू आमन्तेहि -- सत्था आयस्मन्ते 

| आमन्तेतीः'' ति । 





| १७. चातुमसूत्र 
१. भगवान्‌ द्वारा भिक्ुजौं को विहार-परित्याग का आदेश 


8 १. रेखा मेने नाहे (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) चातुमा मामके 
| आमलकोवन मे विहार कर रहे थे । उक्त समय शारिपुत्र, मौद्गल्याथन आदि पाँच 
सौ भिक्षु भगवान्‌ के दशंन दहेतु चातुमा प्राममे जये। वे आने वाल भिक्षु पहले 
से वं रहने वले भिक्षु से परस्पर कुशल्-मंगल पूछते हए, अपना बिस्तर व 
| पात्र-चौवर यथास्थान रखते हुए, ऊचे-ऊंचे शब्द ( कोलाहल ) कर रहे ये। 

| तव भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को ब्ुलाकर पूङ्टा--““आनन्द ! ये कौन लोग | 
| है, [जन्दौन विहार को इतना अधिक कोल) हक करके महली बाजार सा बना दिया | 
| दे ८ या मानो मल्लाईः हल्ला -गुल्ला करते हए, महली मार रदे हो ) ¢ | 

| भन्ते * य शा(रपुत्र, मौदूगल्यायन आदि पाच सौ भिक्षु भगवान्‌ के दर्शन 

| 

। 





देठ चामा मे आय हए है । ये बाहर स आने बाले भिक्षु पदले से वहां रहने 
वाले. कोलाहल कर रहे है ।' | 

"तो आनन्द ! मेरे कहने से उन भिक्षओंको ( मेरे पास) यह कहकर 
डलाओ-- “शास्ता आप लोगो क बुला रदे है | 
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““एवं, मन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परटिस्सुत्वा येन ते 
भिक्खू तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा ते भिक्खू एतदवोच--“सत्था आयस्मन्ते 
आमन्तेती' ति । “एवमावुसो" ति खो ते भिक्छ्‌ आयस्मतो आनन्दस्स 
पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्ुमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं | ९. 497 | 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु ! एकमन्तं निसिन्ने खो ते भिक्ल्‌ भगवा 
एतदवोच-“4कि नु तुम्हे, भिक्लवे, उच्चासहा महासहा, केवदरा मञ्ज 
मच्छविलोपे'" ति ? 

““इमानि, भन्ते, सारिपृत्तमोगल्छानप्प पुखानि पञ्चमत्तानि [ दि. 142 | 
भिक्ल॒ सतानि चातुमं अनुप्पत्तानि भगवन्तं दस्सनाय । तेमे आगन्तुका भिक्छ्‌ 
नेवा सिकेहि भिक्वृहि सद्धिं पटिसम्मोदमाना सेनासनानि पञ्जापयमाना 
पत्तचीव रानि पटिसामयमाना उच्चासदहा महासहा" ति । 


"गच्छथ, भिक्ठवे, पणामेमि वो, न वो मम सन्तिके वत्थम्बं'” ति । 

“एवं, भन्ते'' ति खो ते भिक्बू भगवतो पटिस्सुत्वा उदरायासना भगवन्तं 
षभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा सेनासनं स॑सामेत्वा पत्तचावरमादाय पक्क 
मिसु । तेन खो पन समयेन चातुमेय्का सक्या सन्धागारे सन्निपतिता 








८“जो आज्ञा, भन्ते भगवान्‌ से यह कडकर, आयुष्मान्‌ आनन्द जर्हौ वै भिक्ष 
ये वाँ पचे; पहैचकर, उन भिश्ुभं से यह बोले--“शास्ता ने अप लोगो को 
बकाया है ।' “ठीक दहै, आयुष्मन्‌ !' -उन भिक्चओं मे आयुष्मान्‌ आनन्द को 
यह उत्तर देकर जह भगवान्‌ विराजमान ये वहं पचे; पर्हैचकरः, भगवान्‌ को 
प्रणाम कर, एक ओर त्रैठ गये । एक ओर वरैठे उन भिक्षओं से भगवान्‌ ने यह 
पूा--““भिक्न ओ! क्यो तुम इतना हल्ला-गुल्ला ( कोलाहल ) कर रहे ये, मानो 
मल्छाह लोग महली मार रहे हौ £ 

““भन्ते । शारिपुत्र मोदृगल्यायन आदि पाच सौ भिश्च, `"कोलादल कर रदे ये । ' 

“भिक्षु ! वुम अभी यँ से चले जाओ, ( तत्काल विहार खारीकर दो! ), 
मेरे साथ तुम लोगों के रहने की कोई जरुरत नहीं ! 

वे भिक्ष “जेषी आज्ञा, मन्ते {--यो भगवान्‌ को उत्तर देते हुए, भगवन्‌ का 
आदेश मानकर, अपने असनसे उठ, भगत्रान्‌ को प्रणाम एवं प्रदक्षिणा करः 
अपना-अपना आसन समेट, पात्र-चीवर ते ( विहार से बाहर ) चते गये । उसी ¦ 
समय चातुभ। निव।सो शाक्य लोग कितौ विशेष कार्यं से अपने संस्थागार ( पचायत 
अर) मे एकव्रये। उन चातुभावासी शाक्यो ने अते हुए भिक्षुओ को दूर 
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होन्ति केनचिदेव करणीयेन । अदृसंसु खो चातुमेय्यका सक्या ते भिक्ठ्‌ । 
|| दरतो व आगच्छन्ते; दिस्वान येनं ते भिक्व्‌ तेनुपसङ्खमिसु; उपसङ्मित्वा | 
| 
। 
। 


४ =-= "3 {योन ~ ह 


ते भिक््‌ एतदवोचु- “हन्द, कहं पन तुम्हे आयस्मन्तो गच्छथा"" ति ? 
“भगवता खो, आवुसो, भिक्वसद्खो पणामितो"” ति । 


 ^तेनहायस्मन्तो मृहृत्तं निसीदथ, अप्येव नाम मयं सक्कुणेय्याम भगवन्तं 
पसादेतुं ' ति । “एवमावुसो"” ति खो ते भिक्ख्‌ चातुमेय्यकानं सक्यानं 
पच्चस्सोस्‌,। अथ खो चातुमेय्यका सक्या येन भगवा तेनुपसङ्धर्मिसु; 
उपस ई मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना 
खो चातुमेय्यका सक्या भगवन्तं एतदवोचुं -“अभिनन्दतु, भन्ते, भगवा 
भिक्छ॒सङ्खं; अभिवदतु, भन्ते, भगवा भिक्स । सेय्यथापि, भन्ते, भगवता 
[ 8. 121 | पुब्ब भिक्लुसद्धो अनुग्गहितो, एवभेव भगवा एतरहि अनु- 
॑ ग्गण्ठातु भिक्खुसङ्ख । सन्तेत्थ, भन्ते, भिक्खू नवा अचिरपन्बजिता 
| अधुनागता इमं धेम्मविनयं । तेसं भगवन्तं दस्सनाय अलभन्तानं सिया 
| अज्जयत्तं, सिया विपरिणामो । सेय्यथापि, भन्ते, बीजानं तरुणानं उदकं 
| अलभन्तानं सिया अञ्जथत्तं सिया विपरिणामो; एवमेव खो, भन्ते, सन्तेत्थ 





ह सेह] देवा; देखकर वे जर्हां वे, भिक्षु ये वर्ह, पर्वे; पर्हैचकर, उन्दने उन 

भिक्षओं से यह पू्ा--आयुष्मानो ! आप लोग कय जा रहे हैँ १ 
| ( भिक्षुओं ने उन्तर दिया-- ) “आयुष्मानो ! भगवान्‌ ने इस भिश्षुसङ्ख को 
| विहार छोड़ने का अदेश देदिय।दहै।' 

( शाक्यो ने भिक्षुओं से कहा-- ) ““आयुष्मानो ! आप कुं देर यदीं ठदरे, हो 
सकता हेऽ हम लोग भगवान्‌ को ( आप लोगो को विहार मे वापस लछोटाने के लिए ) 
राजी कर लं ।'' उन भिक्षओं ने “ठीक है, आयुष्मानो !7--कहकर, चातुमावासी 
शाक्या को प्रतयुन्तर दिया । तब चातुमावासी शाक्य जदा भगवान्‌ विराजमान ये 
वरहो पहुचे; पर्हुचकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर व्रैठ .गये । एक ओर वैटे 
वे चातुमावासी शाक्य भगवान्‌ से यो बोले-- “भन्ते ! भगवान्‌ भिक्षुसङ्ख पर प्रसन्न 
हो, उसका अभिनन्दन कर, उसे उपदेश-आदेश देँ । भन्ते | आपने जैसे पूर्वकाल 
मे मिक्षुस् को अनुगृहीत ( स्वीकार } किया है, उसी तरह आज भी आप भगवान्‌ 
भिकषुसङ्घ को अनुगृहीत करं । मन्ते ! कुक नये भिक्षु जिन्दोने अभी-अभी दीक्षा छी है 
भौर सद्धं के धर्मविनय मेंप्रविष्टद्ुए है । उन को आपके वरददस्त का सारा 
न मिलने पर हयो सकता है, इसका उल्टा प्रभाव पड़े या कोई भयंकर दुष्परिणाम 
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भिक्ल्‌ नवा अचिरपब्बजिता अधुनागता इमं धम्मविनयं, [ २. 458 | 
तेसं भगवन्तं दस्सनाय अलभन्तानं सिया अञ्जथत्त, सिया विपरिणामो । 
सेय्यथापि, भन्ते, वच्छस्स तरुणस्स मातरं अपस्सन्तस्स सिया अञ्जथत्त, 
सिया विपरिणामो; एवमेव खो, भन्ते, सन्तेत्थ भिक्लू नवा अचि रपब्बजितां 
अधुनागता इमं धम्मविनयं, तेसं भगवन्तं अपस्सन्तानं सिया अजञ्जथत्त, 
सिया विपरिणामो । अभिनन्दतु, मन्ते, भगवा भिक्ल्‌सद्खं; [ >. 143 | 
अभिवदतु, भन्ते, भगवा भिक्व सङ्घं । सेययथापि, भन्ते, भगवता पुज्वै भिक्लु 
सङ्खो अनुग्गदितो, एवमेव भगवा एतरहि अनु ग्गण्हातु भिक्लु सद्धं" ति । 

२. अथ खो ब्रह्मा सहम्पति भगवतो चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्ज्राय- 
सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिल्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा 
बाहं समिञ्जैय्य, एवमेव- ब्रह्मलोके अन्तरहितो भगवतो पुरतो पातुर 
होसि। अथ खो ब्रह्मा सहम्पति एकसं उत्तरासङ्घं करित्वा येन भगवा 
तेनञ्जलि पणाभेत्वा भगवन्तं एतदवोच--“अभिनन्दतु, भन्ते, भगवा भिक्लु- 
सङ्खं; अभिवदतु, भन्ते, भगवा भिक्लुसङ्धं । सय्यथापि, मन्ते, भगवता पुत्ब 
भिक्वुसद्धो अनुग्हितो; एवमेव भगवा एतरहि अनुग्गण्डातु भिक्लुसङ्कु । 
सन्तेत्थ, भन्ते, भिक्ल्‌ नवा अचिरपव्बजिता अघुनागता इमं धम्मविनयं, 
तेसं भगवन्तं दस्सनाय अलभन्तानं सिया अञ्जथत्तं, सिया विपरिणामो । 
सेय्यथापि, भन्ते, बीजानं तरुणानं उदकं अलभन्तानं सिया अज्जथत्तं, 
सिया विपरिणामो; एवमेव खो, भन्ते, सन्तेत्य भिक्खू नवा अचिरपन्बजिता 





सामने आये । भन्ते । जैसे नये बोये बीजो को जल न मिलने पर, उख्टा प्रभाव या 
दुष्परिणाम होता है; इसी तरह, भन्ते ! कुं नये भिक्षु दुष्परिणाम सामने आये । 
ओर भन्ते ! जैसे छोटे बच्चे पर माताके न दिखायी देने से, उरटा प्रभाव या दुष 
रिणाम होता है; इसी तरह, मन्ते ! कुच नये भिक्षु" दुष्परिणाम सामने आये । अतः 
भन्ते ! भगवान्‌ भिश्वसङ्घ का अभिनन्दन करं, उसे आदेश-उपदेश देँ । भन्ते । 
जैसे आपने पूवंकाट मे मिक्ुसङ्क को अनुयहीत किया था; उसी तरह आज भौ अप 
भगवान्‌ इस भिक्षुसङ्ख को अनुगृहीत करे । 

२. इसके बाद सम्पति ८ "सहा* लोक के स्वामी } ब्रह्मा ने स्वचित्त से भगवान्‌ 
के चिन्त का भाव जानकर, जसे कोई बलवान्‌ पुरुष सिकुड़ी बह ( बाहु ) को पसार 
दे या पसारी हई बाँह को सिकोड़ ले, उसी तरह ब्रह्मलोक मे अन्तघान होकर वे 
ब्रह्मा भगवान्‌ के सम्मुख प्रकट हए । तब उन सम्पति ब्रह्मा ने अपने उारासङ्ख 


| 
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अधुनागता इमं धम्मविनय, तेसं भगवन्तं दस्सनाय अल्भन्तानं सिया 
अञ्जथत्तं, सिया विपरिणामो । सेय्यथापि, भन्ते, वच्छ॑स्स तरुणस्स मातरं 
अपस्सन्तस्स सिया अञ्जयत्तं, सिया विपरिणामो; एवमेव खो, भन्ते, 
| सन्तेत्थ भिक्छू नवा अविरपव्बजिता अधुनागता इमं धम्मविनयं, तेसं 
| भगवन्तं अपस्तन्तानं सिया अञ्जधत्त, सिया विपरिणामो 1 अभिनन्दतु, 
| [ 8. 122 ] भन्ते, भ गवा भिक्वुसङ्खं; अभिवदतु, भन्ते, भगवा भिक्लु- 
। सङ्खं । सेग्यथापि, भन्ते, भगवता पूब्बे भिक्वुसङ्खो अनुग्गदहितो; एवमेव 
| र. 459 | भगवा एतरहि अनुग्ण्ातु भिक्वुसङ्खंः' ति । 

३. असक्िसु खो चातुमेय्यका च सक्या ब्रह्मा च सहम्पति भगवन्तं 
पसादेतुं बीजूपमेन च तरुणुपमेन च । अथ खो आयस्मा महामोगगल्लानो 
भिक्खू आमन्तेसि-- “उद्रुंथावुसो, गण्डथ पत्तचीवरं । पसादितो भगवां 

ू चातुमेय्यकेहि च सक्येहि ब्रह्मना च सहम्पतिना बीजूपमेन च तरुगुपमेन 

। चा' ति। 'एवमावुसो" ति खो ते भिक्खू आयस्मतो महामोगल्लानस्स 

| ( ^>, 144 ] पटस्सुत्वा उद्ायासना पत्तचीवरमादाय येन भगवा तेनुप- 

। सङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसी्दिसु । एकमन्तं 
निसन्नं खो आयस्मन्तं सारिपुत्तं भगवा एतदवोच--“किन्ति ते, सारिपुत्त, 

| अहोसि मया भिक्खुसङ्के पणामिते"' ति ? 

| 


(दर) को एकं ओर दि कन्व परकर मगवान्‌ का कर छर्म दयि कन्घे पर कर, भगवान्‌ कौ ओर हाथ जोड़ प्रणाम 
करः भगवान्‌ से यो कह--“मगवान्‌ भिक्षसङ्घ का अभिनन्दन करे" पूर्ववत्‌“ 
इस भिक्षुसङ्घ को अनुग्रहीत करें । 

३. ( अन्त मे ) उन चातुमावासी शक्रो ओर सहम्पति ब्रह्मा ने बीज ओर 
तरुण वत्स कौ उपमा के सहारे भगवान्‌ को इस भिश्चुसङ्ख पर अनुग्रह ( कृपा ) 
करने के टिए मना ही किया । इसके वाद आयुष्मान्‌ महामोद्गल्याधन ने भिक्नओं 
से कहा--““आयुष्मानो ! उठो, अपने-अपने पात्र-चीवर सम्हालो । चातुमावासी 
शाक्यो एवं सहम्पति ब्रह्मा ने नये अंकुर ओर तरुण वत्स की उपमा देकर भगवान्‌ को 
हम पर कृप। भाव करने के लिए्‌ मना लिया है ।' ““टीक है, आयुष्मन्‌ !' कहकर, 
वे भिक्षु आयुष्मान्‌ महामोद्‌ गल्यायन कौ बात मान, अपना-अपना पात्र-चीवर ले, 
जहा भगवन्‌ विराजमान थे वहाँ पर्हैचे; पहुंचकर; भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक 
ओर बैठ गये । (तब ) एक ओर वरैठे ( उन भिक्षुओं मे से ) आयुष्मान्‌ शारिपुत्र 
| से भगवान्‌ ने यह पूड़ा--““शःरिपुत्र ! जवर मैने मिश्लषङ्क को विहार छोड़ने का 
। आदेश दिया था, तव वुम्हारे मन मे क्या विचार हा £" 


र न ~, ~~~ 
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““एवं खो मे, मन्ते, अहो सि--भगवता भिक्बुङ्खो पणामितो । अप्पो- 
स्सुक्को दानि भगवा दिद्रुधम्मसुखविहारं अनुयुत्तो विहरिस्सति, मयं पिः 
दानि अप्पोस्सुक्का दिद्रुघम्मसुख विहा रमनुयुत्ता विहरिस्सामा ति । 

“आगमेहि त्वं, सारिपुत्त, आगमेहि त्वं, सारिपृत्त, दिद्ुधम्मसुखविहार" 
ति। 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं महामोगल्लानं आमन्तेसि-““किन्ति ते, 
मोग्गल्लान, अहोसि मया भिक्छ॒सङ्घं पणामिते"' ति ? 

“एवं खो मे, भन्ते, अहोसि--'भगवता भिक्बुसङ्खो पणामितो । अप्पो- 
स्सुक्को दानि भगवा दिदुधम्मसुखविहारं अनुयुत्तो विहरिस्सति, अहं च 
दानि आयस्मा च सारिपृत्तो भिक्खुसङ्कं परिह रिस्सामा"'” ति । 

“साधु साधु, मोगल्कान ! अहं वा हि, मोगल्लान, भिक्खुसङ्धं परिह 
रे्यं सारिपृत्तमोगल्लाना वा" ति । 

२. चत्तारि पञ्बजितभयानि 
४. अथ खो भगवा भिक्ख्‌ आमन्तेसि--“चत्तारिमानि, भिक्खवे, ` 





“भन्ते ! उस समय मुके यह हुआ था--'भगवान्‌ ने भिश्वुङ्ख को विहार से चले 
जाने का अदेश दे दिषा। अव भगवान्‌ निश्चिन्त हो, दष्टघर्मघुख-विहार से युक्त 
हो साधनामे ल्गेगे | ओर इधर हम मो निष्िचन्त हो दष्टधर्मुल-विहर से युक्त 
हो साधना करेंगे' |" 

“ठहर शारिपुत्र ! ठहर, दष्धरमघुख-विहार की ब्रात मत कर | 

इसके वाद भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ महामोदूगल्यायन से मी यही पूल्ा- 
“मोद गल्यायन ! मेरे द्वारा भिशरुषद् को विहार से निकार देने पर वुश्हारे मन में 
क्या विचार उटे ?' 

“भन्ते | मेरे मनमेंतो यह हुआ था-- भगवान्‌ ` साधना मे लगमे, ओर अव 
मे ओर आयुष्मान्‌ शारिपुत्र इस भिक्षसद्ध का संचालन करेंगे' । 

“ठीक है मोद्‌गल्यायन ! तुम्हारा कडना ठीक है, ( अब तुम दोनों इश्च स्थिति 
मं पर्हुच गये हो किं ) इस भिश्वुलङ्ख का मँ संचालन करं या शारिपु्र-मौद्‌गल्यायन 
-- कोह अन्तर नहीं पड़ेगा ।"' 

२. प्रव्रज्या मे चार प्रकार के भय ( खतरे) 


४. इसके बाद भगवान्‌ ने भिक्च॒ओ को यँ सम्ब्रोधित किया--. -भिक्षुओ ! (नदी 





म 1 
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भयानि उदकोरोहन्ते पाटिकद्ितव्बानि । कतमानि चत्तारि ? ऊमिभयं, 
कुम्भीलभयं, आवदरभयं, सुसुकाभयं--इमानि, भिक्खवे, चत्तारि भयानि 
उदकोरोहन्ते पाटिक द्ितव्वानि । एवमेव खो, भिक्खवे, चत्तारिमानि भयानि 
[ 8. 123 ] इवेकच्चे पुम्गले इमस्मि धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं 
[ २. 4८0 | पन्वजिते पादिक ङ्कितब्बानि । कतमानि चत्तारि ? ऊमिभयं, 
कुम्भीलभयं, आवद भयं, सुसुकाभयं । 
ऊभिभयं 

५. “कतमं च, भिक्खवे, ऊमिभयं ? इध, भिक्वे, एकच्चौ कुलपुत्तो 
[ ष. 145 ] सद्धा अगारस्मा अनगारियं पन्बजितो होति --'ओतिण्णोम्हि 
जातिया जराय मरणेन सोकैहि परिदेवेहि दुर्खोहि दोमनस्सेहि उपायासेहि 
दुक्लो तिण्णो दुक्वपरेतो; अप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्लन्धस्स अन्त- 
किरिया पञ्जायेथा' ति । तमेनं तथा पव्बजितं समानं सब्रह्मचारी ओव- 
दन्ति, अनुसासन्ति- “एवं ते अभिक्कमितब्बं, एवं ते पटिक्कमितब्ब, एवं ते 





आदि के ) जल में प्रवेश करते समय मनुष्य को इन चतुविंध भ्यो ( खतरे ) 
को आशंका बनी रहती दै । कौनसे चार (१) ऊर्मिभय ( अंची-ऊंची दरों 
ते टकराने का भय), (२) कुम्भीलमय ( मगरमच्छका भय); (३) आवतं 
भय ( गहरे भ्रमरौ मे फंस जाने कामय) ओर (४) शिश्युक्कामय (नरभक्षी 
मत्स्य का भय }- भिक्ष ओ | ( जेते ) जल मेँ प्रवेश करते समय मनुष्य को इन 
चतुर्विध भ्यो की आशका बनी रहती है । इसी तरह भिक्षुओ ! इन चार प्रकार के 
भयो की आशंका उस पुरुष को भी बनी रहती है, जो ( मेरे ) इस धमविनय मे, घर 
से बेघर हो, प्र्रजित होचुकाहो। कौनसेचार१ (१) ऊर्भिभय, (२) 
कुम्भीलभय, ( ३ ) आवतंमय ओर (४) शिशुकाभय। 
ऊमिंभय 

४. “भिश्च ओ ! ऊर्मिमय कौन सा दै १ भिक्ष्‌ओ ! यहाँ कोई कुलपुत्र घर स 
बेघर हो प्रनाजत होता है । ( प्रत्रजित होने के तत्काल बाद वह यौ सोचताहे-) 
धै तो जन्म, जरा, मरणः, शोक, विलापः दुःख, दौर्मनस्य ओर उपायास ( परेशा- 
नियो ) मेषड़ाहः दु्खोसेषिरारहः दुःखो मे इवारह; क्याकोडई है एेता उपाय 
जिसके सहारे मै इस एकान्त दुःखसमूह से सदा के लिए छुटकारा पा सवृ । ( तब } 
इस तरह ( नव ) प्ररजित हूए कुरपुत्र को उसके साथी भिक्षु ( भिक्षुभावोपयुक्त 
रहने-सदने, उठने-बैठने के किए ) नाना प्रकार के उपदेश-अदेशः.देने।: लगते है ' 
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आलो कितम्बं, एवं ते विलो कितब्बं, एवं ते समिञ्जितव्बं, एवं ते पसारि- 
तन्व, एवं ते सङ्खाटिपत्तचीवरं धारेतव्बं' ति। तस्स एवं होति--“सयं 
खो पुव्वे अगारियभूता समाना अज्ञे गओवदाम, अनुसासाम । इमे पनम्हाकं 
पुत्तमत्ता मञ्ज, नत्तमत्ता मज्ज, अम्हे ओवदि तव्बं अनु सासितब्बं मञ्ञन्ती' 
ति । सो सिक्खं पच्चक्वाय हीनायावत्तति । अयं वुच्चति, भिक्ववे, ऊमि- 
भयस्स भीतो सिक्खं पच्चक्वाय हीनायावत्तो। 'ऊमिभयं' ति खो, भिक्खवे, 
कोधुपायासस्सेतं अधिवचनं । 
कुम्भौलभयं 
६. “कतमं च, भिक्खवे, कुम्भीलभयं ? इध, भिक्खवे, एकंच्चो कूलपुत्तो 
सद्धा अगारस्मा अनगारियं पनब्बजितो होति--ओोतिण्णोम्हि जातिया जराय 
मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्वेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि दुक्लोतिण्णो 
दुक्परेतो; अप्पैव नाम इमस्स केवलस्स दुक्वक्वन्धस्स अन्तकिरिया 
पञ्जायेथा' ति । तमेनं तथा पव्बजितं समानं सब्रह्मचारी ओवदन्ति अनु- 


“तुम्हं इस प्रकार जाना चाहिये, ईस प्रकार आना चाहिये, तुम्हं इस प्रकार आलो- 
कन या विलोकन करना चाहिये; वुम्हं यो हाथ-पैर पसारने चादिये, यों सिकोडने 
चादिये ओर तुम्हं इस तरह सङ्खाटि, पान्न-चीवर धारण करना चाहिये । तब 
उस कुलपुत्र को यह होता है--“ अरे । पहले जव हम गृहस्थ थे, तव हम दुसरोौ 
को उपदेश करतेथे, आदेश देतेथे। परन्तु अबये ( छोटे-मोटे भिक्षु) हमारे 
नाती-पोत के समान होते हुए भी हमे उषदेश-अदेश के योग्य मानते हैँ ।' ( वह 
कुलपुत्र यह सोचकर ) इस धर्म-विनय को छोड, वापस हीन ( ग्रहस्थ ) धमंमें 
लोट जाता है । भि ओ ! इसके बारे मे तब लोग यह कह वरैठते हैँ कि यह ऊमिभय 
से सत्रस्त हो, इस धम॑विनय को छोड, वापस गृहस्थ धमं मे लौट गया । भिक्ष ओ { 
यह “ऊर्मिभय' ( शब्द ) क्रोध ओर परेशानी का ही पर्याय दै । (१) 
कुम्भीलभय 

६. “भिक्षुओ ! कुम्मीलमय कौन सा है १ भिक्षुओो ! यहाँ कोई कुलपुत्र श्द्धा- 
पूवक घर से बेघर हो प्रव्राजत होता है। (प्र्रजतहोयो सोचतादईै-) भै तो 
जन्म) जराः “छुटकारा पा सक्र । ( तब ) ईस तरह ( नव ) प्र्रजित हुं कुर्पुत्र 
को उसके साथी भिक्षु नाना प्रकार के आदेश-उपदेश देने लगते है-'यह तुमह 
खाना चाहिए, यह तुम्हें नहीं खाना चाहिए; यह वुम्हं मोजन मे लेना चाहिये, 
यह तुम्हे भोजन में नहीं जेना चाहिए; वुम्दं इसका रस लेना चाहिए, वुम्हं इसका रसः 
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सासन्ति--“इदं ते खादितन्बं, इदं ते न खादितव्बं; इदं ते भुल्जितव्वं, 

इदं ते नभुञ्च्तिव्वं; इदं ते सायितनव्ब, इदं ते नसायितब्बं; 
इदं ते पातन्बं, इदं ते न पातन्बं; कपिियं ते खादितव्बं, अकप्पियं ते न 
खादितन्; कप्पियं ते भुज्जितव्वं, अकप्पियं ते न भुच्जितन्बं; कप्पियं ते 
सायितन्बं, अकप्पियं ते न सायितन्बं; कषप्पियं ते पातव्बं, अकप्पियं ते न 
पात्व; काले ते खादितव्बं, विकाले ते न खादितन्बं; काले ते भुञ्जितब्बं, 
[ 8. 124 | विकाले ते न भुञ्जितव्बं; काले ते सायितब्बं, विकाले ते न 
सायितञ्बं; काले ते पातञ्व, विकाले ते न पातञ्बं' ति । तस्स एवं होति-- 
{ \. 461 | मयं खो पुञ्बे अगारियभ्रुता समाना यं इच्छाम तं खादाम, यं 
न इच्छाम न तं खादामः; यं इच्छाम तं भुञ्जाम, यं न इच्छाम न तं भुञ्जाम; 
{ >. 146 ] यं इच्छाम तं सायाम, यं न इच्छामन तं सायाम; यं 
इच्छाम तं पिवाम, यं न इच्छाम न तं पिवामः; कप्पियं पि खादाम, अकप्पियं 
पि खादाम; कप्पियं पि भुञ्जाम, अकप्पियं पि भुज्जाम; कप्पियं पि सायाम, 
अकप्पियं पि सायाम; कष्ियं पि पिवाम, अकप्पियं पि पिवाम; कालेपि 
खादाम, विकाले पि खादाम; काले पि भुञ्जाम, विकाले पि भुञ्जाम; 
काले पि सायाम, विकाले पि सायाम; काले पि पिवाम, विकाले पि पिवाम। 
यंपिनो सद्धा गहपतिका दिवा विकाले पणीतं खादनीयं भोजनीयं देन्ति 





नहीं लेना चाहिए; यह वुण्दं पीना चा्िए, यह तुम्हे नदीं पीना चादिएः; वदं कल्प्य 
( विधित्तम्मत ) ही खाना चाहिए, अकल्प्य खाना नहीं; कल्प्य भोजन ही करना 
चाहिए, अकल्प्य भोजन नहीं; तुम्दं कल्प्य रस ही लेना चाहिए, अकल्प्य रस नही; 
कम्हं कल्प्य पेय पदाथ का ही पान करना चाहिये, अकल्प्य पेय प्रदार्थं का नही; तुं 
समय पर ही खाना लेना चाहिए, असमय पर नहीं; वुश्दं समय पर दही भोजन करना 
चाहिये, असमय पर नही; वुम्हं समय पर रस लेना चाहिये, असमय पर नदीं; 
तुम्हें समय पर ही पीना चाहिये, असमय पर नहीं । ( तब ) उसको यह विन्वार होता 
है--'हम पहले जब ग्रहस्य थे तब जिसे चाहते उसे खाते, जिसे नहीं चाहते उसे 
नहीं खाते; जेसा चाहते वैसा भोजन करते, जैसा नहीं चाहते वैसा भोजन नदीं 
करते; जो चाहते वदी रस लेते, जो नहीं चाहते वह रस नहीं तेते ये; जो चाहते थे 
उसे पीतेये, जो नदीं चाहते उसे नहीं पीते ये; कल्प्य भी खाते ये, अकल्प्य भी खाते 
थे ““""कल्प्य भी पीते ये, अकल्प्य भी पीतेये; समयसेभीखाते ये, बेसमथ भी 
खातेथे ` समयसेभी पीते ये, असमय से भी पीते ये। ओर जो श्रद्धालु गदस्थ अच्छा 
ओर रुचिकर ( प्रणीत ) भोजन समय-बेसमय देते है, उस पर भी यह लोग रोक 


| 
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तत्थ पिमे मुखावरणं मञ्जे करोन्ती' ति। सो सिक्लं पच्चक्वाय हीना- 
यावत्तति । अयं वुच्चति, भिक्छवे, कुम्भीलभयस्स भीतो सिक्लं पच्चक्वाय 
दीनायावत्तो । कुम्मीलभय' ति खो, भिक्डवे, ओ दरिकत्तस्सेतं अधिवचनं | 


प्रावट्भयं 


७. “कतमं च, भिक्ववे, आवदटुभयं ? इध, भिक्वे, एकच्चो कुलपुत्तो 
सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो होति--“ओतिण्णोम्हि जातिया 
नराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्बेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि दुक्वो- 
तिण्णो दुक्लपरेतो; अप्पेव नाम इमस्स केवलस्त दुक्खक्वन्धस्त अन्त- 
किरिया पञ्जायेथा' ति । सो एवं पब्ब जितो समानो पृब्बण्समयं निवासेत्वाः 
पत्तचीवरमादाय गमं वा निगमं वा पिण्डाय पविसति। अरक्वितेनेव 
कायेन अरक्विताय वाचाय अनुपद्विताय सतिया असंवृतेहि इन्दियेहि । सो 
तत्थ पस्सति गहपति वा गहपतिपृत्तं वा पञ््चहि कामगृर्णेह्ि समप्पितं 
सम द्गीभरूतं परिचारयमानं । तस्स एवं होति-- "मयं खो पब्ब अगारियभूताः 
समाना पञ्चहि कामगुणेहि समप्पिता समङ्गीभूता परिचारिम्हा । संविज्ज- 





( = मुखावरण }) लगाते ह" । ( यों सोचकर वह कुलपुत्र ) इस भिक्षुभाव का 
त्यागकर, वापस गृहस्थ घमं मँ लोट जाता है। भिक्षुओ! यह कुम्भीलभयसे डरा 
हुआ, भिक्षुभाव का त्याग कर, वापस गरहस्थधमं मे लोट गया कलकाता है। 
भिक्षुओ ! यह (कुम्भीलमय' ( शब्द ) पेटूपन का ही दूसरा नामदहै। (२) 


आवतभय 

७. ““भिक्षुओ ! (भिक्षुजी के ल्यि) आवतंभय क्या है१ भिक्षुमो! 
यहाँ कोई कुलपुत्र श्रद्ध पूवक घर से बेघर हो, प्रत्रजितदोतादहै। ( प्रचरजित होकर 
वह यो सोचता है-- ) भ जन्म, जरा छुटकारा १। सरक्‌" । वह इस प्रकार प्रत्रजित 
हुआ, पूबष् मे पात्र-चीवर ले, काया से अरक्षित ( सयमरहित ), चित्तव वाणी 
से अरक्षितः स्मृति से वंचित, इन्द्रियसयमरहतदहो, गब या कस्बे प भिक्षाके 
लिय प्रवेश करता हं । वह वहां किसी गृहपति या गृहपतिपुत्र को देखतादै, जो 
पाचों कामभोगो मे लिपटा, उन्दी मे ओतप्रोत तथा नाना परिचारको द्वारा सेवित हो । 
( तब ) उसको यह्‌ होता है “हम भी पहले ग्रहस्य रहते हए, पाचों कामभोगं से 
कपटे, उन्दी मे मोतप्रात तथा नाना परिचारको द्वारा अपनो की तरह सेवित ये । 
मेरे घरमे भी भोग के लिय नाना पदार्थं हँ । भोगौको भोगते हए भी पुण्य किया 
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न्तिखोपनमे कुले भोगा । सक्का भोगे च भुल्जितु पुञ्जानि च कातु 
ति। सो सिक्लं पच्चक्वाय हीनायावत्तति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
आवटुभयस्स भीतो सिक्लं पच्चक्वाय हीनायावत्तो । (अवदुभयं' ति खो, 
-भिक्खवे, पञ्चन्नेतं कामगणानं अधिवचनं । 


सुसुकाभयं 


{ पि. 147, 8. 125, २. 462 | ८. "कतमं च भिक्खवे, सुसुकाभयं ? इध, 
भिक्लवे, एकच्चो कुलपृत्तो सद्धा अगारस्मा अनगारियं पञ्बजितो 
होति--ओतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्वेहि 
दोमनस्सेहि उपायासेहि दुक्लोतिण्णो दुक्वपरेतो; अप्येव नाम इमस्स 
केवलस्य दुक्खक्खन्धस्स अन्तकिरिया पञ्जायेथा' ति । सो एवं पन्बरजितो 
समानो पुञ्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्त चीवरमादाय गामं वा निगमं वा 
पिण्डाय पविसति । अरक्वितेनेव कायेन अरक्विताय वाचाय अनुपद्विताय 
सतिया असंवुतेहि इन्द्रियेहि । सो तत्थ पस्सति मातुगामं दुल्निवत्थं वा दप्पा- 
रुतं वा । तस्स मातुगामं रिस्वा दुल्ित्रत्थं वा दुप्पारुतं वा रागो चित्तं अनुद्धं- 
सेति । सो रागानुद्धसेन चित्तेन सिक्वं पच्चक्वायथ हीनायावत्तति। अयं 


जासकतादहै'। (वह यो सोचकर) इस भिक्षुभाव को त्याग, वापस गदस्थधमं 
मे लोट जाता है। भिक्षुओ! वह आवतंमयसे डरा हुआ, भिक्षुभाव को स्यागकर, 
गरहस्थधम मेँ लोट गया कहलाता है । भिक्ुओ ! यह “आवतंभयः ( शब्द्‌ ) पाँच 
कामभोगोकाही दृसरानाम है। (३) 

शिशुकाभय 


८. “भिक्षुमो ! यह शिशुकाभय क्या हे! भिक्षुजो ! यहाँ कोई कुलपुत्र 
श्रद्धापूर्वकं घर से बेधर हो प्र्रजित होता है। ( प्रत्रजित हो वह यह सोचता है-- ) 
मँ जन्म, जरा -ह्ुटकारा पा सक्‌ ' । वह इस प्रकार प्र्रजित हुआ पूर्वाह्न मेँ पात्र 
चीवर ले, काया से अरक्षितः कस्वेमे भिक्षाके लिये प्रवेश करताहै। तब वह 
वहं ठीक टंग से कपड़ा न ओदु-पहनी स्त्री कोदेखताहे। उसस्त्रीको देखकर, 
उसके चित्त मे राग उत्पन्न हो, उसे पीडित करने लगता है । वह इस राग से पीडित 
हो, भिक्षुभाव का त्याग कर, वापस यृदहस्थधमं मेँ लोट जाता है । भिश्ुओ ! रेषा यह 
पुरुष शशिशुकाभय से डरा भिक्षुभाव का त्यागकर, ग ऽस्थघमं मेँ लटा हआ कहलाता 
डे। भिक्षआं ! यह शिशुकाभय' ( शब्द्‌ }) नारी केप्रति रागः कादू्तरानाम 
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वुच्चति, भिक्छवे, सुसुकाभयस्स भीतो सिक्वं पच्चक्वाय हीनायावत्तो । 
“सुसुकाभयं' ति खो, भिक्वे, मातुगामस्सेतं अधिवचनं । इमानि खो, 
भिक्ववे, चत्तारि भयानि, इधेकच्चे पुग्गले इमस्म धम्मविनये अगारस्मा 
अनगारियं पञ्बजिते पाटिक द्कतिब्बानी'' ति । 


९. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्डू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ति ॥ 


हे। ( इस तरह ) भिक्षओ! ये चार प्रकार के भयो की आशंका उस पुरुषको 
बनो रहती है, जो (मेरे) इस धमंविनय मे, घरसे बेधर हो, प्र्रजित. हो 
चुका हे ।'' 

&. भगवान्‌ ने यह कडा । प्रसन्नमन उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कथन का 
अभिनन्दन किया ॥ 


चातुमसुत्त समाप्त ॥ 


१८. नलकपानसुत्त 
१. श्रन्‌ रुढ` उदहिस्स भगवतो श्रोवादो 


[ प. 148 | १. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा कोसलेयु विहरति 
नद्कपाने पलासवने । तेन खो पन समयेन सम्ब्रहुला अभिञ्जाता अभि- 
ज्ञाता कुलपृत्ता भगवन्तं उदटिस्स सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्बजिता 
होन्ति -जायस्मा च अनुषशुदधो, आयस्मा च भियो, आयस्मा च किम्बिलो, 
आयस्मा च भगु, आयस्मा च कोण्डज्ञो, आयस्मा च रेवतो, आयस्मा च 
आनन्दो, अञ्जे च अभिञ्जाता अभिञ्जाता कुलपृत्ता । तेन खो पन समयेन 
[ 2. 463 | भगवा भिक्खुसद्धपरिवुतो अन्भोकासे निसिन्नो होति । अथ 
[ 8. 126 | खो भगवा ते कुल्पुत्ते आरञ्भ भिक्खू आमन्तेसि--“े तै, 
भिक्लवे, कुलपृकत्ता ममं उदिस्स सद्धा अगारस्मा अनगारियं पञ्चजिता, 
कच्चि ते, भिक्लवे, भिक्खू अभिरता ब्रह्मचरिये” ति ? एवं वृत्ते, ते भिक्खू 
तुण्ही अहेसु । दुतियं पि खो भगवा ते कुल्पृत्ते आरम्भ भिक्खू आमन्तेसि-- 
“ये ते, भिक्वे, कुलपृत्ता ममं उद्िस् सद्धा अगारस्मा अनगारियं पव्ब- 
जिता, कच्चि ते, भिक्लवे, भिक्खू अभिरता ब्रह्मचरिये" ति ? दु्ियं पि 





१८. नडकपानसूत्र 


१. अनुरुढ के च्यि भगवान्‌ का अनुशासन 


१. एेसा मेने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) कौशल्देशस्थ नड़क- 
पान प्राम के पलाशवन मे साधनादहेतु ठहर हुएथे। उस समय बहुत से प्रख्यात 
भरद्वालु कुलपुत्र भगवदुपदिष्ट धममे घरसे बेर हो, प्र्रजित हो रदे ये; जैसे-- 
आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ मद्विय ( या नन्दिय ); आयुष्मान्‌ किम्वि, आयुष्मान्‌ 
भृगु, आयुष्मान्‌ कोण्डिन ( या कुण्डघान ), आयुष्मान्‌ रेवत ओौर आयुष्मान्‌ 
आनन्द तथा अन्य एेसे ही ( तत्काटीन ) प्रख्यात कुलपुत्र । उस समय कभी 
भगवान्‌ भिश्चसुङ्ख से धिरे हए खुले मेदान ( = अन्भोकास ) मे विराजमान ये। 
भगवान्‌ ने उपरिङ्िखित कुलपुत्रो के विषय मे भिक्ुओं को सम्बोधित 
किया--'“भिक्षुजो | ये जो कुटपुत्र श्रद्धापूर्वकं षर दछोड बेघर हो, मुञ्चसे प्रचलित 
हए है, भिन्न ज ! क्या वे धरमंस्ाधना मे प्रसन्नतापूर्वक मन ल्गारहे है?" रेखा 
पूष जाने पर वे भिक्ष्‌ चुप ही रहे । भगवान्‌ ने भिक्षुओ से उन कुलपुत्रो के विषय में 
फिर सम्भरोधित किया--भभक्षुओ | ये जो कुलपुत्र" प्रसन्नतापूरवक मन लगा रहे 
ह!” दुसरी बार (पूछे जने पर) भीवे भिक्ष चुपही रहे। तीसरी बारभी 
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खो ते भिकव्ख्‌ तुण्ही अहेसं । ततियं पि खो भगवा ते बुंल्पुत्ते आरम्भ भिक््‌ 
आमन्तेसि--“ये ते, भिक्खवे, कुलपुत्ता ममं उदिस्स सद्धा अगारस्मा अनः 
गारियं पव्बजिता, कच्चि ते, भिक्वे, भिक्ल्‌ अभिरता ब्रह्मचरिये'' ति ? 
ततियंपि खो ते भिक्वु तुण्डी अहेस्‌ । 

२. अथ खो भगवतो एतदहोसि--'“यन्नुनाहं ते कुलपत्ते पुच्छेय्य'" ति ! 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं अनुरुद्धं आमन्तेसि--“"कच्चि तुम्हे, अनुरुद्धा, 
अभिरता ब्रह्मचरिये'' ति ? 

““तग्घ मयं. भन्ते, अभिरता ब्रह्मच ये"' ति । 

“साधु साधु, अनुरुद्धा ! एतं खो, अनुरुद्धा, तुम्हाकं पतिरूपं कुल्पृत्तानं 
सद्धा अगारस्मा अनगारियं पन्बजितानं यं तुम्हे अभिरमेय्याथ ब्रह्म 
चरिये। ये तुम्हे अनुरुद्धा, भद्रेन योब्बनेन समन्नागता पठमेन | }\. 149 ] 
वयसा सुसू काठ्क्रेसा कामे परिभुञ्जेय्याथ तेन तुम्हे, अनुरु, भद्रेन पि 
योढ्बनेन समन्नागता पठमेन वयसा सुसु काव्छेसा अगारस्मा अनगारियं पन्ब- 
जिता । ते च खो पन तुम्हे, अनुरुद्धा, नेव राजाभिनीता अगारस्मा अनगारियं 


भगवान्‌ ने भिक्चुओको उन कुलपुत्र के विषयमे सम्बोधित विया--'"भिक्षुओो | 
ये जो कुल्पुत्र""मन ल्गा रदे दै! तीसरी बार (प्के जने पर) मी वै 
भिक्षु चप ही रहे। 

२. तब भगवान्‌ को यह ( विचार ) हआ--“क्योन मेँ ( यह बात ) उन्हीं 
कुलपुत्रो से प्क !” तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध को सम्बोधित किया-- 
‹अनुरुद्ध ! क्या तुम लोग इस धमंसाधना में प्रसन्न हो ! 

(८अवश्य, मन्ते ! हम इस धमंसाधना मे बहुत प्रसन्न हैँ ।" 

“ठीक ह, ठीक है, अनुरुद्ध ! यह तुम्हारे जैसे उच्च कुलो से आये, घर छोड 
बेघर हो, कुलपुत्रो के लिए. उपयुक्त ही हैकिजो तुम इस धमसाधना मे इतना प्रसन्न 
हो । आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ! ठम्हं तो इस नयी उम्र मे, भरी जवानी मे जबकि तुम्हारे 
बाल ( युवावरस्थोचित ) कलि ही है, गरहस्थ मेँ रहकर नानाविध कामभोग ही भोगने 
चाहिए ये, वे तुम इस नयी उम्र मे र छोड़ बेघर हो प्रव्रजितं होगये हो। 
अनुश्दध ! तुमलोगनतो राजाकेभयसे धरद्कोड बेषरहो प्रत्रजितहुएदहो,न 
चोरौ के भयसेः; न वुम्हं किस) काकऋण (कजे) देनाथा कि जिसके भयसे घर 

१. पाछि में यह परिपाटी रै कि जब एकं ही प्रदन सामने बे करई रोगों से किया जाय तो 
उनमें से किसी प्रमुख व्यक्ति के नाम में बहुवचन का प्रयोग कर दिया जाता हे । -- सं 
म० नि० ३: १५ 
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पन्बजिता, न चोराभिनीता अगारस्मा अनगारियं पन्बजिता, न इण्टर 
अगारस्मा अनगारियं पञ्बजिता, न भयदा जगारस्मा अनगारियं पन्बजिता, 
नाजीविकोपकता अगारस्मा अनगारियं पञ्बजिता। अपिच खोम्हि 
ओतिण्णो जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्वेहि दोमनस्सेहि 
उपायासेहि दुक्ो तिण्णो दुक्खपरेतो; अष्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्व- 
क्खन्धस्स अन्तकिरिया पञ्जायेथा ति--ननु तुम्हे, अनुरढधा एवं सद्धा अगा- 
रस्मा अनगारियं पव्बजिता"' ति † 

(एवं, भन्ते" । 

“एवं पन्बजितेन च पन, अनुरुद्धा, कुलपुक्तेन किमस्स करणीयं ? विवेक, 
अनुरुद्धा, कामेहि विवेकं अकुसलेहि धम्मेहि पीतिसुखं नाधिगच्छति अज्ञं 
वा ततो सन्ततरं । तस्स अभिज्ज्ञा पि चित्तं परियादाय तिद्रुति, व्यापादो 
[ 8. 127 ] पि चित्तं परियादाय तिद्रुति, थीनमिद्धं पि चित्तं परियादाय 
तिदुति, उद्धच्चकूक्कुच्चं पि चित्तं परियादाय तिदुति, विचिकिच्छा पि चित्तं 
[ ९. 464 } परियादाय तिद्रुति, अरति पि चित्तं परियादाय तिद्रुति, तन्दी 
पि चित्तं परियादाय तिद्रुति । विवेकं, अनुरुद्धा, कामेहि विवेकं अकुसलेहि 
घम्मेहि पीतिसुखं नाधिगच्छति अन्तरं वा ततो सन्ततरं । 


छोड़ बेघर हो प्रचरजित हर्‌ हो, न किसी अन्य भय से", न आजीविका ( रोजगार ) 
नोने के मथ से घर छोड बेषर हो; प्रत्रजितः, हए दहो। अपितु, उस 
( प्रव्रज्या लेने के ) समय वतुमह यह विचार हो रहा थाम जाति, जरा, मरण, 
शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य, उपाग्रास मेँडूवा हँ दुःखम गिराहूं, दुःखम 
लिपटा दँ; क्या ही अच्छा होताकिं मुञ्े इक्त एकान्त दुःखस्कन्ध के नाश का कोई 
उपाय ज्ञात हो जाता'--अनुणद्ध ! तमतो इस प्रकार श्रद्धापूवेक घर छोड़ बेघर हो 
प्ररजित हए हो न £" 

“ह, भन्ते ! यही बात है ।' 

८५(प्रन्तु ) अनुरुद्ध ! इस तरह प्र्रजित हुए कुलपुत्र काक्या कतव्य ( करणीय ) 
१ अनुरुद्ध! कामोसे दूर रहना या अकुशल धर्मों से दूर रहना दी ( साधक 
को) प्रीतिखुख, या उससे भी अच्छा शान्ततर सुख नहीं दे सकता; (जब 
तक कि ) उसका चित्त लोभ से जका रहता है, व्यापाद से," स्त्यान-मद्ध सेः, 
ओद्धत्य-कौक्ृत्य से", विचिकिघा सेः", असन्तोष से"““, तन्द्रा ( आलस्य ) से 
उसका चित्त जकड्ा रहता है । इस तरह, केवर कामभोगो से दूर रहना या अकुशल 
धर्मो से दूर रहना ही सुख नदीं दे सकता । 
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'“विवेकं, अनुरुद्धा, कामेहि विवेकं अकुसलेहि धम्मेहि पीतिसुखं अधि- 
गच्छति अञ्जं वा ततो सन्ततरं । तस्स अभिज्ज्ञापि चित्तं न परियादाय 
तिदुति, व्यापादो पि चित्तं न परियादाय तिहुति, थीनमिद्धः पि चित्तं 
न परियादाय तिद्ुति, उद्वच्चकुक्करच्च पि चित्तं न परिथाद्यय तिदुति, 
विचिकिच्छा पि चित्तं न परियादाथ तिद्रुति, अरति पि चित्तं न परियादाय 
तिद्रुति, तन्दौ पि चित्तं न परियादाय तिद्रुति। विवेक, अनुशद्धा, कामेहि 
विवेकं अकूसलेहि धम्मेहि पीतिपुखं अधिगच्छति अज्जं वा ततो सन्ततरं । 

३. “किन्ति वो, अनुरुद्धा, मयि होति-ये आसवा [ पि. 150 ] 
सङ्किलिसिका पोनोन्भविका सदरा दुक्वविपाका आयति जातिजरामरणिधा, 
अप्पहीना ते तथागतस्स; तस्मा तथागतो सङ्कायेकं परटिसेवति, सक्कायेकं 
अधिवासेति, सङ्कवायेकं परिवज्जेति, सङ्कायेकं विनोदेती""' ति ? 


“न खो नो, भन्ते, भगवति एवं होति- ये आसवा सङ्कलिसिका पोनो- 
| न्भविका सदरा दुक्डविपाका आयति जातिजरामरणिया, अप्पहीना ते 
| तथागतस्स; तस्मा तथागतो सद्कयिकं पटिसेवति, सक्कवायेकं अधिवासेति, 
्‌ सङ्कवायेकं परिवज्जेति, सङ्कवायेकं विनोदेतीः ति । एवं खो नो, भन्ते, भगवति 

होति--ये आसवा सङ्किलेसिका पोनोन्भविका सदरा दुक्वविपाका आयत्ति 


“ हः अनुरुद्ध ! कामभोगोसे दूर रहना या अकुशल धर्मोसे दर रहनादी 
( साधक को ) प्रीतिसुख या उससे भी अच्छा, शान्ततर सुख दे खकता है | ( यदि) 
लोभ उसका चित्त न जकंडे रहे, व्यापाद ` 'स्त्यानमूृद्ध ` ` ओद्धत्य-कोकृत्य'"विचि- 
कित्सा `` ` असन्तोषः ` ` तन्द्रा से उप्तका चित्तन जकड़ा रहे । इस तरह; अनुरुद्ध ! 
कामभोगो से दुर रहना या अक्रुशल्घर्मो से दूर रहना सुख दे सकता हे । 
| ३. ““अनुरुद्र ! क्था तुम्दं मेरे बारेमे यह विचार होता दै--“जो आखव 
। क्लेश दायक ह, बार-बार उत्पन्न होते है, भयप्रद है, दुःखमय फल देने वले है ओर 
| भविष्य म जाति-जरा-मरण के प्रदाता दये आखव भगवान्‌ के अभी पूर्णतः 
| क्षीण नहीं हुए है; इसीलिए भगवान्‌ जानकर, एक का प्रतिसेवन ( अम्यास्तया 
| उपयोग ) करते है, जानकर एक को स्वीकार करते है, जानकर एक का परिवजंन 
। ( व्याग ) करते हँ ओर जानकर एक को दुर हटाते हैँ ?"" | 
॑ “नहीं भन्ते ! आपके विषय मे इमे एेसा नदीं होता-“जो आव ` केश 
| क ““दूर हटाते दह ।' अपितु, भन्ते ! हमें ` आपके विषय मेँ यह होता है--जो 
आखव क्लेश दायकः `" जाति-जरा-मरण के प्रदाता हये सभो आखव भगवान्‌ 
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जातिजरामरणिया, पीना ते तथागतस्स; तस्मा तथागतो सङ्कायेकं पटि- 
सेवति, सङ्खायेक अधिवासेति, सङ्कखायेकं परिवज्जेति, सद्कायेकं विनोदेती 
ति। 

साधु साधु, अनुरुद्धा ! तथागतस्स, अनुरुद्धा, ये आसवा सद्भिलेसिका 
पोनोन्भविका सदरा दुक्खविपाका आयति जातिजरामरणिया, पहीना ते 
उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावङ्कता आयति अनुप्पादधम्मा । सेय्य- 
8. 128 ] थापि, अनुरुढधा, तालो मत्थकच्छिन्नो अभन्बो पुनविरूच्िया; 
एवमेव खो, अनुरुद्धा, तथागतस्स ये आसवा सङ्किकेसिका पोनोन्भविका 
सदरा दुक्डविपाका आयति जातिजरामरणिया, पहीना ते उच्छिन्नपूला 
तालावत्युकता अनभावङ्कता भायति अनुप्पादधम्मा; तस्मा तथागतो सङ्का- 
येकं पटिसेवति, सङ्कायेकं अधिवासेति, सङ्कखायेकं परिवज्जेति, सङ्कायेकं 
विनोदेति । 

` २. कालङ्कते उपपत्तीसु व्याकरणं 

४. “तं कि मज्जसि, अनुरुद्धा, कं अत्थवसं सम्पस्समानो तथागतो सावके 
अन्भतीते कालङ्खते उपपत्तीसु ब्याकरोत्ति--असु अभूत्र उपपन्नो; असु अपूतर 
उपपन्नो" ति ? ` ` 


के पणंतः क्षीण हो चुके है; अतः भगवान्‌ जानकर एक का प्रतिसेवन दुर 
इटाते हैँ 1 

ठीक है, अनुरुद्ध ! ठीक है, तथागत के सभौ आखव जो क्लेश दायकः `` जाति- 
जरा-मरण के प्रदाता वे पूतः क्षीण हो चुके दै, उनकी जड़ उखड़ चुकीहै,वे 
ताडृक्ष की तरह टूढ ( शाखा-पत्नविहीन ) हो चके है, अभाव को प्रात हो चुके द 
ओर भविष्य मे उनका उत्पाद नहीं होगा। अनुरुद्ध! जैसे ताड का ब्त सिरे 
( मस्तक ) से काट दिया जाय तो वह अगे बढ़ने ( = विरहि ) से सुक जाता दै । 
इसी तरह, अनुरुद्ध ! तथागत के सभी आस्रव" भविष्य मे इनका उत्पाद नहीं 
होगा; अतः भगवान्‌ जानकर एक का प्रतिसेवन करते है दूर टत है । 
२. मृत पुरुष का पुनजंन्म विषयक व्याकरण | 

४. “तो क्या मानते हो, अनुरुद्ध { तथागत क्या प्रयोजन देखते हुए मृत व्यक्तियों 
की उपरन्धि का इतनी ददता से व्याकरण करते है “वह यहाँ उत्पन्न हआ, वह 
यहां उत्पन्न हुआ ?" 

१. इसके आगे सूत्र के अन्त तकं महापण्डित श्री राहुर सस्छरत्यायैन द्वार। हिन्दी अनुवाद 
नहीं ह आ । घण 
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ह भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा भगवन्नेत्तिका [ २. 465, पि. 151 ] 
भगवम्पटिसरणा । साघु वत, भन्ते, भगवन्तं येव पटिभातु एतस्स भासितस्स 
अत्थो । भगवतो सृत्वा भिक्खु धारेस्सन्ती'' ति । 


“न खो, अनुरुद्धा, तथागतो जनकुहनत्थं न जनलपनत्थं न लाभसक्कार- 
सिलोकानिसंसत्थं न इति मं जनो जानात्‌" ति सावके अन्भतीते कालङ्ुते 
उपपत्तीसु व्याकरोति--असु अमुत्र उपपन्नो, असु अमृत्र उपपन्नो ति। 
सन्ति च खो, अनुश्द्धा, कुलपुत्ता सद्धा उदा रवेदा उन्धारपामोज्जा । ते तं 
सुत्वा तदत्थाय चित्तं उपसंहरन्ति । तेसं तं, अनुशुद्धा, होति दीघरत्तं हिताय 
सुखाय । 

५. इधानुरुद्धा, भिक्खु सुणाति--इत्थन्नामो भिक्वु॒कालङ्कुतो; सो 
भगवता ब्याकतो--अजञ्जाय सण्ठही' ति। सो खो पनस्स आयस्मा सामं 
दह्र वा होति अनुस्सवस्तुतो वा--'एवंसीलो सो आयस्मा अहोसि इति 
पि, एवंधम्मो सो आयस्मा अहोसि इति पि, एवंपञ्जो सो आयस्मा अहोसि 
इति पि, एवंविहारी सो आयस्मा अहोसि इति पि, एवं विवरत्तो सो आयस्मा 





“भन्ते ! यह धमं तो आपके हीके सहारे है, आप इसे जिधर मोड़ दं, उधर 
मुद़ने को तयार है, यह तो आप पर दी अश्रित है। अतः अच्छा यी होगा कि आप 
ही अपने इतत कदे का व्याकरण करे । आप से सुनकर हम भिक्षु लोग उसे वैषादी 
धारण कर छेगे | 

“अनुरुद्ध ! तथागत न जनता को बहकाने या किसी की खुशामद के लिये, न 
रु।भः, सत्कार या प्रशंसा पाने के लिये, न इसल्यि कि लोग मेरे बारे में यह समञ्च 
किं तथागत अपने मूत श्रावकं के विषय मे इतनी हृदृता त व्याकरण करते है “वह 
यां उत्न्न हुआ, वई यहां उलन्न हुजा' । अनुद ! एेसे मी श्रद्धालु कुपुत्र 
है जो विमलबुद्धि ओर दूसरे की प्रशंसा सुनकर प्रीतिषुख का अनुभव करते ्ै। वे 
मेरे इस व्याक्ररण को सुनकर इसे अपने चित्त मे बैठते हँ । अनुरुद्ध ! यई उनके 
लिये दीका तक हितकर एवं सुखकर होता है । 

५. “अनुरुद्ध ¦ वहाँ कोई भिश्षु यह सुनता है-- इस नाम के भिक्षु का देहात 
हो गया; उसका भगवान्‌ ने व्याकरण कर दिया-इसे जानकर मन मे तरेठालो'। 
वह मृत भिश्चु इस ( सुनने बले }) भिक्षु का स्वयं देलाहुओआदहो याकरणं परम्परासे 
उसके बारे मे सुना हो-- "ह ( गत ) भिक्षुरेसे सदाचार वालाथ।, एेसे घर्मा 
चरण वाला था, ए प्रज्ञावान्‌ था, एेसी साधना वाला था ओर बह ठेसा दोषविहीन 
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अहोसि इति पीः ति । सो तस्स सद्धं च सीलंच सुतंच चागंच पञ्जंच 
अनुस्सरन्तो तदत्थाय चित्तं उपसंहरति । एवं पि खो, अनुरुद्धा, भिक्वृनो 
फासुविहारो होति । 

““इधानुरुदधा, भिक्ख सुणाति--“इत्थन्नामो भिक्खं कालङ्खतो; सो भगवता 
व्याकतो--पञ्चःनं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिको 
तत्थ परिनिन्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोकाः ति । सो खो पनस्स आयस्मा 
सामंदिद्रो वा होति अनुस्सवस्सुतो वा--'एकवंसीलो सो आयस्मा अहोसि 
[ 8. 129 ‡ इति पि, एवंधम्मो प०-“ˆएवंपञ्जो' एवं विहारी` एवं विमत्तो 
सो आयस्मा अहोसि इति पी" ति । सो तस्स सद्धंचसीलुच सुतं च चागं 
च पञ्जं च अनुस्सरन्तो तदत्थाय चित्तं उपसंहरति । एवं पि खो, अनुरुढा, 
भिक्खनो फासुविहारो होति । 

'“दधानुरुद्धा, भिक्ख्‌ सुणाति--'इत्थन्नामो भिक्व्‌ कालङ्कुतो; सो भग- 
वता व्याकतो-- तिष्ण संयोजनानं परिक्वया रागदोसमोहानं तन्‌त्ता सकदा- 
गामी सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सती'! ति। सोखो 
पनस्स आयस्मा सामं दिद्रौ वा होति अनुस्सवस्सुतो वा--'एवंसीलो सो 
[ पि. 152 ] आयस्मा अहोसि इति पि, एवंधम्भो "प°. एवंपञ्जो 





( संसार से निःस्पृह ) थाः । वह श्रोता भिक्षु उसके श्रद्धा, शीट, शरुतः त्याग एबं 
प्रज्ञा का अनुसरण करते हए, इन गुणो कौ प्राप्त के लिय स्वाचत्त को निग्रहीत करता 
दै। अनुरुद्ध | इस तरह से भी इसं भिक्षु की साधना मे सरल्ता अ। जाती इ । 

“अनुरुद्ध ! यहाँ कोई भिक्ष सुनता है- इस नामके भिश्च का देहपातो 
गय; उसके बारे मे भगवान्‌ ने यह बताया है- वह पाँच अवरभागीय संयोजनं के 
क्षय हो जाने के कारण देवयोनि मे जाने के ल्यि वहां उत्पन्न हुआ दहे) वह्‌ उस 
लोक से पुनः; च्युत नदीं होगाः। वह मृत भिक्षु ( सुनने वाले ) भिक्षुका स्वयं 
देखा हुआ हो या कर्णपरम्परा से उसके बारे में सुना हो किं "यह ( मृत ) भिक्षु रेसे 
सदाचार वाला" साधना मे सरलता आ जाती हे । 

“'अनुरुदध ! य्ह कोई भिक्ष सुनता है--इस नाम के भिक्षुका देहपातहो 
गया; उरुके बारे मे भगवान्‌ ने यदह बताया दहै--तीन संयोज्नो के पूर्णतः क्षय ओर 
सांसारिक रागद्वेष के अत्यल्प होने के. कारणः, यह भिक्ष, स्कृदागामी हो चुका दै; 
अतः यह यहाँ पुनः एक बार आकर (साधनाद्वारा) अषपनेदुःखोौ का अन्त कर 
लेगा । वह मृत भिक्षु इस ( सुनने वाले) भिक्ष, का स्व्यदेखा हुञआदहोया 
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एवं विहारी ` एवंविमृत्तो सो आयस्मा अहोसि इति पौ'ति। सो तस्स 
सद्धं च सीलं च सुतं च चागं च पञ्ञं च अनृस्सरन्तो तदत्थाय { †२. 466 ] 
चित्तं उपसंहरति । एवं पि खो, अनरुद्धा, भिक्छुनो फासुविहारो होति । 

““इधानुरुदढा, भिक्खु सुणाति--"इत्थन्नामो भिक््‌, कालङ्कूतो; सो भगवता 
व्याकतो -तिण्णं संयोजनानं परिक्वया सोतापन्नो अविनतिपातघम्मो 
नियतो सम्बोधिपरायणोः ति। सोखो पनस्स आयप्मा सामं दद्र वा 
होति अनृस्सवस्सृतो वा-'एवंसीलो सो आयस्मा अहोसि इति पि, एवं 
धम्मो प°. .-एवंपञ्जो ` एवं विहारी"`एव विभूत्तो सो आयस्मा अहोसि 
इति पी'ति। सो तस्स सद्धं च सीलं च सुतं च चागं च पञ्जं च अनुस्स- 
रन्तो तदत्थाय चित्तं उपसंहरति । एवं पि खो, अनुरुद्धा, भिक्लुनो फासु- 
विहारो होति । 

६. ““इधानृरुद्धा, भिक्खुनी सुणाति--"इृत्थन्नामा भिक्छनी कालङ्कता; 
सा भगवता ब्याकता-अञ्जाय सण्ठही'ति। सा खो पनस्स भगिनी सामं 
दिद्रावा होति अनस्सवस्सृता वा--'एवंसीला सा भगिनी अहोसि इति पि, 
एवंघम्मा सा भगिनी अहोसि इति पि, एवंपञ्जा सा भगिनी अहौसि इति 
पि, एवंविहारिनी सा भगिनी अहोसि इति पि, एवं विमृत्ता सा भगिनी अहोसि 


कणंपरम्परा से उसके बारे में सुनाहोकि यह ( मृत) भिक्ष्‌, एसे सदाचार'-साधना 
मे सरलता आ जाती हे, 

“अनुरुद्ध ! यर्हौँ कोई भिक्न सुनता है--इस नाम के भिन्न का देहपात हो 
गया; उक्षके बारे मे भगवान्‌ ने यह बताया है--तीनो सयोजनो के परिक्षय से धर्मा 
चरण में सुदृढ हो, खोतापन्न बनः सम्बोधि के किए निश्चितरूपसे तत्परदहो चका 
है" । वह मृत भिक्ष्‌, इस ( सुनने वले ) भिक्ष. का स्वयं देखाहुआदो या कण- 
परम्परा" साधना मे सरलता आ जाती दै । 

६. "अनुरुद्ध ! यह कोई भिक्षुणी सुनती है--!हस नामकी भिक्षणीका 
देहपात हो गया; उसके बारे मे भगवान्‌ ने यह बताया है--इसे जानकर मनमें 
वेटालो'। वह मृत भिक्षुणी इस ( सुनने वाली ) भिक्षुणी की स्वयं देखी हई हो 
या कणंपरम्परा से उसके बारे मे सुनाहो कि ध्यह ( मृत ) बहन ठेसे सदाचार वाली 
थी, एेसी धमाचारी'""परजञावती ` साधना वाटी `` दोषविहीन थी । वह श्रोता भिक्ष णी 
उसके श्रद्धा; शीर, श्रतः त्याग एव प्रज्ञा का अनुसरण करते हुए, इन गुणां की प्राप्ति 
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इति पी ति । सा तस्सा सद्धं च सीलं च सृतं च चागं च पञ्ञं च अनुस्स- 
रन्ती तदत्थाय चित्तं उपसंहरति । एवं पि खो, अनरुद्धा, भिक्निया फासु- 
[ ए. 130 1] विहारो होति । 

“'इघान्‌रुद्धा, भिक्खनी सृणाति--इत्थन्नामा भिक्लृनी कालङ्कता; सा 
भगवता ग्याकता--पञ्चन्नं ओ रम्भागियानं संयोजनानं परक्डया ओप- 
पातिका तत्थ परिनिन्बायिनी अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका" ति। साखो 
पनस्सा भगिनी सामं दिद वा होति अनुस्सवस्मुता वा--'एवंसीला सा 
भगिनी अहोसि इति पि, एवंघम्मा ˆ प०...एवंपञ्जा एवंविहारिनी एवं- 
विमुक्ता सा भगिनी अहोसि इति पी" ति) सा तस्सा सद्धंच सीलं च सुतं 
च चागं च पञ्जं च अनुस्सरन्ती तदत्थाय चित्तं उपसंहरति । एवं पि खो, 


अनरुद्धा, भिक्खुनिया फोसुविहारो होति । 


[ पि. 159 ] “हघानृरुद्धा, भिक्वनी सुणाति--“इत्थन्नामा भिक्खुनी 
कालद्खता; सा भगवत! व्याकता--तिण्णं संयोजनानं परिक्वया रागदोस- 
मोहानं तनुत्ता सकदागामिनी सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्त 
करिस्सती' ति । सा खो पनस्सा भगिनी सामं द्वा होति अनस्सवस्सुता 
वा--'एवंसीला सा भगिनी अहोसि इति पि, एवघम्मा..प०...एवंपञ्जा 
एवं विहारिनी एवं विमृत्ता सा सगिनी अहोसि इति पौः ति। सा तस्सा सद्धं 
च सीलं च सुतं च चागं च पञ्जं च अनस्सरन्ती तदत्थाय चित्तं उप- 
संहरति । एवं पि खो, अनुरुद्धा, भिक्व्‌निया फासुविहारो होति । 


''इधानरुद्धा, भिक्वनी सुणाति--इत्थन्नामा भिक्खुनी कालद्भूता 
सा भगवता व्याकता-तिण्णं संयो जनानं परिक्डया सोतापन्ना अविनिपात- 





के लिये स्वचित्त को निग्रदीत करती है । अनुरुद्ध ! इस तरह मी इस भिक्षुणी कौ 
साधना मे सरलता आ जाती हे । 

“अनुरुद्ध ! यदह कोई भिक्चणी सुनती दै-- (इस नाम कौ भिक्षुणी का देहपात 
| हो गया, उसके बारेमे भगवान्‌ ने यह बताया है--वह पाँच अवरभागीय संयो- 
| जनो" साधना में सरलता आ जाती हे । 

““अनुशुदध ! य कोई भिक्षुणी सुनती है--इस नाम की भिक्षुणी का देहपात 
। हो गया, उक्षके बारे मे भगवान्‌ ने यह बताया ईै--तीन संयोजन के पूणतःक्षयसे 
| ओर सांतारिक' ` साधना मे सरकता आ जाती हे । 
| 
| 
| 





८८अनुङद्ध ! यहां कोई भिक्षुणी सुनती है-- इस नाम की भिक्षुणी का देहपात 
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घम्मा नियता सम्बोधिपरायणा' ति। सा खो पनस्सा भगिनी [ २. 461 | 
सामं दिद्रा वा होति अनुस्सवस्सुता वा--'एवंसीला सा भगिनी अहोसि 
इति पि, एवंधम्मा एवंपञ्जा एवं विहारिनी एवं विभूत्ता सा भगिनी अहोसि 
इति पी' ति । सा तस्सा सद्धं च सीलं च सुतं च चागं च पञ्जं च अनुस्स- 
रन्ती तदत्थाय चित्तं उपसंहरति । एवं पि खो, अनुरुद्धा, भिक्खुनिया फासु- 
विहारो होति । 

७. “'इधानुरुद्धा, उपासको सुणाति--त्थन्नामो उपासको कालङ्कुतो; 
सो भगवता ब्याकतो- पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया 
ओपपात्िको तत्थ परिनिन्बायी अनावत्तिघम्मो तस्मा छोका' ति। सोखो 
पनस्स आयस्मा सामं दिष्रो वा होति अनुस्सवस्सुतो वा--'एवंसीलो सौ 
आयस्मा अहोसि इति पि, एवंघम्मो सो आयस्मा अहोसि इति [ 8. 131 | 
पि, एवंपञ्जो सो आपस्मा अहोसि इति पि, एवं विहारी सो आयस्मा अहोसि 
इति पि, एवंविभृत्तो सो आयस्मा अहोसि इति पीःति। सो तस्ससद्धच 
सीलं च सुतं च चागं च पञ्जरं च अनुस्सरन्तो तदत्थाय चित्तं उपसंहरति । 
एवं पि खो, अनुरुद्धा, उपासकस्स फासुविहारो होति । 

““इधानुरुदधा, उपासको सुणाति--!इत्यन्नामो उपासको कालङ्खतो; सो 
भगवता व्याकतो- तिण्णं सयोजनानं परिक्वया रागदोसमोहानं तनुत्ता 
सकदागामी सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सती' [ ‰. 154 , 
ति। सो खो पनस्स आयस्मा सामं दिद वा होति अनुस्सवस्सुतो वा-- 
"एवंसीलो सो आयस्मा अहोसि इति पि, एवंधम्मो एवंपञ्जो एवं विहारी 
एवं विमुक्तो सो आयस्मा अहोसि इति पी' ति। सो तस्स सद्ध च सीलं च 
सुतं च चागं च पञ्जरं च अनुस्सरन्तो तदत्थाय चित्तं उपसंहरति । एवं पि 
खो, अनुरुद्धा, उपासकस्स फासुव्रिहारो होति । 


नोः 
हो गया; उसके बारे मे भगवान्‌ ने यह बताया है--तीनौ संयोजनो के परिक्षयसे 
धर्माचरण म सुदृढः साधना मे सरलता आ जाती दे । 

७. "अनुरुद्ध ! यद कोई उपासक सुनता दै--“इस नाम के उपासक का देह 
पात हो गया) उसके बारे मँ भगवान्‌ ने यह बताया है--वहर्पाच अवरभागीय 
संयोजनो के क्षय से" साधना मे सरलता आ जाती हे । 

अनुरुद्ध ! यहाँ को$ उपासक सुनता दै-- इत नाम के उपासक का देहपात 
हो गया, उसके बारे मेँ भगवान्‌ ने यह बताया है--तीन संयोजननो के प्णंतः क्षयसे 
ओर सांसारिक ` ` साधना मे सरलता आ जाती है | 


> नुक > ~ हात कः क-म 
-- क ~~ क 
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“इधानुरुद्धा, उपासको सुणाति--इत्थन्नामो उपासको कालङ्कुतो; सो 
भगवता व्याकतो-- तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्नो अविनिपातघम्मो 
नियतो सम्बोधिपरायणो' ति । सो पनस्स आयस्मासामं दद्र वा होति 
अनुस्सवस्सुतो वा--एवं सीलो सो आयस्मा अहोसि इति पि, एबंधम्मो 
एवंपञजो एवं विहारी एवं विमूकत्तो सो आयस्मा अहोसि इति पी' ति । सो 
तस्स सद्ध च सीरं च सुतं च चागं च पञ्जं च अनुस्सरन्तो तदत्थाय चित्तं 
उपसंहरति । एवं पि खो, अनुरुद्धा उपासकस्स फासु विहारो होति । 

८. “'इधानुरुद्धा, उपासिका सुणाति--"इत्थन्नामा उपासिका कालङ्कता; 
सा भगवता व्याकता-पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्ठया 
ओपपातिका तत्थ परिनिन्बायिनी अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका'ति। सा 
खो पनस्सा भगिनी सामं दद्रा वा होति अनुस्सवस्सुता वा-"एवंसीला सा 
भगिनी अहोसि इति पि, एवंधम्मा एवंपञ्जा एवंव्रिहारिनी एवंविुत्ता 
[ ९. 468 | सा भगिनी अहोसि इतिपी'ति।सा तस्सा सद्धंच सीलंच 
[ ए. 132 | सुतं च चागं च पञ्जरं च अनुस्सरन्ती तदत्थाय चित्तं उप- 
संहरति । एवं पि, अनुरुद्धा, उपाधिकाय फासुविहारो होति । 

“इवानुरुदधा, उपासका सुणाति--“इत्थन्नामा उपासिका कालङ्ता; 
सा भगवता ब्याकता-तिण्णं संयोजनानं परिक्वथा रागदोसमोहानं तनुत्ता 
( सकदागामिनी सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्लस्सन्तं करिस्सती' ति । सा 
खो पनस्सा भगिनी सामं दद्रा वा होति अनुस्सवस्सुता वा--"एवंसीला सा 
| भगिनी अहोसि इति पि, एवधम्मा एवंपञ्जा एवं विहारिनी एवंविवुत्ता सा 
| भगिनी अहोसि इति पी ति । सा तस्सा सद्धं च सीर च सुतं च चागं च पञ्जरं 
च अनुस्स रन्ती तदत्थायः चित्तं उपसंहरति । एवं पि खो, अनुरुद्धा, उपा- 
| सिकाय फासुविहारो होति । 
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| '‹अनुरुद्ध | यहाँ कार उपासक सुनता है-- “इस नाम के उपासक का देहपात 
| 


हो गया, उसके बारे मे भगवान्‌ ने यह बताया है--तीनं संयोजन के परिक्षय से 
धमाचरण ` साधना में सरलता आ जाती दै । 


| ८. “अनुरुद्ध । यहाँ कोई उप।सिका सुनती है -'इस नाम की उपासिकाका 
| ५ हो गया, उसके बारेमे अ ने यह बताया दहै--वह पांच अवरभागीय 

¦ संयोजनो के क्षय से"` ` साधना में सरलता आ जाती रै । 

1 ““अनुरुद्ध ! यर्होँ कोई उपासिका सुनती है--'इस नाम की उपास्िकाका देहपात 


|| हो गया, उसके बारे मे भगवान्‌ ने यह बताया है- तीन संयोजनों का पूणः क्षय 
ओर सांसारिक" साधना मे सरलता आ जाती है । 
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१८. नरकपानसुत्त ८७२ 


““टुधानुरुद्धा, उपा सिका सुणाति--इत्थन्नामा उपासिका [ पर. 155 
कालङ्कता; सा भगवता व्याकता--तिण्णं संयोजनानं परिक्छया सोतापन्ना 
अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा' ति। सा खो पनस्सा भगिनी 
सामं ददा वा होति अनुस्सवस्सुता वा--"एवंसीला सा भगिनी अहोसि 
इति पि, एवधम्मा सा भगिनी अहोसि इति पि, एवंपञ्जा सा भगिनीः 
अहोसि इति पि, एवं विहारिनी सा भगिनी अहोसि इति पि, एवं विमत्त सा 
भगिनो अहोसि इति पी' ति । सा तस्सा सद्धच सीलंच सुतंच चागं च 
पञ्जं च अनुस्सरन्ती तदत्थाय चित्तं उपसंहरति । एवं पि खो, अनुखढा, 
उपासिकाय फासुविहारो होति। 

““इति खो, अनुरुद्धा, तथागतो न जनकूहनत्थं न॒ जनल्पनत्थं न लाभ- 
सक्कारसिलोकानिसंसत्थं न (इति मं जनो जानातू' ति सावके अब्भतीते 
कालङ्खते उपपत्तीसु व्याकरोति-- असु अमुत्र उपपन्नो, असु अपूत्र उपपन्नो 
ति। सन्ति च खो, अन॒शुद्धा, कुलपुत्ता सद्धा उारवेदा उच्छारपामोज्जा)। 
ते तं सुत्वा तदत्थाय चित्तं उपसंहरन्ति । तेसं तं, अनरुद्धा, होति दीघरत्तं 
हिताय सुखायाः ति । ----- 

९. इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा अनुरुद्धो भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति ॥ 


(“अनुरुद्ध ! य्ह कोई उपासिका सुनती है-- (इस नाम कौ उपासिका का देदपात 
हो गया; उसके बारे मेँ भगवान्‌ ने यह बताया है--तीनौ संयोजनोौ के परिक्षयसे 
धर्माचरणः``साधना मे सरलता आ जाती दै । 

“अनुरुद्ध ! इस तरह तथागत न जनता को वहकाने या किसीकी खुशामद्‌ के 
लिये, न लाभ-सत्कार या प्रशसा पाने के ल्य, न इसलिये कि शलोग मेरे बारेमें 
यह्‌ समञ्च" कि तथागत अपने मृत-श्रावको के विषयमे इतनी दृदृता से व्याकरण 
करते है--“वह यहाँ उत्पन्न हुआ, वह वहाँ उत्पन्न हुआ । अनुरुद्‌ ! एेसे मी श्रद्धालु 
कुरुपुच्र हँ, जो विमल्बुद्धि ओर दूसरे कौ प्रशसा सुनकर प्रीतिघुख का अनुभव करते 
हैँ । वे मेरे किये इस व्याकरण को सुनकर इसे अपने चित्त मे बैठते है । अनुरुद्ध । 
यह उनके लिए दीघंक्राल तक हितकर एवं सुखकर होगा । 


६. भगवान्‌ ने यह कटा । प्रघषन्नमन आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने भगवान्‌ के कथन 
का अभिनन्दन किया | 





नलकपानसुत्त समाप्त ॥ 


- य ग य पा य्य य-म 


१६. गोलियानिसृत्तं 
१. श्रा रञ्जिकपटिपत्तियं सारिपुत्तस्स श्रोवादो 


[ धि. 156, २. 469, 8. 133 ] १. एवं मे स॒तं। एकं समयं 
भगवा राजगहे विहरति वेवने कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन 
गोल्ियानिं नाम भिक्ु आरञ्जिको पदरसमाचारो सङ्खमज्छ्े ओसटो होति 
केनचिदेव करणीयेन । तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो गोलियानि भिक्छं 
आरनञ्भ भिक्ल्‌ आमन्तेसि-- 


सगारवेन भवितन्बं 


२. “आर ज्जिकेनावुसो, भिक्वना सङ्खगतेन सङ्खं विहरन्तेन सब्रह्य 
चारीसु सगारवेन भवितव्बं सप्पतिस्सेन । सचे, आवुसो, आरञ्जिको भिक्ख॒ 
सङ्खगतो सङ्के विहरन्तो सतब्रह्मचारीसु अगारवो होति अप्पतिस्सो, तस्स 
भवन्ति वत्तारो । “कि पनिमस्सायस्मतो आरजञ्जिकस्स एकस्सारञ्जे सेरि- 
विहारेन, यो अयमायस्मा सब्रह्मचारीसु सगारवो होति अप्पतिस्सो' ति-- 





१९. गोलियानिसूत्र 
१. आरण्यक नियमपाल्न मे शारिपुत्र का उद्‌बोधन 


१. ेषार्मँनेसुनाहै (कि) एक समय भगवान्‌ राजगृह स्थित बेशुवन के 

कलन्दकनिवाप मे साधना करर्हे यथे । उस समय अभिमानी ( दर्प॑युक्त) गोलि- 
यानि नामक आरण्यक भिक्षु सङ्घ मे किसी कायं से आया हुआ था। वहा आयुष्पान्‌ 
शारिपुत्र ने, गोलियानि भिक्षु के विषय में, भिक्षुओं को यहं उपदेश दिया-- 
( क ) सम्मान ( गौरव ) करना चाद्ये 

२. ““आयुष्मानो ! सङ्घ मेँ अये हुए या सङ्क मेँ रहने वाल्ते आरण्यक ( जगल 
मे रहने बाले ) भिक्षु को अपने साथियो के प्रति गौरव ( बड़प्यन ) एवं सम्मान 
रखना चाहिये । यदि, आयुष्मानो ! सङ्क मे आया या सङ्क मै रहने वाला आर 
ण्यक भिक्षु साथिया का गौरव या सम्मान नहीं करतातो लोग उसके बारे में 
म्यङ्गधय ( ताना ) भी कस सक्ते हैँ । इस आरण्यक भिक्षु का जंगल मे एकान्त- 
वास एवं स्वच्छन्द विचरण करनेकाक्यालाभदहै, जब कि यह अपने साथियोका 
गौरव या सम्मान नदीं करता'-यह व्यङ्गय कस सकते हैँ । इसलिए सङ्क में 





| १. गोखिरु्ानिसुत्त -स्या०; गुर पानिषुततं -सी०, रो० । २. गोिस्सानि-स्या; गृिस्सानि- 
| सौ ०, रो° । 
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१९. गोलियानिसुत्त ८७३ 


तस्स भवन्ति वन्तारो । तस्मा आरल्जिकेन भिक्खना सद्धुगतेन सङ्के विह- 
रन्तेन सब्रह्मचारीसु सगारवेन भवितञ्बं सप्प तिस्सेन । 
प्रास्षनकूसलेन भवितब्बं 

३. “आरञ्जिकेनावुसो, भिक्छुना स द्धगतेन सङ्घं विहरन्तेन आसन- 
कूसलेन भवितब्बं--इति थेरे च भिक्ख्‌ नानुपखज्ज निसीदिस्सा नवे च 
भिक्ल्‌ न आसनेन पटिबाहिस्सामी ति । सचे, मावुसो, आरञ्जिको भिक्वु 
स ङ्खगतो सङ्खं विहरन्तो न आसनकुसलो होति, तस्स भवन्ति वत्तारो । “कि 
पनिमस्सायस्मतो आरल्जिकस्स एकस्सारज्तरे सेरिविहारेन, यो अयमायस्मा 
आसनकुसो न होती" ति-तस्स भवन्ति वत्तारो । तस्मा [ पि. 15, ] 
आरज्िकेन भिक्छुना सङ्घगतेन सद्धं विहरन्तेन आसनकुसलेन भवितब्बं । 

श्राभिसमाचारिको धम्मो जानितब्बो 


४. “आरज्जिकेनावुसो, भिक्वुना स ङद्खगतेन सङ्खं विहरन्तेन आभिसमा- 





आये यासङ्क मे रहने बलि आरण्यक भिक्षु को अपने साथियो का गौरव 
मानना चाहिये, सम्मान करना चाहिये । 


(ख ) व्रेठने मेँ कुशङ्ता दिखानी चाहिये 


२. ““आयुष्मानो ¡ सङ्क मे अये द्रृए या सङ्घ मे रहने वोल्ते आरण्यक भिक्षुको 
1 यो आसनक्रुशल ( बैठने उठने मे चतुर ) होना चादिये-भँ पुराने बद्ध भिक्षु्ओं 
के सामने जब तकवेवरैठन जाँय, तव तक मेँ न उनके शरीरको रगड़ता हुआ 
रहा ओर न स्वयं कोई आसन ग्रहण करूंगा, या ( पदले से आसन पर 
बैठे ) नये भिक्षुओं को उनके आसन से नीं उठाऊंगा। यदि आयुष्मानो ! यह 
संघमे आया या क्षघ मे रहने वाखा आरण्यक भिक्षु आसनकुशल नहीं होता तोः 
लोग उसके बारे मँ तरह-तरह कीबात भी कडतेहं। इस आरण्यक भिक्ष्‌ के 
एकान्तवास एवं स्वच्छन्द विचरण से क्यालाभदहै, जब कि यह सङ्क मे बैठने-उठने 
म भी प्रवीण नदीं है--यह कहने लगते हैँ । इस्र्‌ सङ्क मे आये`"आसनकुशल 
होना चाहिये । 
( ग ) सामान्य शिष्टता को जानना चाहिये 


४. आयुष्मानो ! सङ्घ मेँ आये या सङ्घ में रहने वाले आरण्यक भिक्ष, कोः 


 १-१. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नतिथ । 








८७४ मज्ज्िमनिकाय 


चारिको पि धम्मो जानितब्बो । सचे, आवुसो, आरल्जिको भिक्स ङ्घगतो 
सङ्घे विहरन्तो आभिसमाच।रिकं पि धम्मं न जानाति, तस्स भवन्ति 
वत्तारो । “करि पनिमस्सायस्मतो आरल्जिकश्स एकस्सारञ्जे सेरिविहारेन 
[ ए. 134 ] यो अयमायस्मा आभिसमाचारिकं पि धम्मं न जानाती' ति-- 
तस्स भवन्ति वत्तारो । तस्मा आरञ्जिकेन सिक्खुना सद्घगतेन सङ्खं विह- 
रन्तेन आभिसमाचारिको पि धम्मो जानितन्बो । 


यथाकालं पविितब्बं पटिक्कमितब्बं 

५. “आरल्जिकेनावृो, भिक्लुना सङ्घगतेन स ङ्क विहरन्तेन नातिकालेन 
गामो पविसितन्बो नातिदिवा पटिक्कमितब्बं । सचे, आवृसो, आरज्जिको 
भिक्लु सङ्खगतो सङधे विहरन्तो अतिकालेन गामं पविसति अतिदिवा 
पटिक्कमति, तस्स भवन्ति वत्तारो । शकि पनिमस्सायस्मतो आरञ्जिकस्स 
एकस्साञ्जे सेरिविहारेन यो अयमायस्मा अतिकालेन गामं पविसति अति- 
दिवा पटिक्कमती' ति--तस्स भवन्ति वत्तारो। तस्मा आरञ्जिकेन 
भिक्लृना सङ्खगतेन सद्धं विहरन्तेन नातिकालेन गामो पविसितन्बो, नाति- 
दिवा पटिक्कमितव्बं । 

न कुलेसु चारित्तं श्रापन्जितब्बं 
६. “आरञ्जिकेनावसो, भिक्ुना सङ्घगतेन सङ्खं विहरन्तेन न पुरेभत्त 








सामान्थ शिष्टता को भी जानना चाहिए । यदि आयुष्मानो ! बह सङ्क मे आया" 
आरण्यक भिक्षु सामान्य शिष्टता नदीं जानता तो लोग उसके बारे मे तरह-तरह को बात 
कहने लगते हँ । यह आरण्यक भिश्च ` `सामान्यशिष्टता नदीं जानता दै । इसलिये संघ 
म आये" सामान्य शिष्टता को जानना चाहिये । 
( घ ) समय से आना-जाना चाये 

५. (“आयुष्मान ! सङ्घ मे आये या सङ्घ म रहने वाके आरण्यक भिक्ष, को 
स्राम में बेसमय प्रवेश नहीं करना चाहिये ओर न बहुत सबेरे ग्राम से निकलना 
चाद्विये । यदि आयुष्मानो ! वह सङ्घ मे आया" आरण्यक भिक्षु बेसमय ग्राममें 
प्रवेश करता दै या बहुत सबेरे प्राम से निकल्ता है तो लोग उसके बारे मे तरह- 
तरह की बात कहने खगते हैँ । '्यह आरण्यक भिक्ष. "“" बहुत सबेरे प्राम से निकर्ता 
है'-एेसी बातें करने र्गते हैँ । अतः सङ्घ मे आये ".र्गाव से बाहर नहा निरुलना 
चाहिये । 
(ङ) धरो मे बार-बार नदी आना-जाना चाहिये 

६. “आयुष्मानो ! सङ्क भे आये" आरण्यक भिक्षु को भिक्षासे पहलेया 
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१६. गोलियानिसुत्त ८७५ 


पच्छामत्तं कुलेसु चारित्तं आपज्जितब्बं । सचे, आवृसो, [ २. 470 ] 
आरल्व्निको भिक्लु सङ्खगतो सङ्खं विहरन्तो पुरेभत्तं पच्छाभत्तं कुलेसु 
चारित्तं आपज्जति, तस्स भवन्ति वत्तारो । अयं नूनिमस्सायस्मतो आरल्जि- 
कस्स एकस्सारञ्ञे सेरिविहारेन विहरतो विकालचरिया ब्हुलीकता, तमेनं 
सङ्गतं पि सपरुदाचरती' ति- तस्स भवन्ति वत्तारो । तस्मा [ प. 158 | 
आरञ्जिकेन भिक्खना सङ्घगतेन सद्ध विहरन्तेन न पुरेभत्तं पच्छाभत्तं 
कुलेसु चारित्तं आपञ्जितब्बं । 
श्रन्‌ तेन भवितब्बं 
1 ७. “आरञ्जिकेनावृसो, भिक्ना स द्गतेन स द्धं विहरन्तेन अनुद्धतेन 
भवितव्वं अचपकेन । सचे, आव्‌ सो, आरञ्जिको भिक्वु सङ्खगतो सङ्घ 
विहरन्तो उद्धतो होति चपलो, तस्स भवन्ति वत्तारो । इदं नूनिमस्सायस्मतो 
आरल्जिकस्स एकस्सारञ्जे सेरिविहारेन विहरतो उद्धच्चं चापल्यं 
बहुः्ीकतं, तमेनं सङ्खगतं पि सवुदाचरतीः ति- तस्स भवन्ति वत्तारो। 
तस्मा आरज्ज्निकेन भिक्लना सङ्खगतेन सद्धं विहरन्तेन अनुद्धतेन 
भवित न्वं अचपलेन। 


+". न यक्स्म 
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भिन्ना के बाद गरहस्थों के धगमे बार-बार नहीं आना-जाना चा्िये। यदि 
। आयुष्मानो । वह संघ मेँः"-षरो मे बार-बार आता-जातादहैतो लोग उसके बारे में 
| तरह-तरह की बातं कने लगते दँ । “अरे इस आरण्यक गभक्षु ने एकान्त में रहते 
। ओर स्वच्छन्द विचरण करते हूए अपनी भ्राम मे फालत्‌ घूमने-फिरने की आदत 
| चहूत बदा ली है, जिसे यह संघ मेँ रहते भी छोड़ नदीं पाताः- एेसा कहने लगते हैँ । 
इसलिये सघ म आये." बार-बार घरे मे नदीं आना-जाना चाहिये । 

( च ) अनुद्धत ( विनीत ) होना चाये 


७. ““आयुष्मानो ¦! संघ मे अये". आरण्यकं भिक्षु को अनुद्धत ( विनीत ) 
ओर अचंचल ( गम्भीर ) होना चाद्ये । यदि आयुष्मानो ! बह संघ मे आया 
अविनीत व चंचल रहेगा तौ लोग उसके बारे मे कुल-का-कुल्ं कहने लगेंगे । “अरे 
अवश्य ही इस आरण्यक भिक्षु ने एकान्त मे रहते एवं स्वच्छन्द विचरण करते हए 
अविनय ओर चंचल्ता को इतना अधिक बदाल्यादहे किं बह संघके बीच आने 
पर भी उन्दं छोड नहीं पाताः- सा कहने ल्गेगे । अतः संघ मे आये `` अनुद्धत 
{ विनीत ) ओर अचंचल ( गम्भीर ) होना चाये । 
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भ्रम्‌खरेन भवितन्बं 
[ ए. 135 ] ठ, “आरज्जिकेनावृसो, भिक्खुना सङ्कगतेन सङ्खं विह- 
रन्तेन अगुखरेन भवित्बं अविकिण्णवाचेन । सचे, आवुसो, आरल्जिको 
भिक्व्‌ सङ्खगतो सङ्खं विहरन्तो मुखरो होति विक्िण्णवाचो, तस्स भवन्ति 
वत्तारो । “कर पनिमस्सायस्मतो आरञ्जिकस्स एकास्सारञ्जे सेरिविहारेन, | 
यो अयमायस्मा मुखरो विकिण्णवाचो' ति- तस्स भवन्ति वत्तारो । तस्मा 
आरजल्जिकेन भिक्ना सङद्कगतेन सद्धं विहरन्तेन अगरुखरेन भवितन्बं 
अविकिण्णवाचेन ! 

सुवचेन भवितब्ब 


९. “आ रञ्जिकेनावु सो, भिक्छुना सङ्खगतेन सद्धं विहरन्तेन सुवचेन 
भवितव्बं कल्याणमित्तेन । सचे, आवुसो, आरल्जिको भिक्व्‌ सङ्गतो 
सङ्क विहरन्तो दुब्बचो होति पापमित्तो, तस्स भवन्ति वत्तारो । शकि पनि- 
मस्सायस्मतो आरल्जरिकस्स एकस्सारजञ्ञे सेरिविहारेन, यो अयमायस्मा 
दुब्बचो पापमित्तो' ति- तस्स भवन्ति वत्तारो। तस्मा आरञ्जिकेन 
भिक्वना सङ्घगतेन सङ्खं विहरन्तेन सुवचेन भवितन्वं कल्याणमित्तेन । 





(छख) बहुत नदीं बोलना चाहिये 

८. “आयुष्मानो ! संघ में आये"आरण्यक भिक्षु को अमुखर ( बकवाद न 
करने वाला) या ( बोलने को आवश्यकता हीषड़ेतो) थोडे शब्दों में बोलना 
नचचाहिये । यदि आयुष्माना ¦ बह सघ मे आयाः ` मुखर या फालत्‌ बोलने वाखा 
होतादहैतो लोग उसके बारेमे तरह-तरह की बात करने लगते हैँ । “अरे इस 
आरण्यक भिक्षु क्या छाभम है, जबकि यह इतना मुखर एवं वाचाल है'-एेसा कहने 
लगते है । अतः संघ मे आये." थो शब्द्‌ मे बोकना चाहिये । 





(ज) मधुरभाषी दोना चाये 


। ६. ““आयुष्मानो ! संघ मे आये-आरण्यक भिक्षुको मधुरमाषी एवं मेत्री- 
|| | भावनायुक्त होना चादिये । यदि आयुष्मानो { वह संघ मे आया `` आरण्यक 
|| भिक्षु ककश बोने वाला या पापभावना रखने वाला होता है तो लोग उसके बारेमे 
| | अन्यथा बातें करने ल्गते हैँ । (अरे"'क्या लाभ है, जबकि यहः`पापमय भावना 

| रखता है" --ेसा कहने लगते है । अतः संघं मँ आये'""मैत्रीभावनायुक्तं होना 

| चाहिये । 





नि च 0 मन क. ॥ 


१६. गोटियानियुत्त ८७७ 


इन्द्रियेचु गत्तद्रारेन भवितब्बं 
१०. “आरल्जिकेनावसो, भिक्ख॒ना इन्द्रियेसु गृत्तद्वारेन भवितन्बं । 
सचे, आवृसो, आर ज्ज्िको भिक्ख्‌ इन्द्रियेसु अगुत्तद्रारो होत्ति, [ प. 159 ] 
तस्स भवन्ति वत्तारो । कि पनिमस्सायस्मतो आरच््निकस्स एकस्सारज्ञे 
सेरिविहारेन यो अयमायस्मा इन्द्रियेसु अगृत्तद्ारोः ति-- [ ‰. 471 | 
तस्स भवन्ति वत्तारो । तस्मा आरज्जिकेन भिक्खना इन्द्रियेसु गृत्तद्वारेन 
भवित्तव्बं । 
भोजने मत्तञ्ञुना भवितब्बं 
११. “आरल्जिकेनावसो, भिक्छना भोजने मत्तञ्जना भवितव्बं । 
सचे, आवृसो, आरज्जिको भोजने अमत्तञ्ञ्‌ होति, तस्स भवन्ति वत्तारो । 
“कि पनिमस्सायस्मतो आरञ्जिकस्सय एकस्सारजञ्जे सेरिविहारेन यो अय- 
मायस्मा भोजने अमत्तञ्ञ्‌' ति- तस्स भवन्ति वत्तारो । तस्मा आरल्जिकेन 
भिक्वना भोजने मत्त ञ्ज्‌ना भवितब्बं । 


जागरियं श्रनयत्तेन भवितम्बं 


१२. “आरल्जिकेनाव्‌सो, भिक्खना जागरियं अनुयुत्तेन भवितन्बं । 
सचे, आवसो, आरल्जिको भिक्व्‌ ज।गरियं अननुयत्तो होति, तस्स भवन्ति 
वंत्तारो । "किं पनिमस्सायस्मतो आरल्जिकस्स एकस्सारज्जे | 8. 136 | 





(ञ्च) इन्द्र्यो पर संयम रखना चाद्ये 

१०. “आयुष्मान ! आरण्यक भिक्षु को अपनी इन्द्र्यो के प्रति खथम ( गुत- 
द्वारता ) रखना चाहिये । यदि, आयुष्मान | आरण्यक भिक्षु इन्द्रिय पर संयम 
नहीं रखता ई तो छोग उसके बारे मे अन्यथा कहने लगते है । “अरे ˆ-क्या लाभ है, ` 
जबकि यह इन्द्रियो पर संयम भी नहीं रखता" एेसा कने लगते हैँ । अतः आरण्यक 
भिक्षुको इन्द्रियो के प्रति संयम रखना चाये । 
(ज ) भोजन मे मात्रा का ज्ञान रखना चायं 

११. “आयुष्मानो ! आरण्यक भिक्षु को भोजन को मात्रा ( कितना खाना 
चाहिए, कितना नदीं ) का ज्ञान होना चाद्ये यदि" 
(ट) जागरण मेँ तत्पर होना चाहिये 

१२. “अयुष्मानो ! आरण्यक भिक्षु को जागरण मे तत्पर रहना चाहिये । 
यदि ˆ" इन्द्रियो पर सथम नहीं रखता“ “। 

म० नि०३: १६ 
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सेरिविहारेन यो अयमायस्मा जागरियं अनुयुत्तो' ति- तस्स भवन्ति 
वत्तारो । तस्मा आरल्जिकेन भिक्लूना जागरियं अनुयुत्तेन भवितव्बं । 
श्रारद्धविरियेन भवितम्बं 
१२. आरजञ्जिकेनाव्‌सो भिक्छुना आरद्धविरियेन भवितब्बं । सचे, 
आवुसो, आरज्जिको भिक्व्‌ कुसोतो होति, तस्स भवन्ति वत्तारो । “कि पनि 
मस्सायस्मतो आरञ्जिकस्स एकस्सारजञ्जे सेरिविहारेन यो अथमायस्मा 
कुसीतो' ति--तस्स भवन्ति वत्तारो । तस्मा आरञ्जिकेन भिक्लुना आरद्ध- 
विरियेन भवितब्बं । 
उपट्ितस्सतिना भवितन्बं 


१४. “आर ञ्जि कंनाव्‌ सो, भिक्खना उपद्वितस्सतिना भवितब्बं । सचे, 
| परि. 160 ] आवृसो, आरञ्जिको भिक्व मुदुस्सती होति, तस्स भवन्ति 
वत्तारो । कि पनिमस्सायस्मतो आरञ्जिकस्स एकस्सारजञ्जे सेरिविहारेन 
यो अयमायस्मा मृदुस्सती' ति-- तस्स भवन्ति वत्तारो । तस्मा आरञ्जिकेन 
भिक्खुना उपद्टितस्सतिना भवितब्बं । 

समाहितेन भवितन्बं 

१५. “आरलज्जिकेनावृसो, भिक्छूना समाहितेन भवितन्बं । सचे, 
आवुसो, आरल्जिको भिक्खु असमाहितो होति, तस्स भवन्ति वत्तारो। 
कि पनिमस्सायस्मतो आरञ्जिकस्स एकस्सारञ्जे सेरिविहारेन यो अय- 
मायस्मा असमाहितो' ति--तस्स भवन्ति वत्तारो । तस्मा आरञ्जिकेन 
भिक्ख॒ना समाहितेन भवितन्बं । 





( ठ ) उन्योगरत रहना चाहिये 

१३. “आयुष्मानो ! आरण्यक भिक्षु को ( साधना मे) उद्योगरत रहना 
चाहिये । यदि-आलसी होता है"."। 
( ड ) उपस्थित स्मृति होना चाद्ये 


१४. ““आयुष्मानो ! आरण्यक भिक्षु को उपस्थित स्मृति से युक्त होना चाहिये । 
यदि `" `स्मृतिजन्य प्रमाद करता दहै“ 


( दढ ) समाहित रहना चाहिये 


१५. “आयुष्मानो ! आरण्यक भिक्षु को एकाग्रचित्त होना चाहिये । यदि“. 
असमाहितः" । 
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पञ्जवता भवितब्बं 
१६. “आारल्जिकनाकृसो, भिक्वना पञ्जवता भवितन्बं। सचे, 
आवृसो, आरज्जिको भिक्वु दुप्पञ्जो होति, तस्म भव्न्ति | २. 472 | 
वत्तारो । “क्र पनिमस्सायस्मतो आरज्जिकस्स एकस्सारज्ञे सेरिविहारेन 
यो अयमायस्मा दुप्पञ्जो' ति --तस्प भवन्ति वत्तारो । तस्मा आरज्जरिकन 
भिक्लुना पञ्जवता भवितब्बं । 
धम्म.विनये योगो करणीयो 


१७. आरञ्जिकनावृसो, भिक्खुना अभिधम्मे अभिविनये योगो कर- 
णीयो । सन्ताव्‌सो, आरञ्जिकं भिक्खुं अभिषम्मे अभिविनये पञ्ं पुच्छि- 
तारो । सचे, आवुसो, आरञ्जिको भिक्व्‌ अभिवम्मे अभिविनये पजं पुद्रो 
न सम्पायति, तस्स भवन्ति वत्तारो। करि पनिपप्पापरस्मता आरञ्जरिकस्स 
एकस्सारज्जञे सेरिविहारेन यो अयमायस्मा अभिधम्मे अभिविनये पजं 
पुदो न सम्पाप्रतो' ति--तस्सप भवन्ति वत्तारो। तस्मा {8. 137] 
आरल्जिकन भिक्वुना अभिधम्मे अभिविनये योगो करणीयो । 


श्रारुप्पे योगो करणीयो 


१८. “आरज्जिकरेनावुसो, भिक्वुना ये ते सन्ता विमोक्वा अतिक्कम्म 


(ण ) प्रज्ञावान्‌ होना चाहिये 

१६. “अुष्मानो ! आरण्यक भिश्रु को प्रज्ञावान्‌ होना चाहिये। यदि" 
प्रज्ञावान्‌ नहीं होताः "| 
(त) धमं ओरबुद्रोपदेरा मे मन लगाना चाहिये 

१७. “आयुष्मानो ! आरण्यक भिक्षु को अभिधमं एवं भिश्रुनियमो का मनो- 
योगपूवं क पालन कलना चाहिये । आयुष्मान { कुड़जोण उक्त आरण्यक मिश्च, से 
अभिधम एवं भिक्षु नियमों के बारे मै पूधताछ्ं कर सकते है । यदि आयुष्मानो ! 
वह मिक्षु उन लागोके प्रश्नौ का उत्तर नहो दे पायगा तोलोग उसके बारेमे 
कहने लगेंगे । “अरे इस" "क्था ला है, जत्र कि यह घमं ओर विनपमें पूरे गये किसी 
मी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता--एेषा कहने लगते ह । अतः आरण्यक भिक्षु 
को ` पालन करना चाहिये । 
( थ) आरूप्य ध्यान मे मन लगाना चाहिये 

१८. “आयुष्मान ! अरण्थक मिश्च कोजो शन्तमय, विमाक्षदायकः; रूपों 
दे अगे अ।ल्प्पष्यान है, उनमें चत्त को चाना चहिये । हो सकता है, कुड 














।| 
| 
| 


~~, मज्ज्िमनिकाय 


रूपे आरुप्पा तत्थ योगो करणीयो । सन्तावुसो, आरल्जिक भिक्खुये ते 
[ प. 161 ] विमोक्ला अतिक्कम्म रूपे आरुप्पा तत्थ पञ्हं पुच्छितारो । 
सचे, आवुसो, रञ्जको भिक्खुये ते सन्ता विमोक्वा अतिक्कम्म रूपे 
आरुप्पा तत्थ पज्हुं पुद्रो न सम्पायति, तस्स भवन्ति वत्तारो । कि पनि- 
मस्सायस्मतो आरज्जिकस्स एकस्सारञ्ञे सेरिविहारेन यो अयमायस्मायेते 
सन्ता विमोव्खा अतिक्कम्म रूपे आरुप्पा तत्थ पञ्ं पृद्रौ न सम्पायती' 
ति--तस्स भवन्ति वत्तारो। तस्मा आरल्जिकेन भिक्खुना ये ते सन्ता 
विमोक्खा अतिक्कम्म रूपे आरुप्पा तत्थ योगो करणीयो । 


उत्तरिमन्‌ स्सधम्मे योगो करणीयो 


१९. “आर ल्जिकेनावुंसो, भिक्खुना उत्तरिमनुस्सधेम्मे योगो करणीयो । 
सन्तावुसो, आरञ्जिकं भिक्डु उत्तरिमनुस्सधम्मे पञ्टं पुच्छ्तारो । सचे; 
आवुसो, आरङ्जिको भिक्खु उत्तरिमनुस्सधम्मे पञ्हं पुद्रो न सम्पायति, 
तस्स भवन्ति वत्तारो । “कि पनिमस्सायस्मतो आरल्जिकस्स एकस्सारञ्ञे 
सेरिविहारेन यो अयमायस्मा यस्सत्थाय पन्बजितो तमत्थं न जानाती, 
ति- तस्स भवन्ति वत्तारो । तस्मा आरल्जिकेन भिक्ुना उत्तरिमनुस्स- 
धम्मे योगो करणीयो'' ति । 





रोग इस आरण्यक भिक्त से उन आरूप्य ध्यान के बारे मे कोई प्रश्न पूं । यदि 
आयुष्मानो ! वह आरूप्यध्यान के बारे में पू गये प्रश्नौ का उत्तर नदे पावितो 
उसके बारे में लोग कहने ल्गेगे । “अरे"""क्या लाभ हे, जबकि यह आरूप्यध्यान 
सम्बन्धी पूरे गये प्रश्नौ का उत्तर भी नहीं दे पाता यह कहने लगते है । अतः 
आरण्यक भिक्षु कोः“ स्वचित्त लगाना चाहिये । 
( द्‌ ) लोकोत्तर शक्ति प्रासि मे ध्यान लगाना चाद्ये 

१६. “आयुष्मानो ! आरण्यक भिक्ष को रोकोत्तर शक्ति प्राप्त करने मे मन 
लगाना चाहिये । हो सकता है, कुछ छोग॒ इस आरण्यक भिक्ष, से लोकोत्तर शक्त 
के बारे मे प्रश्न पृषं । यदि आयुष्मानो ! बह रोकोत्तर शक्ति के बारे म पूते गये 
प्रश्नो का उत्तर नदे पावे तो छोग उसके बारे म कहने लगेंगे । “फिर इस आरण्यक 
भिक्ष के एकान्तवास एवं स्वच्छन्द विचरण से क्या छाम है, जबकि यह आयुष्मान्‌ 
तो जिसरुश्च्य की प्राप्तिके किए प्र्रजित हुआ था, उसे भी नहीं जानता--यदह 
कहने लगते हैँ । इसलिए आरण्यक भिक्ष्‌, को लोकोत्तर दिव्य शक्ति कौ प्राति में 
मन गाना चाहिये । 


। 
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२०.एवं वृत्ते, आयस्मा महामो गल्लानो आयस्मन्तं स!रपृत्त एतदवोच-- 
“आरल्जिकेनेव नु खो, आवुसो सारिपुत्त, भिक्खुना इमे धम्मा समादाय 
वत्तितव्बा उदाह गामन्तविहारिना पी" ति ! [ २. 473 ] 

''आरञ्जिकेना पि खो, आवुसो मोगल्लान, भिक्खुना द्मे धम्मा- 
समादाय वत्तितन्बा पगेव गामन्तविहारिना'” ति । 


. 
न 
२०. रेषा कहने पर, आयुष्मान्‌ मह मौद्‌गल्यायन आयुष्मान्‌ शारिपुत्र से यां 
बोले--"“आयुष्मन्‌ शारिपुत्र ! आपका बताया हुजा यह ध्म॑पालन क्या केवर 
आरण्यक भिक्ष को हौ करना चाहिये या किर ग्रामो के पास रहने बलि भिक्षुओं को 
मी इनका पालन करना चाहिये ¢ 
“आयुष्मन्‌ महामौद्‌गल्यायन ! भेर बताये इन धर्मों का आरण्यक भिक्षु को 
भो पालन करना चाहिये, जबकिं ्रामों के पास रहने वाते भिक्षुओं कोतो इनका 


पालन करनादहीहे॥ 
गो लियानिसुत्त समाप्त ॥ 


४ 








२०. कोटागिरिसुत्तं 


१. रत्तिभोजनविरमणे भिक्खूनं श्रन्‌स्साहो 

¦ [ अ. 162, 8. 158 | १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कासीसु | 

| चारिकं चरति महता भिक्खुसद्खेन॒सद्धि। तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ आम- | 

| नतेसि- “अहं खो, भिक्खवे, अञ्ञत्रेव रत्तिभोजना भुञ्जामि । अञ्जत्र | 

| खो पनाह, भिवखवे, रत्तिभोजना भुञ्जमानो अप्पाबाधतं च सञ्जानामि 
अप्पातद्धतं च लहद्रानं च बरं च फासुविहारं च । एथ, तुम्हे पि, भिक्खवे, 

। अञ्जत्रेव रत्तिभोजना भुञ्जथ । अज्जत्र खो पन, भिक्खवे, तुम्हे पि रत्ति- 

| भोजना भुञ्जमाना अप्पाबाघतं च सञ्जानिस्स्थ अप्पातङ्तं च रुदनं च 

|| बरु च फासुविहारं चा" ति । “एवं, भन्ते” ति खो ते भिक्खू भगवतो | 

॥ पच्चस्सोसुं । अत्र खो भगवा कासीसु अनुपुव्बेन चारिकं चरमानो येन | 

॥ कीटागिरि नाम कासीनं निगमो तदवसरि । तत्र सुदं भगवा कीटागिरिस्मि 

विहरति कासीनं निगमे । 


२. तेन खो पन समयेन अस्सजिपुनब्बसुका नाम भिवख्‌ कीटागिरिस्मि 


२०. कोटागिरिसृतच्र 
१. रात्रिभोजन-त्याग में भिक्षुगों का अनुत्साह 


१. एसा मेने खना है (कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) विशार भिश्षुसंघ 
को साथ ल्यि काशी-जनपद्‌ मे चारिका कर रहे थे। उस समय (कभी) 
भगवान्‌ ने भिक्षुं को यह कहा-““भिक्षुओ ! मँ रात्निमोजन को त्याग ( विरति ) 
/ कर, भोजन करता हँ । भिक्षुओ ! इस तरह, इस रात्रिभोजन केत्याग सेम 
| अपने अन्दर स्वस्थता, नीरोगता, हल्कापन व सामर्थ्यं ( बल ) अनुभव करता हँ ओर 
| साधना मे सुगमता से मेरा मन ठछगता है । आओ, भिक्षुओ ! तुम भी रात्रिभोजन 
| | त्याग कर, भ्गोजन करो । भिक्षुओ ! इस राच्रिभोजनत्याग से तुम भी अपनेमें 
| स्वस्थता, नीरोगता, हदल्कापन एवं सामथ्यं ( बल ) अनुभव करोगे ओर साधना में 
। वम्हारा मन सुगमता से लगेगा” । “अच्छा, भन्ते !- कहकर भिक्षुओं ने भगवान्‌ 
को उत्तर दिया । फिर भगवान्‌ क्रमशः काशी-जनपद्‌ मे चारिका करते हए. जँ 
कीटागिरि नामक काशी-जनपद का प्रसिद्ध कस्वा ( निगम) था, वहाँ पचे । 
वहां भगवान्‌ उस काशी-जनपद के कीटागिरि नामक कस्बे मे विहार करने लमे । 

२. उसी समय अश्वजित्‌ एवं पुनवसु नामक भिक्षुमी उस कीटाभिरि में 


क व म क 1 


१. वर्तमान केराकत, जि० जोनपुर, (उ०भ्र० ) भी राहृछजी 








२० कीटागिरिसुत्त टट 


आवासिका होन्ति। अथ खो सम्बहुलका भिक्वू येन अस्सजिपुनन्बसुका 
| भिक्खृ तेनुपसङ्मिसु; उपसद्कमित्वा अस्सजिपुनन्बसुके भिक्खू एतदवोचु-- 
| ““भगवा खो, आवुसो, अञ्जत्रव रत्तिभोजना भुञ्जति भिक्खुसद्धो च । 
| अञ्जत्र खो पनावृसो, रत्तिभोजना भुञ्जमाना अप्पाबाधतं च सञ्जानन्ति 
| अप्पातङ्कतं च रहृदानं च बलं च फासुविहारं च । एथ, तुम्हे पि, आवृसो 
अञ्जव्रे व रत्तिभोजना भुज्जथ 1 अञ्जत्र खो पनाव्‌ सो, तुम्हे पि रत्तिभोजना 
भुञ्जमाना अप्पाबाधतं च॒ सञ्जानिस्सथ अप्पातद्धतं च लहुद्रानं च 
बलं च फासुविहारं चा” ति । एवं वृत्ते, अस्सजिपुनन्वसुका [ ‰. 474 | 
भिक्ठ्‌ ते भिक्खू एतदवोचं -“मयं खो, आवसो, सायं चेव भुञ्जाम पातो च 
दिवा च विकाले । ते मयं सायं चेव भुञ्जमाना पातो च दिवा च विकाले 
अप्पाबाधतं च सजञ्जानाम अप्पातङ्कतं च च्हुदानं च बरं च फासुविहारं च । 
ते मयं छि सन्दिद्धिकं हित्वा कालिकं अनुधाविस्साम ! सायं चेव [ `. 168 । 

मयं भुञ्जिस्साम पातो च दिवा च विकाले" ति । 


यतो खो ते भिक्खू नासक्खिसु अस्सजिपुनन्वसुके भिक्लू सञ्जपितु, 
अथ येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभि- 2. 1 9 | 


ड क्तः 


निवास करते ये । तब बहुत से भिक्षु जाँ अश्वजित्‌ एवं पुनर्वसु ये, वर्ह गये 
जाकर, उन भिक्षुओं ने अश्व जित्‌ एव पुनवंसु से यो कहा आयुष्मानो ! भगवान्‌ 
एवं भिक्षुसंघ रात्रिमोजन त्यागकर ही भोजन करते है । आयुष्मानो ! बे इस 
राच्निभोजन कै त्याग से“साधना करते हँ । आओ आयुष्मानो ! ठुम भी रत्निः 
भोजन त्याग कर, भोजन करो । आयुष्मानो ! ठम इस रात्रिभोजन के त्याग से". 
सुगमता से साधना कर सकोगे ।' ( भिक्षुओं द्वारा ) एसा कटे जाने पर, वे अश्व- 
जित्‌ एवं पुनव भिक्ु उन भिक्षुओं से यों बोले-“"आयुष्मानो ! इम तो सायं- 
काल भी भोजन करते है, प्रातःकाल भी, दिन मे भी ओर समय-बेसमय भी । आबु- 
ष्मानो ! इम तो इस तरह शाम-सबेरे, दिन मे या समय-बेसमय भोजन करते हुए, 
मी अपने मं स्वस्यता-सुगमता से साधना करते हँ । तो क्यौ हम वतंमान (= सान्दृ- 
ष्टिकं ) को छोड़, कालान्तर की ओर दौड़े! हमतो शाम को भी खायेंगे, सुबह 
भी, दिन मे भी ओर समय-वेसमय भी खाययेगे ।' 


जव वे भिक्षु उन अश्वजित्‌ एवं पुनव॑यु भिश्चुओं को किरी भी तरह अपनी इस 
बात को नदी समञ्ञा पाये, तब ( वे भिक्षु ) जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे? वहाँ पर्हुचेः 
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वादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्ख्‌ भगवन्तं 
एतदवोचु “इध मय, भन्ते, येन अस्सजिपुनब्बसुका भिक्बू तेनुपसङ्मिम्ह; 
उपस ङ्कुमित्वा अस्सजिपुनन्बसुके भिक्डू एतदवोचुम्ह-- भगवा खो, आवृ सो, 
अञ्ञच्रेव रत्तिभोजना भुञ्जति भिक्खुसङ्खो च; अञ्जत्र खो पनावृसो, 
रत्तिभोजना भुञ्जमाना अप्पाबाधतं च सञ्जानन्ति अप्पातङ्कतं च लहुदरानं 
च बल च फासुविहारं च । एथ, तुम्हे पि, आवृसो, अञ्जत्रेव रत्तिभोजना 
भुञ्जथ । अञ्जत्र खो पनावुसो, तुम्हे पि रत्तिभोजना भुञ्जमाना अप्पाबाधतं 
च सञ्जानिस्सथ अप्पातङ्कतं च लहुदरानं च बलं च फासुविहारं चा' ति। 
एवं वृत्ते, भन्ते, अस्सजिपुनब्बसुका भिक्खू अम्हे एतदवोचु-*मयं खो, 
आवुसो, सायं चेव भुञ्जाम पातौ च दिवा च विकाले अप्पाबाधतं च सजञ्जा- 
नाम अप्पातङ्कुतं च लहूदरानं च बलं च फासुविहारं च । ते मयं कि सन्दिद्विकं 
हित्वा काटिक अनुधाविस्साम ! सायं चैव मयं भुञ्जिस्साम पातो च दिवा 
च विकाले" ति । यतो खो मयं, भन्ते, नासव्िखम्ह्‌ अस्सजिपुनम्बसुके भिक्खू 
सञ्जपेतुं, अथ मयं एतमत्थं भगवतो आ रोचेमा” ति । 

३. भथ खो भगवा अञ्जतरं भिक्खु आमन्तेसि- “एहि त्वं, भिक्ु, 
मम॒ वचनेन अस्सजिपुनन्बसुके भिक्ल्‌ आमन्तेहि --'सत्था आयस्मन्ते 
भमन्तेती' "” ति । “एवं, भन्ते" ति खो सो भिक्लु भगवतो पटिस्सुत्वा येन 
अस्सजिपुनव्बसुके भिक्खू तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा अस्सजिपुनव्बसुके 





प चकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर बेठ गये । एक ओर त्रैठे उन भिक्ुओं 
ने भगवान्‌ से यो निवेदन किया--““मन्ते ! हम जहाँ अश्वजित्‌ एवं पुनर्वसु 
थे, वहो गये; जाकर, अश्वजित्‌ एवं पुनवंसु भिक्षुओं से यो कहा--“आयुष्मानो ! 
भगवान्‌ एवं भिक्षुसंघः `` सुगमता से साधना कर सकोगे' । एेसा कहने पर, अश्वजित्‌ 
एव पुनवंषु भिक्षुओं ने यह उत्तर दिया--“आयुष्मानो ! इम तो सायंकाल भी खाते 
हः ` समय-वेसमय भी खायेगेः । जब हम उन अश्वजित्‌ एवं पुनर्वसु को यह बात 
किंसी मी तरह नहीं समश्चा पाये, तब इम इस बात को भगवान्‌ से निवेदन करने के 
चयि आये हैँ | 


३. तवर भगवान्‌ ने किसी भिक्षु को बुलाकर कटहा--““जा भिक्षु ! मेरे कने से 
तूं अश्वजित्‌ एवं पुनवंखु भिक्षुओं से यह कह--शशास्ता ने आप-आयुष्मानो को 
बुलाया हे' ।'” “अच्छा, भन्ते !` ककर वह भिश्च जरह अश्वजित्‌ एवं पुनर्वसु 
भिश्वु थे वहाँ, पर्वा; पहँचकर, उस भिक्षु ने अश्वजित्‌ एवं पुनवंसु से यों कदा-- 


॥ णण 
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भिक्व एतदवो च-- “सत्था आयस्मन्ते आमन्तेती' ति । ““एवमावृसो" ति 
खो अस्सजिपुनन्बसुका भिक्खू तस्स भिक्खनो परिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपस- 
। ङुमिसु; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्त 
| निसिन्ने खो अस्सजिपुनन्बसुके भिक्ख्‌ भगवा एतदवोच-- “सच्चं किर, 
भिक्लवे, सम्बहुला भिक्छ्‌ तुम्हे उपसङ्कमित्वा एतदवोचुं-- [ प. 164 | 
भगवा खो, आवृसो, अञ्जत्रैव रत्तिभोजना भुञ्जति भिक्खसङ्खो च। 
अञ्जत्र खो पनावसो, रत्तिभोजना भुञ्जमाना अष्पाबाघतं च सञ्जानन्ति 
। अप्पातङ्खृतं च ल्हूदरानं च बलं च फासुविहारं च । एथ, तुम्हे पि, आवृसो 
| अञ्जत्रेव रत्तिभोजना भ॒ञ्जथ । अञ्जत्र खो पनावसो, तुम्हे पि रत्तिभोजना 
। भुञ्जमाना अप्पावाधतं च सजञ्जानिस्सथ अप्पातङ्कतं च [ २. 479 | 
| लहुद्रानं च बलंच फासुविहारं चा' ति। एवं वृत्ते किर, [ 8. 140 | 
भिक्लवे, तुम्हे ते भिक्लू एवं अवचत्थ--“मयं खो पनावृसो, सायं चेव भुञ्जाम 
पातो च दिवा च विकाले। ते मयं सायं चेव भुञ्जमाना पातोच दिवा च 
विकाले अप्पाबाधतं च सञ्जानाम अप्पातङ्कतं च लुद्रानं च बलं च फासु-, 
विहार च। ते मयं कि सन्दिद्िकं हित्वा कालिकं अनुधाविस्साम ! सायं चेव 
मयं भुज्जिस्साम पातो च दिवा विकाले' '' ति? 
"एवं, भन्ते'" । 
४. “कि नु मे तुम्हे, भिक्खवे, एवं धम्मं देसितं आजानाथ यं किञ्चायं 
पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदति सुखं वा दुक्वं वा अदुक्वमसुखं वा तस्स अकुसला 
घम्मा परिहायन्ति कसला धम्मा अभिवडन्ती ति ? 


“शास्ता आप आयुष्मान को बुखा रहे दै" । “ठीक है; आयुष्मन्‌” --उस भिक्ष 
कोयो उत्तर देकर, अश्वजित्‌ एवं पुनवसु भिक्ष जर्हां भगवान्‌ विराजमान थे, वहां 
पचे; पर्हचकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन 
अश्वजित्‌ एवं पुनवसु भिन्षुओं से भगवान्‌ ने यह कहा--““भिक्षुओ { क्या यदह सत्य 
हे कि बहुतसे भिक्षु तुम्हारे पास जाकर यौ बोलते थे--भगवान्‌ एवं भिक्षुसंघः"' 
पूववत्‌ ` बेसमय भी खायंगे' › 

“हा, भन्ते!" 


४. “भिक्षओ! क्यातुममेरे बारेमे यह जानतेहो कि मैने एेसे धमंका 
उपदेश क्ियाहे कि पुरुष पुद्गल जो {भी सुख, दुःख या अदुःख-अघुख अनुभव 
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“नो हेतं, भन्ते" । 

“ननु मे तुम्हे, भिक्खवे, एवं चम्मं देसितं आजानाथ इधेकच्चस्स यं एव- 
रूपं सुखं वेदनं वेदयतो अकुसला घम्मा अभिवडून्ति कुसला घम्मा परिहा- 
यन्ति, इधेकच्चस्स एवरूपं दुक्खं वेदनं वेदयतो अकूसला धम्मा अभिवडन्ति 
कुसला घम्मा परिहायन्ति, इध ॒पनेकच्चस्स॒एवरूपं दुक्खं वेदनं वेदयतो 
अकुसला धम्मा परिहायन्ति कुसला म्मा अभिवडन्ति, इधेकच्चस्स॒एवरूपं 
अदुक्लमसुखं वेदनं वेदयतो अकुसला म्मा अभिवडून्ति कुसला धम्मा परि. 
हायन्ति, इध पनेकच्चस्स एवरूपं अदुक्वमसुखं वेदनं वेदयतो अकुसला धम्मा 
परिहायन्ति कुसला म्मा अभिवडन्ती" ति ? 

एवं, भः ते" । 
>. 163 | ५. “साधु, भिक्खवे ! मया चेतं, भिक्खवे, अज्ञातं अभ- 
विस्स अदिदरुं अविदितं असच्छिकतं अफस्सितं पञ्जाय--"इधेकच्चस्स 
एवरूपं सुखं वेदनं वेदयतो अकुसला धम्मा अभिवडन्ति कुसला धम्मा परि- 


करता हे, ( उससे } उसके पापमय धमं नष्टहोजाते है ओर कुशल धमं बदृते 


रहते हैँ १ 
“नरह, मन्ते 1 


"भिक्षु ! तो क्या तुमने मुञ्चको एेसा धर्मोपदेश करते हुए सुना दहै कि किसी 
सुखावेदना का अनुभव करते हुए पुरुषपुद्गल के अकुशकधमं बदुने लगते हैँ ओर 
कुशर्घमं क्षीण होने ल्गते है, या किसी दुःखावेदना को अनुभव करते हुए, पुखुष- 
पुद्गल के अकुशरधमं वदने व कुशल्धम क्षीण होने लगते है, या किसी दुःखा- 
वेदना का अनुभव करते हुए पुरुषपुद्‌गल के अकुशलधमं क्षीण होने लगते है ओौर 
कुशलघमं बढ़ने लगते हैँ या किसी अदुःखासुखावेदना का अनुभव करते हए, 
पुखुषपुद्गल के अकुशरुधमं बद्ने व॒ कुशरूधर्मं क्षीण होने ल्गते है, या फिर ेसी, 
अदुःखासुखवेदना का अनुभव करते हुए, पुरुषपुदगल के अकुशल्धमं क्षीण होनेः 
लगते हैँ ओर कुशधमं बद्ने लगते हैँ 

^“, भन्ते ५ 

५. “ठीक है, भिक्चओ ! मने प्रज्ञा के सहारे यदि यह न जान च्या, न देख 
लिया, न समञ्च लिया, न साक्षात्कार कर लिया, न अनुभव कर ख्या होता-- 
किसी एेऽी सुखावेदना का अनुभव करते हुए; पुरखुषपुद्‌गक के अकुशल्धमं बदुने 
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हायन्ती' ति" एवाहं अजानन्तो 'एवरूपं सुखं वेदनं पजहथा' ति वदेय्यं; अपि 
नु मे एतं, भिक्खवे, पतिरूपं अभविस्सा'” ति ? 
“नो हतं, भन्ते" । 


“यस्मा च खो एतं, भिक्खवे, मया जातं दिदं विदित्तं सच्छिकतं फस्सितं 
पञ्जाय--"इघेकच्चस्स एवरूपं सुखं वेदनं वेदयतो अकुसला | ९. 476 ] 
घम्मा अभिवडइन्ति कसला धम्मा परिहायन्ती' ति, तस्माहं 'एवरूपं सुखं वेदनं 
पजहथा' ति वदामि । मया चेतं, भिक्खवे, अञ्जातं अभविस्स [ 8. 141 | 
अदिद्रुं अविदितं असच्छिकतं अफस्सितं पञ्जाय--'इधेकच्चस्स एवरूपं सुखं 
वेदनं वेदयतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति कुसा धम्मा अभिवड़न्तो' ति 
एवाहं अजानन्तो "एवरूपं सुखं वेदनं उपसम्पज्ज विहरथा' ति वदेय्यं; अपि 
नु मे एतं, भिक्खवे, पतिरूपं अभविस्सा' ति ? 

“^“नो हेतं, भन्ते" । 


“यस्मा च खो एतं, भिक्छवे, मया जातं दिदं विदितं सच्छिकतं फस्सितं 
प१ञ्जाय-"दधेकच्चसस एवरूपं सुखं वेदनं वेदयतो अकूसला धम्मा परिः 


लगते हैँ ओर कुशल्घमं क्षीण होने लगते है--एेसा न जानते हुए भी यदिमे यह 
कहता-"एेसी सुखावेदना का त्याग करोः; तो भिक्षओ ! क्यामेरा यह कना? 
मेरे स्यि उचित होता ? 

(नहीं, भन्ते 1" 

“4कर्योकि ग क्षओ | मने प्रज्ञा के सदहारे'"-अनुभव कर ल्या हे कि (किसी) 
सुखावेदना का अनुभव करते हए, पुरुषपुद्गल के बु शलधमं बद्ने लगते ह ओर 
कुशल्धर्म क्षीण होने टगते है, अतः म रेसी सुखावेदनाको त्याग दो--ेसा 
कहता हूं, । ओर गक्षओ ! यदि मने प्रज्ञा के सहारे यह न जानः" न अनुभव कर 
लिया होता“ किसी एेसी सुखावेदना का अनुभव करते हए, पुरुषपुद्गल के अकुशल 
धर्म क्षीण होने लगते हँ ओर कुशल धमं बदने द्गते दहैःतो एेसान जानते हृष मीः 
मँ यदि यह कहता कि 'ठेसी सुखावेदना को प्रास्त कर विहार करोः; तो भिक्षुओ! 
क्या मेरा यह कहना उचित होता {' 

“नहीं भन्ते 123 

“क्योकि भिक्षञओ ! मने प्रज्ञा के सहारे यह जान""`अनुभव कर लिया है-- 
“किसी एेसी सुखावेदना का अनुभव करते हए; पुरुषपुद्गल के अकशरधम क्षीणः 
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हायन्ति, कुसल घम्मा अभिवङन्ती' ति, तस्माहं "एवरूपं सुखं वेदनं उप- 
सम्पज्ज विहुरथा' ति वदामि । 


६. “मया चेतं, भिक्खवे, अञ्जातं अभविस्स अदिद्रं अविदितं असच्छि- 
कतं अफस्सितं पञ्जाय--इघेकच्चस्स एवरूपं दुक्खं वेदनं वेदयतो अकुसला | 
धम्मा अभिवडून्ति कुसला म्मा परिहायन्ती" ति, एवाहं अजानन्तो “एवरूपं | 
दुक्खं वेदनं पजहथा' ति वदेय्यं; अपि नु मे एतं, भिक्छवे, पतिरूपं अभ- ` 
विस्सा' ति ? 

““नो हेत, भन्ते'' । 

[ च. 166 | “यस्मा च खो एतं, भिक्छवे, मया जातं दिदं विदितं सच्छिकतं 
फस्सितं पञ्जाय--'इधेकच्चस्स एवरूपः दुक्खं वेदनं वेदयतो अकूसल्ा धम्मा 
अभिवडन्ति कुसा धम्मा परिहायन्ती' ति, तस्माहं एवरूपं दुक्खं वेदनं पज- 
हया ति वदामि । मया चेत, भिक्खवे, अञ्जातं जभविस्स अददं अविदितं 
असच्छिकत अफस्सितं पञ्जाय--इधेकच्चस्स एवरूपं दुक्वं वेदनं वेदयतो | 
अकुसला घम्मा परिहायन्ति कुसला घम्मा अभिवडन्ती' ति, एवाहं अजा- 

नन्तो “एवरूपं दुक्लं वेदनं उपसम्पज्ज विहरथा' ति वदेय्यं; अपि नुमे एतं, 
 भिक्ववे, पतिरूपं अभविस्सा' ति ? 

““नो हतं, भन्ते" 1 
| | 0.1 
| होने लगते हैँ ओर कृशल्घमं बद्ने लगते हैः, अतः मँ "देखी सुलावेदना को प्रात 
॥। कर विहार करो--एेसा कहता हँ । 


। ६. “भिक्षुओ ! यदिरमेँने प्रज्ञाके सहारे यह न जानन अनुभव कर लिया 
| होता--'करिसी एेसौ दुःखावेदना "न जानते" त्याग करो तो भिक्षुओ ! क्या मेरा 

†। यह कहना उचित होता ? 

| “नही, मन्ते !'" 


क्याकि भिक्षुमो ! मेने प्रज्ञा के सहारे यह जान-अनुभव कर किया है-- 
किसी रसौ दुःखावेदना अतः मेँ ` त्याग ॒दो'--रेषा कहता दँ । ओर भिक्षुओ ! 
॥| यदि मेने प्रज्ञा के सहारे यहन जानन अनुमव कर लिया होता--“किसी एेसी 
| डुःखावेदना `न जानते ` प्राकर विहार करो; तो भिक्षओ ! क्या मेश यह कहना 
॑ | | उचित होता £" 
|| (“नही, मन्ते ! 











--~ ` 


| ०. कीटागिरिसुत्त ८८६. 


“यस्मा च खो एतं, भिक्लवे, मया जातं दिदं विदितं सच्छिकतं फस्सितं 
पञ्जाय--इधेकच्चस्स एवरूपं दुवखं वेदनं वेदयतो अकुसला धम्मा परि- 
हायन्ति कुसला धम्मा अभिवडन्ती" ति, तस्माहं 'एवङ्पं दुक्खं वेदनं उप- 
सम्पज्ज विहूरथा' ति वदामि । 

७. “मया चेतं, भिक्खवे, अञ्जातं अभविस्स अदिद्रुं अविदितं असच्छि- 
कतं अफस्सितं पञ्जाय--“इघेकच्चस्स एवरूपं अदु क्वमसुखं वेदनं वेदयतो 
अकूसला धम्मा अभिवडन्ति कुसला धम्मा परिहायन्ती' ति, एवाहं अजानन्तो 
एवरूपं अदुक्वमसुखं वेदनं पजहथा' ति वदेय्यं; अपिनु मे एतं, भिक्खवे, 
पतिरूपं अभविस्सा'” ति ? 

“नो हेतं, भन्ते" । 

““यस्मा च खो एतं, भिक्खवे, मया जातं दिदं विदितं सच्छिकतं फस्सितं 
पञ्जाय--इषेकच्चस्स एवरूपं अदुक्लमसुखं वेदनं वेदयततो [ 8. 142 | 
अकुसला धम्मा अभिवडन्ति कसला धम्मा परिहायन्ती' ति, तस्माहं “एव- 


रूपं अदुव्खमसुखं वेदनं पजहथा' ति वदामि । मया चेत, भिक्खवे, अञ्जातं 


(क्योकि भिक्षुओ ! ने प्रज्ञा के सहारे यह जानः. `अनुभव कर लियाहेकि 
(किसी एसी दुःखवेदना- ` `कुशलधर्म॑बद्ने लगते दै"; अतः मेँ सी दुःलावेदना 
को प्राप्त कर विहार करोः--एेसा कहता हँ । ` 

७. ““श्चुओ ! यदिरमँने प्रज्ञाके सहारे यहनजान ल्या, न देख लिया 
न समञ्च लिया, न साक्षात्कार कर चछया ओर न अनुभव कर लिया होता कि (किसी 
रेसी अदुःखासुखावेदना का अनुभव करते हुए पुरुषपुद्गल के अकुशल धमं बद्ने 
लगते है ओर कुशलधरम क्षीण होने लगते है", एेसा न जानते हुए भी यदि मेँ यद 
कहता--ेसी अदुःखा-असुखा वेदना का त्याग करो"; तो भिक्षुओ ! क्या मेरा यद 
कहना उचित होता {“ 

“नही, भन्ते 1" 

““क्योकि,) भिक्षुमो ! मने प्रज्ञा के सहारे यह जानः" अनुभव कर लिया 
है किं “किसी अदुःखा-असुखा वेदना का अनुभव करते हुए, पुरुषपुद्गर के अकुशल 
धर्म बढ़ने लगते है ओर कुशकधमं क्षीण होने लगते है, अतः मेँ शेसी अदुःखा- 
असुखावेदना को त्याग दो-एेसा कता हँ । ओर भिक्षुओ ! यदि मेने प्रज्ञाके 
सहारे यह न जानः``न अनुभव कर ल्या होता कि "किसी अदुःखासुखावेदना का 


ये न क -=-- -- =--- > रि =-= 





न करो ेसादी कदत द्रं । भिष्षुमो। जो मिश्च ज्ञानी, आल्लवरद 
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अभविस्स अदिद्ुं अविदितं असच्छिक्रितं अफस्सितं पञ्जाय--दषेकृच्चक्व एव- 
रूपं अदुक्मसुखं वेदनं वेदयतो अकुत धम्मा परिहायन्ति कुसा धभ्मा 
अभिवडुन्ती' ति, एवाहं अजानन्तो "एवरूपं अदु वमसुलं वेदनं उपतम्यजञ्ज 
विहरथा' ति वदेय्यं; अपि नुमे एतं, भिक्ववे, पतिषूपं अभविस्ा'' ति ? 

{ ‰. 167 |] “नो हतं, भन्ते" । 

“यस्मा च खो एतं, भिक्ववे, मधा जतं द्वं विदितं सचत फस्पितं 
पञ्जाय--इषेकच्चस्स एवरूपं अदुक्लममु वं वेदनं वेदयतो अकषत वम्मा 
परिहायन्ति कुसला धम्मा अभिवडन्तो' ति, तस्माहुं एवल्पं अदुक्वमपुवं 
( ९. 477 | वेदनं उपसम्पज्ज विहरथा' ति वदामि । 

२. श्रप्पमादेन करणीयं भ्रकरणीयं 
८. “नाहं, भिक्लवे, सब्बे येव भिक वरूनं अप्यमादेन करणीयं" ति वद(पि; 
न पनाहं, भिक्ठवे, सब्बेषं येव भिक्वूनं न अध्यमादेन करणीं ति 
वदामि । ये ते, भिक्लवे, भिकव्‌ अरहन्तो खोणासवा तुसितवन्तो कनतकृर- 
णीया ओहितभारा अनुप्पत्तसदत्था परिक्बोणभवसंपोजना सम्नरञ्ज। 
4 


अनुभव करते हुए, पुरुषपुद्‌गल के अकरुश्धर्म क्षीण होने लगते है ओर कुशलधमं 
बढ़ने लगते दै", एेला न जानते हुए यदि मै यइ कता टेली अदुःखा-अघुला 
वेदना को प्रात कर विहार करो; तो भिश्षुओो ! क्या मेरा यह कंडना उचित 
होता 2) 


६८६ नहीं । भन्ते (4 


क्योकि; भिक्ुज ! मने प्रज्ञाके सहारे यह जान अनुभव कर छया कि 
“किसी अदुःखा-अयुलला वेदना का अनुमव करते हुए, पुरषपुद्गल के अकुशालधमंन्नोण 
होने र्गते हैँ ओर कुशरुघमं वदने णते है, अतः “देतो अदुःखाअदुबावेदना को 
परास्त कर विहार करो" देषा कहता हूँ 


२. प्रमादरहिति हो कतव्य पूणं करने न करने, का उपदेश 


८. ` भिक्षुभो ! मे समी भिश्ुजं को “अपने 


कतंञथ॒ जप्रमादपूररंक करो" नहीं 
कता दः ओर भि्ुभमो ! न मँ सभी भिश्ुभो 


को (अपने कतंञ्य प्रमाद्रदित होकर 
तदोचुकेरै 


अपनी साधना क अन्तिम छोर तक प्च चुके ई अपने समो कतव्य पूर्णं कर बुक ई, 


समग्र खांसारिक भार अपने कन्धा से उतार चुके है, जिन्हं अपने प्राष्य को प्र्ति हो 








| कोटागिरिसुत्त ८६१ 


चिमूत्ता, तथारूपानाहं, भिक्खवे, भिक्छूनं “न अप्पमादेन करणीयं" ति 
वदामि । तं किस्स हेतु ? कतं तेसं अप्पमादेन । अभव्बा ते पमज्जितुं। ये च 
खो ते, भिक्लवे, भिक्छ्‌ सेक्वा अप्पत्तमानसा अनृत्तरं योगक्वेमं पत्थयमाना 
विहरन्ति, तथारूपानाहं, भिक्खवे, भिक्वूनं “अप्पमादेन करणीयं ति 
वदामि । तं किस्स हेतु ? अप्पेव नामिमे आयस्मन्तो अनुलोमकानि सेना- 
सनानि पटिसेवमाना कल्याणमित्ते भजमाना इन्द्रियानि समन्नानयमाना-- 
यस्सत्थाय कू ललपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पञब्बजन्ति तदनुत्तर- 
ब्रह्मच रियपरियोसानं दिदरुव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरेय्युं ति ! इमं खो अहु, भिक्खवे, इमेसं भिक्खूनं अप्पमादफलं सम्पस्स- 
मानो “अप्पमादेन करणीयं" ति वदामि । 


९. “सत्तिमे, भिक्खवे, पृग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मिं । कतमे 
सत्त ? ( १) उभतोभागवि दत्तो, ( २) पञ्जाविगृत्तो, (३) कायसक्खि 
(४) दिद्विप्पत्तो, (५) सद्धाविमृत्तो, (६) धम्मानुसारी, (७ ) 
सद्धानु सारी । | 

1 
चुकी हे; जिनके व-बन्धन क्षीण हो चुके हँ, जो सम्यग्नान प्राप्त कर मोक्ष तक पटच 
चुके हं भिक्षुओ ! रेखे भिक्षओं को मँ श्रमादरदित होकर कोई कर्तव्य न करो-- 
एेसला नदीं कहता । वह क्यो १ वह इसल् किं उनको जो कुलं करना था, वे उसे 
अप्रमादपूबक पूरा कर ही चुके । उनसे अब प्रमाद होना शक्य ही नहीं दहै । ओर 
भिक्षुभ ! जो भिक्षु जभी शिशन प्रात करने आये ही है, स्वचित्त को पूर्णतः निहत 
नदीं कर सके हँ, लोकोत्तर योगक्षेम ( निर्वाण ) प्राप्त करने के लिये साधनारत 
दँ--भिक्षुओ! मँ से भिक्षओं को “अपने कर्तव्य अप्रमादपू्ंक करोः कहता हँ । 
वह क्यों? वह इसलियि कि ये आयुष्मान्‌ उचित शयनासनो का उपगं करते, 
कल्याणमित्रो के साय रहते तथा ( साधना द्वारा ) इन्द्रियों पर संयम रखते हुए 
उस रोकोत्तर साधना फल ( निर्वाण ) को इकी जन्म मे स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, 
भात कर साधना करते रहें, जिसके लियि ये कुलपुत्र एक साथ ही घर-बार छोड, बेघर 
दो प्र्रनित पहं! भिक्ुओ! मँ इन मिक्ुओं के किए, अप्रमाद का यह 
माहात्म्य देखते हुए “अपने कर्तव्य अप्रमादपूर्वक करोः कडत। हं । 


९. '"भिक्षुओ ! संसार मे सात प्रकारके लोग विचमानहै। कौनसे सात! 


( १ ) उभतोागविमुक्त; (२ ) प्रज्ञाविमुक्त, (३ ) कायसाक्षी, ( ४) दष्टप्रा्त; 
६५) श्रद्धाविसुक्त, (६) धर्मानुखारी एवं ( ७ ) श्रद्धानुसारी । 
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[ 8. 143 ] (कतमो च, भिक्छवे, पुग्गलो उभतोभागवि पत्तो ? इध, 
भिक्छवे, एकच्चो पुम्गलो ये ते सन्ता विमोक्खा अतिक्कम्म रूपे आरुप्पा 
ते कायेन फुसित्वा विहरति, पञ्ञाय चस्स ॒दिस्वा आसवा परिक्लीणा 
[ पप. 168 ] होन्ति । अयं वुच्चति, भिक्खवे, पु्गलो उभतोभागविमुत्तो । 
इमस्स खो अहं भिक्खवे, भिक्ुनो न अप्पमादेन करणीयं" ति वदामि । 
तं किस्स हेतु ? कतं तस्स अप्पमादेन । अभन्बो सो पमज्जितुं । ( १) 

"कतमो च, भिक्छवे, पुर्ग्टो पञ्जावि वुत्तो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
पु्गलो ये ते सन्ता विमोक्ला अतिक्कम्म रूपे आरुप्पा ते न कायेन फुसित्वा 
विहरति, पञ्ञाय चस्स दिस्वा आसवा परिक्लीणा होन्ति । अयं वुच्चति, 
[ २. 478 ] भिक्वे, पुमो पञ्जाविदृत्तो। इमस्स पि खो अहं 
भिक्लवे, भिक्खुनो “न अप्पमादेन करणीयं" ति वदामि । तं किस्स हेतु ! कतं 
तस्स अप्पमादेन । अमन्बो सो पमज्जितुं । (२) 


“कतमो च, भि क्खवे, पुग्गखो कायसक्छि ? इध, भिक्छवे, एकच्चो 


“पिक्षओ ! कौन सा पुद्गल “उभतोभागविमुक्त' कदलाता है ! भिश्ुओ । 
यहं को$ पुद्गल जो शान्त, विमोक्ष ( धमं ) हँ, उन्द समतिक्रान्त कर, रूपधातु मं 
आरूप्य धर्मौ का काया से स्पशं ( अनुभव ) करता हुआ, साधना करता है ओर 
( दूसरी तरफ ) प्रज्ञा से उनका साक्षात्कार कर (लेने से ) उस ( पुद्गल ) के 
आखव ( चित्तमल ) क्षीण दो जाते हें । भिक्षुओ ! एेसा पुद्गल 'उभतोभागविमुक्त 
कलाता दै । भिक्षुओ ! इस भिक्षु को मेँ “अपने कतव्य कमं अप्रमादपूवक को"-- 
ठेसा उपदेश नहं करता । वह क्यो १ वह इसल्यि कि उसने तो अपना कतव्य 
( पहले दी अप्रमादपूरवंक ) पणं कर ल्या हे। उससे अब प्रमाद होना शक्य 
नहीं ३ै। ( १) 

“अर, मिश्चभो ! कौन सा पुद्गल श्रजञाविमुक्तः क्छाता है ? भिक्ष, ओ ¦ 
याँ कोई पुद्गल जो शान्त, विमोक्ष ( धमं ) है उन्दं समतिक्रान्त कर, रूपधातु मे 
आरूप्य धर्मो का काया से स्पशं ( अनुभव ) नदीं करता, किन्तु ( दूसरी तरफ ) 
रज्ञा से उनका साक्षात्कार कर ( लेने से ) उस ( पुद्गल ) के आछ्लव क्षाण हो जति 
ह । भिक्षओ ! पेखा पुद्गल मजञाविमुक्त' कदलाता हे । भिक्ष ओ! इस भिक्षु 
को पूववत्‌ - प्रमाद होना शक्य नहीं है । (२) 

“जोर पिक्ुओ ! कौन सा पुद्गल “कायसाक्षी' (काया से सत्य का साक्षत्कार 
रने वाखा ) कदकाता ३ १ भिक्षुभो ! यहां कोई पुद्गल जो शान्तः विमोक्ष ( घमं ) 
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पुगगलो ये ते सन्ता विमोक्ा अतिक्कम्म रूपे आरुप्पा ते कायेन फुसित्वा 
विहरति, पञ्ञाय चस्स दिस्वा एकच्चे आसवा परिक्लीणा होन्ति । अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, पुग्गलो कायसक्खि । इमस्स खो अहं, भिक्ववे, भिक्खुनो 
'अप्पमादेन करणीयः ति वदामि । तं किस्स हतु ? अप्पेव नाम अयमायस्मा 
अनुलोमिकानि सेनासनानि पटिसेवमानो कल्याणमित्ते भ जमानो इन्द्रियानि 
समन्नानयमानो- यस्सत्थाय कुलपृत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं 
पन्बजन्ति तदनुत्तरं- ब्रह्मचरियपरियोसानं दिद्ुव धम्मे सयं अभिज्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्या ति ! इमं खो अहं, भिक्खवे, इमस्स 
भिक्छनो अप्पमादफलं सम्पस्समानो “अप्पमादेन क रणीयं' ति वदामि । (३) 

“कतमो च, भिक्खवे, पुगगको दिद्विप्पत्तो ? इध, भिक्वे, एकच्चो 
पुम्गलो ये ते सन्ता विमोक्खा अत्तिक्कम्म रूपे आरुप्पा ते न कायेन फसित्वा 
विहरति, पञ्जाय चस्स दिस्वा एकच्चे आसवा परिक्खीणा होन्ति, तथा- 
गतप्पवेदिता चस्स धम्मा पञ्ञाय वोदद्रा होन्ति वौचरिता । अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, पुग्गलो दिद्विप्पत्तो । इमस्स पि खो अहं, भिक्खवे, भिक्लुनो 
'अप्पमादेन करणीयं ति वदामि । तं किस्स हेतु ? । >. 169, 8. 144 ] 
अप्येव नाम अयमायस्मा अनुलोमिकानि सेनासनानि पटिसेवमानो कल्याण- 
मित्ते भजमानो इन्द्रियानि समन्नानयमानो--यस्सत्थाथ कूलपृत्ता सम्मदेव 
अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति तदनुत्तरं --ब्रह्मचरियपरियोसानं द्द्धैव 





है, उन्हे समतिक्रान्तं कर रूपधातु में आरूप्य धर्मौ का काया से स्पशं ( अनुभव ) कस्ता 
है, पर ( दूसरी तरफ ) प्रज्ञा दवारा उनका साक्तात्कार करने पर भी उसके कुछ दी 
आल्व क्षीण हो प्राते हं । भिक्चुभो! एेसा पुद्गक कायसाक्षी, कहलाता हे। 
भिक्चभो ! इस भिक्षु को मँ “अपने कतंव्य कमं अग्रमादपूवंक करो --यह उपदेश 
करता हँ । वह क्यौ { वह इसलिये कि यह आयुष्मान्‌ भिक्ष उचित शयनासन का 
उप.गेग करते, कल्याणमिन्नौ के साथ रहते तथा साधना द्वारा इन्द्रियं पर संयम रखते 
हुए, जिसके ल्यि कुलपुत्र एक साथ ही घर.बार छोड़, बेघर हो प्रबरजित होते ह, 
उस रोकोत्तर साधनाफल (निर्वाण ) को इसी जन्म मे स्वयं जान साक्षात्‌ कर 
प्रास्तकर साधना करते रहं । भिक्चओ ! मेँ इन भिक्षुके ल्यि, अप्रमाद का 
मादहासम्य देखते हए “अपने कतव्य अप्रमादपू्वंक करो--एेसा उपदेश करता दँ । (३ ) 

“भिक्षओ | ओर कौन सा पुद्गल 'ृटप्रात' कहलाता दहै ! भिक्षुओ ! यहाँ 
कोई पुद्गल“ पूर्ववत्‌ "“`काया से स्पशं ( अनुमव ) नहीं करता ओर".कुछं ही 
आखव क्षीण हो पाते है, वह प्रज्ञा केद्वारा तथागतोपदिष्ट धमं समञ्च लेता है तथा उन 


पर आचरण करता है । मिक्ष ओ! एसा पुदूगरू दृ्टप्रा्त' कलाता हे । भिक्षुओ ! 
म० नि० ३: १७ 
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धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहुरेय्या ति ! इम खो अह्‌, 
भिक्वे, इमस्स भिक्खुनो अप्पमादफलं सम्पस्समानो अप्पमादेन करणीयः 
ति बदामि। (४) 

“कतमो च, भिक्छवे, पुम्गलो सद्धाविमुत्तो । इध, भिक्खवे, एकच्चो 
पुगगलो ये ते सन्ता विमोक्खा अतिक्कम्म रूपे आरूप्पा ते न कायेन फुसित्वा 
विहरति, पञ्ञाय चस्स दिस्वा एकच्चे आसवा परिक्खीणा होन्ति, तथा- 
गते चस्स सद्धा निविद्धा होति मूलजाता पतिद्भिता । अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
पुग्गलो सद्धाविमूक्तो । इमस्स पि खो अहं, भिक्वे, भिक्छुनो अप्पमादेन 
करणीयं' ति वदामि । तं किस्स हेतु ? अप्व नाम अयमायस्मा अनुलोमि- 

[ १२. 479 ] कानि सेनासनानि परटिसेवमानो कल्याणमित्ते भजमानो 
इन्द्रियानि समन्नानयमानो-यस्सत्थाय कृख्पुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अन- 
गारियं पन्बजन्ति तदनृत्तरं-ब्रह्मचरियपरियोसानं दद्व धम्मे सयं 
अभिजञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्या ति ! इमं खो अह, भिक्खवे, 
इमस्स भिक्वुना अप्वमादफलं सम्पस्समानो अप्पमादेन करणीयं! ति 
वदामि । (५) 

“कतमो च, भिक्लवे, पुग्गलो धम्मानुसारी ? इध, भि क्खवे, एकच्चो 
पुगालो ये ते सन्ता विमोक्ला अतिक्कम्म रूपे आरुप्पा ते न कायेन फुसित्वा 
विहरति, पञ्ञाय चस्स दिस्वा एकच्चे असवा परिक्खीणा होन्ति, तथा 
गतप्पवेदिता चस्स घम्मा पञ्जाय मत्तसो निज्छानं खमन्ति, अपि चस्स 
इमे धम्मा होन्ति, सेय्यथीदं- सद्धिन्द्ियं, विरियिन्ियं, सतिन्दरियं, समाधिः 





इस भिक्ष को मै “अपने कर्तव्य कमं अग्रमादपूरवक पूणं क‹ --यहं उपदेश करता 
हरं । वह कयो १ बह ईसल्यि कि यह आयुष्मान्‌ उचित शयनासन ` उपदेश 
करतादहरं। (*) 

“ओर भिश्चओ ! कौन सा पुद्गल शदधाविमुक्त' कहलाता हे ! भिक्ष. ! यही 
कोई पुद्गल "काया से स्पशं ( अनुभव ) नदीं करता कुठ हौ आखव क्षीण हो 
पाते ह, उसकी तथागत म शरद्धा दृदमूल ( गहरी जड़ वाली ) हो जाती है ओर बदती 
रहती है । भिक्ष. ओ ! एेसा पुदूगक श्द्धाविमुक्त' कहलाता दे । भि्षओ | इस 
भिक्षुको मै “अप्रमादपूरव॑क अपने कमं पूणं कर --यह उपदेश करता हूं । वह क्यौ ! 
वह इसलियि कि यह आयुष्मान्‌ उचित शयनासन "उपदेश करता हं । (५ ) 

“ओर भिक्षुओ ! कौन सा पुद्गल (धर्मानुसारी' कदलाता है । भिक्षुजो ! यहां 
कोई पुद्गल काया से स्पशं ( अनुभव ) नदीं करता..ङुछ दी आखव क्षीण हो 
पाते है, भौर उसके तथागतोपदिष्ट धर्म कुल्ठ॒मात्रा म निदिध्यासन योग्य दो जाते 


| 
| 
| 











& ०, कीटागिरियुत्त ८६४१ 


न्दरियं, पञ्जिद्धियं । अयं वुच्चति, भिक्खवे, पुम्गलो धम्मानुसारी । इमस्स 
पि खो अहं, भिक्खवे, भिक्वुनो अप्पमादेन करणोयं' ति वदामि । तं किस्स 
हेतु ? अप्पेव नाम अयमायस्मा अनुलोमिकानति सेनासनानि पटिसेवमानो 
कल्याणमित्ते भजमानो इन्द्रियानि समन्नानयमानो--यस्सत्थाय | धि. 1/0 | 
कुलपृत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति तदनुत्तर-त्रह्म- 
चरियपरियोसानं दिद्रव धम्मे सयं अभिञ्ञां सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरेय्या ति ! इमं खो अहं, भिक्छवे, इमस्स भिक्वृनो [ 8. 145 | 
अप्पमादफलं सम्पस्समानो “अप्पमादेन करणीय' ति वदामि । (६ ) 

“कतमो च, भिक्वे, पुम्गलो सद्धानुसारी ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
पूश्गलो ये ते सन्ता विमोक्खा अतिक्कम्म रूपे आरूप्पा ते न कायेन फुसित्वा 
विहरति, पञ्ञाय चस्स दिस्वा एकच्चे आसवा परिक्छीणा होन्ति, तथागते 
चस्स सद्धामत्तं होति पेनमत्तं, अपि चस्स इमे धम्मा होन्ति, सेय्यथोदं- 
सद्धिन्द्रियं, विरियिन्धियं, सतिद्धियं, समाधिन्द्रिय, पल्जिन्द्ियं। अयं 
वृच्चति, भिक्खवे, पुग्गलो सद्धानुसारी । इमस्स पि खो अहु, भिक्खवे 
भिक्खनो “अप्पमादेन करणीयं" ति वदामि तं किस्स हेतु ? अप्पेव नाम. 
अयमायस्मा अनुलोमिकानि सेनासनानि पटिसेवमानो कंल्याणमित्ते भजं- 
मानो इन्द्रियानि समन्नानयमानो-यस्सत्थाय कूलपृत्ता संम्मदेव अगारस्मा 
अनगारियं पञ्बजन्ति तदनुत्तरं-त्रह्मचरियपरियोसानं दद्धिव धम्मे सयं 
अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्या ति ! इमं खो अहं, भिक्खवे 
इमस्स भिक्छनो अप्पमादफलं सम्पस्समानो 'अप्पमादेन करणीयं" ति 
वदामि। (७) 


है, साथ ही इसके चित्त मेये ध्म भी उदित होने लगते है, जेसे--श्रद्धेन्द्िय, 
वीरवन्दरिय, स्पृतीन्द्रिय, समाधीन्द्रिय, एवं प्रशेन्द्िय । भिक्षुओ ! रेषा पुद्गल “वमा- 
नुसारी' कहलाता है । गिश्चुओ ! एेते भिक्षुको भो मेँ (अपने कतव्य अप्रमादपूवंक 
पूर्णं कर--यह उपदेश करता हँ । वह क्यो { वह इसलिये किं यह आयुष्मान्‌ उचित 
शयनासन `` उपदेश करता हूं । (६ ) 

(भिक्षु भो ! कौन सा पुदूगल श्र द्धानुसारी' कहकराता है १ भिक्षुओ ! यँ कोई 
युद गल `` काया स स्पशं नहीं करता" “कु ही आखव क्षीण हो पाते है" `पूववत्‌“. 
परज्ञेन्दरिय । भिक्षओ ! एेसा पुद्गल द्धानुसारी' कहकाता है । भिक्षओ ! रेसे 
भिक्ष को मेँ “अपने कतव्य कमं अप्रम,दपूवक पूण कर - यह उपदेश करता हू । 
वह क्यो १ वह इसलिये कि यह आयुष्मान्‌ उचित शयनासन "उपदेश करता 


हू । ( ७) 
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३. श्रन्‌ पुञ्बपटिपदा श्रञ्जाराधना 


१०. ““"नाहं, भिक्खवे, आदिकेनेव अञ्जाराधनं वदामि; अपि च, 
[ २. 480 ] भिक्वे, अनुपब्ब सिक्खा अनुपुब्बकिरियां अनुपुब्बपटिपदा 
अञ्ञाराधना होति । कथं च भिक्खवे, अनुपुब्बसिक्वा अनुपुन्बकिरिया 
अनुपुव्बपटिपदा अञ्जाराधना होति ? इध, भिक्खवे, सद्धाजातो. उपसङ्क- 
मति, उपसङ्कमन्तो पयिरूपासति, पयिरुपासन्तो सोतं ओदहति, ओहितसोतो 
धम्मं सुणाति, सुत्वा धम्मं धारेति, धतानं धम्मानं अत्थं उपपरिक्वति, 
अत्थं उपपरिक्तो घम्मा निज्ज्ञानं खमन्ति, धम्मनिञ्ज्ञानक्खन्तिया सति 


छन्दो जायति, छन्दजातो उस्सहति, उस्साहेत्वा तुलेति, तुलयित्वा पदहति, 
पटहितत्तो समानो कायेन चेवं परमसच्चं सच्छिकरोति, पञ्ञाय च नं अति- 


[ पि. 171 ] विज पस्सति । सापि नाम, भिक्खवे, सद्धा नाहोसि;त पि 
नाम, भिक्छवे, उपसङ्कमनं नाहोसि; सापि नाम, भिक्खवे, पयिरूपासना 
[ ए. 146 ] नाहोसि; तं पि नाम, भिक्लवे, सोतावधानं नाहौसि; तं पि 


नाम, भिक्वे, धम्मसवनं नाहोसि; सापिनाम, भिक्वे, धम्मधारणा 
` ~~~ ----- --~~~-~~-~ ~~~ 


३. ज्ञान की क्रमशः आराधना 
१०. “भिक्ष ओ ! मेँ आरम्ममें दी ज्ञान की आराधना का उपदेश नहीं करता; 


अपितु भिक्चुओ ! मेरा कहना यह हे कि ज्ञान की आराघना शिक्षा्ओ पर, क्रियाओं 


पर करमशः आचरण करने से ही -पू्णं होती हे। भिक्षुओ | यहज्ञान की आरा- 
धघना---क्रमशः कैसे पूर्णं होती दै १ भिक्चुओ ! यहाँ कोई ( पुद्गल ) श्रद्धायुक्त हो 
( तथागत के पास ) आता है, पास आकर सेवा-धुश्रषा मै ल्ग जाता है, इस सेवां 
शश्रूषा से उसकी धरोत्र आदि इन्द्रियां सावधान हो जाती. है, इन इन्द्रियं के साव 
धान होने पर ( तथागत से जो ) धमे सुनता दे, उसे सुनकर ( चित्त मे ) धारण 
करता ह, उन धारण किये हए धर्मौ की बह स्वय सव तरफ से समीक्षा करता दै, 
उन धर्मो के अर्थकी सव तरफसे समीक्षा करने के वाद वे धमं निदिध्यासन के 
योग्य हो जाते है, धर्मो मे वैसा निदिध्यासन सामथ्यं आ जाने पर उनमे उसका राग 
( छन्द ) हो जाता दै, राग होने पर उसमे उनको धारण करने का उत्साह पेदा 
होता है, उत्साहित होकर वहं उनकी ओर श्ुकता है, उनके प्रति सुक ( आष्ट |} 
हो उन पर ध्यान ( समाधि) क्गाता है, ध्यानस्थचित्त ८ प्रहितात्मा }) हो 
वह शरीर से ही परमसत्य का साक्षात्कार करता ह ओर प्रज्ञा से उसे सृष्ष्मतया बेधता 
हे । भिक्षुओ ! ( यदि उसे ) बद भद्धाभीन हुई, वहं शरणगमन भी न हुआ, वह 
पटुपासन ( सेवा-शुश्रूषा ) भी न हु, उक्की श्रोत्र आदि इन्द्रियां उतनी सावधान 
न हृ, वह धर्मश्रवण भी न हुभा, उसे वह ध्मधारणा भीन हो पायौ, वह उख 


वनि कया कक जिका > १ कीक 


यि 





| २०. कीटाभिरियुत्त ८६७ 


नाहोसि; सा पि नाम, भिक्ववे, अत्यूपपरिक्वा नाहोसि; सापि नाम्‌, 
| भिक्ववे, धम्मनिज्क्ञानक्वन्ति नाहोसि; सो पि नाम, भिक्लवे, छन्दो 
नाहोसि; सो पि नाम, भिक्खवे, उस्साहो नाहोसि; सा पि नाम, भिक्लवे, 
तुलना नाहोसि; तं पि नाम, भि क्लवे,. पधानं नाहोसि । विप्पटिपन्नात्य, 
भिक्वे, मिच्छापटिपन्नात्थ, भिक्खवे । कव दुरेविमे, भिक्खवे, मोषपूरिसा 
अपक्कन्ता इमम्हा धम्मविनया । 

११. “अत्थि, भिक्खवे, चतुप्पदं वेय्याकरणं यस्सुद्ष्ुस्स विञ्ञू पुरिसो 
नचिरस्सेव पञ्जायत्थं आजानेय्य । उदिसिस्सामि वो, भिक्छवे। आजा 
निस्सथमेतं' ति ? 

““के च मयं, भन्ते, के च घम्मस्स अञ्जातारो' ति ? 

“यो पि सो, भिक्लवे, सत्था आमिसगर आमिसदायादो आमिसेहि संसद 
विहरति तस्स पायं एवकूपी पणोपणविया न उपेति--"एवं च नो 
अस्स अथ नं करेथ्याम, न चनो एवमस्स ननं करेय्यामा' ति, कि पन, 
भिक्लवे, यं तथागतो सव्बसो आमिसेहि विसंसद्रो विहरति । सद्धस्स, भिक्खवे, 
सावकस्स सत्यरुसासने परियोगाहिय वत्ततो अयमनुघम्मो होति--'सत्था 





धर्म के अर्थं की पूणं समीक्षा भी न कर सका, उसके कारण उन धर्मो म निदिध्यालन 
कीक्षमताभीन आ सके, इस कारण उसका धर्मोमेंरागनदहो पाय, धर्मोमेंराग 
न होने से उत्साह मीन दो, उत्साह न होने से उन धर्मो की ओर स्वचित्त को सुका 
न पाय, स्वचित्त को न अका पाने से उका चित्त समाधिस्थ न हो । तो भिक्षुओ 
ठेस पुद्गल विभ्रतिपन्न ( अमार्गारूढ ) एवं मिथ्या-परतिपन्न कदलाते है । भिक्षुओ | 
ये अयोग्य मोषपुखुष ( मूख ) इस धर्मविनय से कितना ही दुर पड़ जाते हँ । 

११. भिक्षुओो ! किसी भी बात का व्याकरण ( व्याख्यान ) चदुविंध (चतुष्पाद) 
होता दै, जिसके सहारे कोई भी विद्धान्‌ व्यक्ति सामने आयी बात को प्रज्ञा द्वारा 
समञ्च सकता है। मँ तुमसे इस विषयमे पूञ्कना चाहता हूं, क्या तुम मञ्चे बता 
सकोगे ?.. 

(भन्ते ! कहाँ हम जैसे तुच्छ पुरुष ओर काँ आप जैसे धमं के जानकार !” 

“पिक्षुओ ! जो गुरु ( शास्ता ) स्वयं धन कालोभी, भोगों का लाल्ची एवं 
सांसारिक कामभोगं मे लिप्त हो साधना करतादहे, वह मी यह कहने का साहस, 
हिम्मत या दावा नहीं कर सकता--'यदि हमें ेसादहोतो इसे करगे, यदि हमे एेसा 

| नहो तो नहीं करेगे, फिर भिक्षुओ ! तथागत कीतो बात ही क्या, जो सांसारिक 
| विषयो से सर्वथा अल्प हो, साधना करते हैँ । भिक्षुओ ! अपने शास्ता के शासन 
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भगवा, सावकोहमस्मि; जानाति भगवा, नाहं जानामी' ति। सद्धस्स, 
भिक्खवे, सावकस्स सत्थुसासने परियोगाहिय वत्ततो रुच्हनीयं सत्युसासनं 
हो ति ओजवन्तं । सद्धस्स, भिक्खवे, सावकस्स सत्थुसासने परियोगाहिय 
[ ९. 481 ] वत्ततो अयमनुघम्मो होति--कामं तचो च न्हारुच अद्िच 
अवसिस्सतु, सरीरे अवसुस्सतु मसलो हितं, यं तं पुरिसथामेन पुरिसविरियेन 
पुरिसपरक्कमेन पत्तब्बं न तं अपापुणित्वा विरियस्स सण्ठानं भविस्सती' 
[ ए. 122 ] ति । सद्धस्स, भिक्खवे, सावकस्स सत्युसासने परियोगाहिय 
वत्ततो दिन्नं फलानं अञ्जतरं फलं पाटिकङ्कं- दिदेव धम्मे अज्जा, सति वा 
उपादिसेसे अनागामिता'" ति । 
[ 8. 147 ] १२. इदमवोच भगवा । अत्तमनां ते भिक्खू भगवतो 
भासितं अभिनन्दुं ति ॥ 

भिक््‌वग्गो निद्वतो दुतियो } 


मे द्धा एवं गम्भीरता से आचरण करने बाले श्रावक को यह्‌ विचार ( अनुम )} 


होता दै-- "भगवान्‌ शस्ता है, मे तो (उनका ) शिष्य हूं; भगवान्‌ दी सव कुक 
जानते है, मेँ नदीं जानता ( अज्ञ) हू' । भिक्षुभो ! अपने शस्ता के शासनम 
श्रद्धालु एवं गम्भीरता से आचरण करने वाले से श्रावक का धर्माचरण गहरी जढ़ 
वाला एवं ओजस्वी ( प्रतापवान्‌ ) होता दै । भिक्षु ! अपने शस्ताके शासनमें 
शद्धा "` भावक को यह विचार होता ईै--“मले ही मेरी त्वचा ( चमडी ) स्नायुः 
(नस ) या अस्थि ( हडी ) ही ( शरीरम ) अवशिष्ट रह जाय, शरीर का समग्र 
रक्त मांस सूख जाय, तो भी समग्र पुरुषश।क्त, पुरुषवीयं एवं पुरुषपराक्रम से प्रात 
होने वाल्ते लक्ष्य ( निर्वाण ) प्राप्त किये बिना मेरा यह उद्योग नदीं सख्कगाः। 
भिक्षुओ ! अपने शास्ता के शासन मे श्रद्धालुः" श्रावक को चाहे गये दो फलौ 
( परिणामो) मे से, एक फल तो अवश्य मिलेगा-यातो इसी शरीर के रहते ज्ञान 
( निर्वाण ) प्रास्हो जाय या फिर यदि उसके कुछ चित्तमल बाकी रह जायतो 
उनके कारण वह निर्वाण तक तो नही पर्हैच पायेगा लेकिन अनागामित्व को तो 
प्रास्त करदही क्ेगा।' 
१२. भगवान्‌ ने यह कदा । प्रसन्नमन उन भिक्षुभौ ने भगवान्‌ के कथन का 
अभिनन्दन किया ॥ | 
कीटागिरिसुत्त समाप्त ॥ 
भिक्खुवम्ग नामक द्वितीय वगं समाप्त ॥ 


० - - ---~ ~~~ ५ 





ग्य 
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तस्सुहानं 





कुञ्जर राहुल सस्सतलोको 
मालुक्यपुत्तो च भहालि नामो । 
खद्‌ दिजाथ सहम्पतियाच 
नानक रज्जिकिटागिरिनामो ॥ 


छ 
द 


इस बगं का उदान 


इस प्रकार इस भिक्षव्गं म अधोलिखित दश सूदो का संग्रह हुआ दै-- 
१. अम्बरद्धिकराहृकोवादसुत्तः २. महाराहुलोवादसुत्तः ३. चृलमादुक्ययुत्त ४. महा- 
मालुक्यसुत्त, ५. भदालिसुत्त, ६. ठ्टुकिकोपमयुत्त, ७. चातुमसुत्त =" नल्कपानङुत्त? 
६. गोलियानियुत्त ओर १०. कीटागिरिसुत्त । 


२१. तेविज्जवच्छसुत्तं 


[ वि. 173, 8. 148 ] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा वेसालियं 
विहरति महावने कूटागारसालायं । तेन खो पन समयेन वच्छगोत्तो परिब्वा- 
जको एकपुण्डरीके परिब्बाजकारामे पटिवसति । अथ खो भगवा पुञ्बण्ु- 
समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय वेसा पिण्डाय पाविसि। अथखो 
भगवतो एतदहो सि--'“अतिप्पगो खो ताव वेसालियं पिण्डाय चरितुं, 
यन्नूनाह येन एकपुण्डरीको परिव्बाजकारामो येन वच्छगोत्तो परिव्बाजको 
तेनुपसङ्खुमेय्यं'' ति । अथ खो भगवा येन एकपुण्डरीको परिब्बाजकारामो 
येन वच्छगोत्तो परिब्बाजको तेनुपसङ्कमि । अहसा खो वच्छगोत्तो परिव्बा- 
जको भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान भगवन्तं एतदवोच-“एतु 
खो, भन्ते, भगवा ! स्वागतं, भन्ते, भगवतो ! चिरस्सं खो, भन्ते, भगवा 
इमं परियायमकासि यदिदं इधागमनाय । निसीदतु, भन्ते, भगवा; इदमासनं 
पञ्जत्तं'” ति । निसीदि भगवा पञ्जत्ते आसने । वच्छगोत्तो पि खो परि- 
( २. 482 ] ब्वाजको अञ्जतरं नोचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
१. भगवतो सब्बञ्ज्‌ता 
एकमन्तं निसिन्नो खो वच्छगोत्तो परिव्बाजको भगवन्तं एतदवो च--“सुतं 
२१. त्रं विद्यवत्ससुत्र 


१. एसा र्मेने सुनादै (कि) भगवान्‌ ( बुद्ध) वैशाली स्थित महावनकी 
कूटागारशाला मे साधना देतु विराजमान थे । उस समय वत्छगोत्र नामक परिव्राजक 
एकपुण्डरीक नामक परित्राजकाराम मे निवास करताथा। उसी समय (कमी) 
भगवान्‌ पूर्वाह्न मेँ पहनकर, पात्र-चीवर ले, वैशाली मेँ भिक्षाके ल्यि प्रविष्ट हृए। 
तब भगवान्‌ को यह हुआ--“अरे, अभी तो वैशाखी म भिक्षादेतु प्रवेश करने के 
लिये बहुत स्वेरादहै; क्यौन्मेँ थोङ्धी देर एकपुण्डरीक परित्राजकराम मे जहां 
वत्सगोत्र परिव्राजक रहता है वर्ह, चल्‌'" । तव भगवान्‌ एक पुण्डरीक परिव्राजका- 
राम मे जहाँ वत्सगोत्र परिव्राजक था वर्ह, पर्हैचे । ( उधर ) वत्सगोत्र परित्राजक 
ने भगवान्‌ को आति हए दूर से ही देखा । देखकर भगवान्‌ से यो बोला-- “आइये, 
भन्ते भगवन्‌ ! आपका स्वागत है, भन्ते भगवन्‌ ! बहुत कार बाद आपने 
इधर आने का समय निकाला। भन्ते ! आसन बिला हआ है, कृपया 
विराजं ।'* (तब ) भगवान्‌ विद्व आसनं पर विराजे । वत्सगोत्र परिव्राजक भी 
( भगवान्‌ से ) नीचे की ओर एक आसन ले, एकं ओर बैट गया। 

१. भगवान्‌ को सवंज्ञता 


एक ओर बैठे वत्तगोत्र परिव्राजक ने भगवान्‌ से यह कहा--““भन्ते ! मेने सुना 
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२१. तेविज्जवच्छुसुत्त ४०१ 


मेतं, भन्ते--'समणो गोतमो सन्बञ्त्र्‌ सञ्बरध्सावी, अपरिसेषं जाणदस्सनं 

 पटिजानाति, चरतो च मे तिदतो च सुत्तस्स च जागरस्ष च सततं समितं 

५ जाणदस्सनं पच्चुपद्वितं' ति । ये ते, भन्ते, एवमाहंसु--समणो गोतमो सञ्बञ्जर्‌ 

, सब्बदस्सावी, अपरिसेसं जाणदस्सनं पटिजानाति, चरतो च मे तिदतो च 

सुत्तस्स च जागरस्स च सततं समितं जाणदस्सनं पच्वुपद्तं ति, कचि 

ते, भन्ते, भगवतो वृत्त वादिनो, न च भगवन्तं अभूतेन अन्भचिक्वन्ति, 

धम्मस्स चानुघम्मं व्याकरोन्ति, न च कोचि सहघम्मिको [ प्रि. 174] 
वादानुवादो गारय्हं ठानं आगच्छती ति ? 

“ये ते, वच्छ, एवमाहसु -समणो गोतमो सब्बञ्जर्‌ सब्बदस्सावी, अप- 

रिसेसं जाणदस्सनं पटिजानाति, चरतो च मे तिदतो च सुत्तस्स च जागरस्स 

। च सततं समितं जाणदस्सनं पच्चुपद्िति' ति, नमे ते वृत्तवादिनो, अब्भा- 
चिक्खन्ति च पन मं असता अभूतेना” ति । 

२. कथं व्यकरमाना पन मयं, भन्ते, वृत्तवादिनो चेव [ 8. 149 ] 
भगवतो अस्साम, न च भगवन्तं अभूतेन अन्भाचिक्वेय्याम, धम्मस्स चानु- 
धम्मं व्याकरेय्याम, न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गारण्हं ठानं 
आगच्छेय्या'' ति ? 

तेविज्जो भगवा 
““तेविज्जो समणो गोतमो" ति खो, वच्छ, व्याकरमानो वृत्तवादी मे 


हे--“( आप ) श्रमण गौतम सर्वज्ञ ओर सवंदशीं दै, समग्र ज्ञान के साक्षात्कार करने 
॑ की प्रतिज्ञा करते है, ( अपको ) चरते-फिरते, उठते-बरैठते, सोते-जागते निरन्तर समग्र 
ज्ञानदशन उपस्थित रहता दैः । भन्ते ! जो एेसा कहते है-- श्रमण गौतम सव॑ज्ञ ` 
उपस्थित रहता है", भन्ते ! क्याये लोग आपकर प्रति यथार्थं कहते हैँ १ क्या आप पर 
अनहुई बात का आरोप लगाते हूए, आपकी निन्दा ( अभ्याख्यान ) तो नदीं करते १ 
या धमानुकूल वणन करते हैँ? इससे कोई सदधरमीं ( घर्मानुक्‌ल ) वाद तो 
निन्दनीय स्थिति मेँ नहीं पहु चता ? 
“वत्स । जो छोग मेरे बारेमे यह कहते ह--श्रमण गौतम सर्वज्ञ" "उपस्थित 
रहता हे, वे मेरे बारे में यथार्थवक्ता नहीं है, सञ्च पर अनहुई बात का आरोप 
लगाते है 1 
२. “भन्ते ! इम खोग आपके बारे में कैसा कदते हए यथार्थवक्ता कहटा्ेगे 
कि आप पर अनहूई बात का आरोप भीन लगे, आपकी निन्दाभीन हो, आपका 
घमानुकरूल परिचय मी हो ओौर न कोई सहधर्मावाद्‌ आपके प्रति निन्दात्मक रूप 
ले सके ?" 
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अस्स, न च मं अभूतेन अन्भाचिक्वेय्य, धम्मस्स चानुधम्मं न्याकरेय्य, न 
च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गारण्हं ठानं आगच्छेय्य । अहं हि, वच्छ, 
यावदेव आकङ्कामि अनेकविहितं पुव्बेनिवासं अनुस्सरामि, सेग्यथीदं-- 
एकं पि जाति द्वे पि जातियोपे०--ˆइति साकारं सउदेसं अनेकविहितं 
प्वेनिवासं अनुस्सरामि । अहं हि, वच्छ, यावदेव आकङ्कामि दिन्बैल 
चवखुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने 
हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्पूपगे सत्ते पजानामि । अहं 
हि, वच्छ, आसवानं खया अनासवं चेतोवि रत्ति पञ्जाविग्रुत्ति द्द्रव धम्मे 
सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामि । 
[ २. 483 ] तेविज्जो समणो गोतमो' ति खो, वच्छ, व्याकरमानो 
वत्तवादौ चेव मे अस्स, न च मं अभूतेन अन्भाचिक्वेय्य, घम्मस्स॒चानुधम्म्‌ 
व्याकरेय्य, न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गारय्हं ठानं आगच्छय्या,' 
ति । 

२. श्रञ्जतित्थियानं गति 


३. एवं वृत्ते, वच्छगोत्तो परिव्वाजको भगवन्तं एतदवोच--“ अत्थि नु 
~ 1 


भगवान्‌ तीन विद्याओं के ज्ञाता हँ 

(“वत } मेरे बारे म--श्रमण गोतम तीन विद्याओं के जानकार है-एेसा 
कहने बाले मेरे प्रति यथार्थवक्ता ह, ( एेम' कहे हुए वे ) मुञ्च पर कोई अनहुआ 
नही थोपते, न मेरी निन्दा दही करते है, मेरा धमानुकूल ही वर्णन करते हैँ ओर 
( उनके ला कहने से ) कोई सहधर्मीवाद भी उत्पन्न नहीं होता। (१) वत्स! 
म जब भी चाहता हूः तब अपने अनेक पूर्वजन्म का स्मरण कर सकता दू जेसे-- 
एक जन्म, दो `पूवरव॑त्‌ इस प्रकार आकार ओर उदेश्य सहित अपने अनेक पूवंजन्मों 
को स्मरण करने कगता हँ । ( २) वत्स ! भँ जव भी चाहता हू" तब भँ अनुपम 
विशुद्ध दिव्य चक्षु से अच्छे-बुरे, सुवण-दु व्ण, सुगति-दुर्गति वाले प्राणियों को मरते- 
न्मते तथा कर्मानुसार गति पाने बाले प्राणियों को जान लेता दू । (३ ) वत्स ! मे 
जब भी चाहता हू, तब मै आखव ( रागद्ेष-मोह आदि } के क्षय से आखवरहित 
चिन्त की विमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को इसी जन्म मे स्वयं जानः साक्षात्‌ ( प्रास्त ) 
कृर विहरण करता हू । 

८वत्स | मेरे बारे मे--श्रमण गौतम तीन विद्याओं के जानकार है"--ेसा 
कहने वाले मेरे प्रति यथार्थवक्ता है"""वाद भी निन्दात्मक रूप नदीं लेता । ' 
२. अन्य तँधिकों की देहपात के बाद गति 

३. ( मगवान्‌ के ) रेखा कहने पर, वत्सगोत्र परिव्राजक ने भगवान्‌ से यौ 








[कष्ण १. तेविञ्जवच्छुयुत्त ६० 


खो, भो गोतम, कोचि गिही गिहिसंयोजनं अप्पहाय कायस्स [ धि. 175 ] 
भेदा दुक्वस्सन्तकरो' ति † 

“नत्थि खो, वच्छ, कोचि गिही गिहिसंयोजनं अप्पहाय कायस्स भेदा 
दुक्खस्सन्तकरो” ति । 

“अत्थि पन, भो गोतम, कोचि गिही गिहिसंयोजनं अप्पहाय कायस्स 
भेदा सम्गपगो"" ति ? 

“न खो, वच्छ, एक येव सतं न दे सतानि न तोणि सतानि न चत्तारि 
सतानि न पञ्च सतानि अथ खो भिय्यो वये गिही गिहिसंयोजनं अप्पहाय 
कायस्स भेदा सम्गपगा” ति। 

अत्थि नु खो, भो गोतम, कोचि आजीवको कायस्स भेदा [ 8. 150 ] 
दुक्खस्सन्तकरो'' ति ? 

^नत्थि खो वच्छ, कोचि आजीवको कायस्स भेदा दुक्खस्सन्तकरो" ति । 

“अत्थि पन, भो गोतम, कोचि आजीवको कायस्स भेदा सग्ग्पगो'" ति ? 

““इतो खो सो, वच्छ, एकनवतो कप्पो यमहं अनुस्सरामि, नाभिजानामि 


१ आजीवकं सग्गूपगं अञ्जत्र एकेन; सोपासि कम्मवादी किरियवादीः" 


पूच्ठा-- ^“ गौतम ! ह कोई एेसा गृहस्थ, जो अपने गदबन्धनों को बिना छोड़, इस 


देहपात के बाद, दुःख का अन्त करने वाला हो !? 

“नही, वत्स | एेसा कोद ग्रहस्थ नहीं है, जो अपने गृहबन्धनों को बिना छोडे,. 
इस देहपात के बाद्‌, दुःख का अन्त करने वाला हो ।? 

“भो गौतम | है कोई एेसा गहस्थ, जो अपने गरहबन्धनों को बिना छोड, 
मरणानन्तर, स्वगं मे जा सके £ 

“वत्स! एकसोहीन्दी,नदोसौही,नतीनसौ, नचारसौ, नर्पाचसौ 
बल्कि उनसे ज्यादा ही गृहस्थ अपने गृहबन्धर्नो को बिना हलोडे, मरणानन्तर, स्वगं 
पचे है 1" 

^“. गौतम ! हे कोई आजीवक ( नग्नसाघु ), जोकायाको होड, दुःखों का 
अन्त करनेवाला हो ? 


“नर्ही, वत्स । एसा कोई आजीवक नहीं है, जो काया होढ, दुःखो का अन्त 
करने वाला हो 1 


“भो गोतम ! है कोई आजीवक, जो मरणानन्तर, स्वर्गं जा सका हो? 
“वत्स ! मेँ आज से एक्यानवे कल्प तक का स्मरण करतादह्ू, मै कोई भीः 


आजीवक, को जो स्वगं पर्चा हो, नहीं जानता, केवल एकको छोड़; जो कर्मवादी एवं 
क्रियावादी था । 
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३०४ मञ्ज्षिमनिकाय 
"एवं सन्ते, भो गोतम, सञ्जं अदुं तित्थायतनं अन्तमसो सग्गूपगेनातो'' 
ति? 
“एवं, वच्छ, सुञ्जं अदुं तित्थायतनं अन्तमसो सम्गूपगेन पौ” ति । 
४. इदमवोच भगवा । अत्तमनो वच्छगोत्तो परिब्बाजको भगवतो 
भासितं अभिनन्दी ति । 


भो गौतम ! एेसा होने परतो यह सम्प्रदाय ( आजीवक पन्थ ) सभी 
बातो से शुन्य है, यहाँ तक कि स्वगं जाने वालो से भी (" 

“ह, वत्स ! यह सम्प्रदाय सभी वातो से शुन्य है, यहां तक कि स्वगं जाने 
वालोसेभी।'' 

४. भगवान्‌ ने यह कहा । प्रषन्नमन वत्सगोच्र परिव्राजक ने भगवान्‌ के 
कथन का अभिनन्दन किया | 


ते विज्जवच्छसुत्त समाप्त ॥ 





(ॐ २. अग्गिवच्छगोत्तसुत्तं 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति | वि. 176 | 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो वच्छगोत्तो परिब्बाजको येन 
भगवा तैनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । [ २. 484 | 
सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं नि सीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
खो वच्छगोत्तो परिब्बाजको भगवन्तं एतदवोच - 

१. तथागतो दिद्िगतानि श्रन्‌ पगतो 

“कि नु खो, भो गोतम, 'सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्ञं' ति-- 
एवंदिद्ट भवं गोतमो ति ! 

“न खो अह, वच्छ, एवं दि द्वि--“सस्सतो रोको, इदमेव सच्चं मोघमज्जं' 
ति। 

“कि पन, भो गोतम, 'असस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं' ति- 
एवंदिद्व भवं गोतमो '” ति ? 

“न खो अहं, वच्छ, एवं दिद्वि-असस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोध- 
मञ्ज" " ति । 

“कि नु खो, भो गोतम, “अन्तवा लोको, इदमेव सच्चं | 8. 151 | 
मोघमञ्जं' ति--एवं दिद भवं गोतमो ति ? 





२२. श्रग्निवत्सगोत्रसुत्र 

१. रेसार्मेने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्तीस्थित 
अनाथपिण्डिक द्वारा निर्मापित जेतवनाराम मे विहार करते ये। तब वत्सगोत्र परि 
ब्राजक जर्हाँ भगवान्‌ विराजमान ये वर्ह, पर्चा; पर्हैचकर, उसने भगवान्‌ से कुशल 
मङ्गल पृज्ठा । कुशल-मङ्गल पू, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे वत्सगोत्र 
परिव्राजक ने भगवान्‌ से यों पूहछा- 
१. तथागत हष्टिगत दोषों से दुर हँ 

(१) भ्मो गौतम! प्यह लोक शश्वत दहै, यही सत्य हे, अन्य सब 
( वाद=मत ) निरथंक ( श्चठ ) है क्या आप एेसा मानते है ¢" 

“वत्स | मेरा यह मत ( धारणा }) नीं है--'यह लोक ही शाश्वत हेः यही 
सत्य है; अन्य सब निरथक दहै" ।'' 

(२) तो क्या फिर, भो गौतम ! "यह लोक शाश्वत नहीं ( विनाशी) 
है". आप एेसा मानते हँ ?” 

“'वत्घ ! मेरी यह धारणा भी नदीं है-- "यह लोक शाश्वत न्दी, यही सत्य है 
अन्य सब व्यथं ।'” 

(३) “क्या फिर, भो गौतम ! यह लोक अन्तवान्‌ है“““--आप एेसा मानते हैँ १” 
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(न खो अहं, वच्छ, एवंदिह्ि--“अन्तवा लोको, इदमेव सच्चं मोघ- 
मञ्जंः'' ति । 
सक्ति पन, भो गोतम, अनन्तवा छोको, इदमेव सच्चं मोधमञ्जं' ति -- 
एवंदिद्वि भवं गोतमो'' ति ! 
“न खो अहं, वच्छ, एवंदिद्टि-“अनन्तवा रोको, इदमेव संच्चं मोघ- 
मञ्जं' '' ति । 
क्नु खो, भो गोतम, तं जीवं तं सरीरं, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं' 
ति--एवंदिद् भवं गोतमो'' ति ! 
[ पवि. 177 | “न खो अहं, वच्छ; एवंदिद्ि--^तं जीवं तं सरीर, इदमेव 
सच्चं मोघमञ्जं' ” ति । 
“कि पन, भो गोतम, “अञ्ज जीवं अञ्जं सरीर, इदमेव सच्चं मोघ- 
-मजञ्जरं' ति--एवंदिद्ि भवं गोतमो" ति ? 
५न खो अहं, वच्छ, एवंदिष्टि--“अञ्जं जीवं अञ्ज सरीर; इदमेव सच्चं 
-मोघमञ्जं' "` ति । 
“किनुखो, भो गोतम, होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघ- 
मञ्ज" ति--एवंदिद्वि भवं गोतमो? ति ? 
“न खो अह, वच्छ, एवंदिद्ि--'होति तथागतो परं मरणा, इदमेव 
सच्चं मोघमञ्जं' `` ति। 
प 1 1 (न - --- 


«वत्स ! जै यद भी नहीं मानता हँ यह लोक अन्तवान्‌ है" 
( ४ ) “क्या फिर, भो गौतम ! "यह रोक अन्तवान्‌ नदीं ईै““--आप एेसा 

-मानते है ?" 

‹वत्छ ! मै रेखा भी नदीं मानता--“यह रोक अन्तवान्‌ नही है". 

(५) धतो क्या फिर, भो गौतम ! "वही जीव है, वही शरीर ह'`“--आप 
देसी धारणा रखते ह ?" 

'वत्व ! मेरी यह धारणा भी नदीं है-- वही जीव है वही शरीर है“ 

(६ ) "तौ क्था फिर, भो गौतम । जीवे दूसरा हे, शरीर दूसरा है"“"”--आप 
इस मत को मानते हँ ?" 

“वत्स । निश्चय ही मै इस मत कां मानने वाला भी नदी द "जीव दूसरा 
है, शरीर दूसरा है." ` 

(७) धतो क्या फिर, भो गोतम ¦ (तथागत मरने के बाद ( भी) होते 


$..." -जाप एसे मत वलि है !" 


८वृत्स ! मेरा यद मतवाद्‌ भी नदी ई--(तथागत मरने के बाद होते ह... 
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“क्रि पन, भो गोतम, न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघ- 
मजञ्जं' ति--एवंदिद्ध भवं गोतमो" ति 

“न खो अहं, वच्छ, एवंदिद्धि--“न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव 
सच्चं मोघमञ्जं' ' ति । 

छिनुखो, भो गोतमः श्ोतिचन च होति तथागतो परं मरणा, 
इदमेव सच्चं मोघमञ्जं' ति--एवंदिद् भवं गोतमो” ति ! 

“न खो अहं, वच्छ, एवंरिद्ि--टोति च न च होति [ ९. 483 | 
तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं' '' ति । 

“कि पन, भो गोतम, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव 
सच्चं मोघमञ्जं' ति-एवंदिद् भवं गोतमो'' ति ए 

“त खो अहं, वच्छ, एवंदिद्वि--नेव होति न न होति तथागतो षरं 
मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं''” ति । 

२. “किनुखो, भो गोतम, सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं 
ति--एवंदिद् भवं गोतमोः ति इति पुद्रो समानो “न खो अह्‌, [ 8. 152 | 
वच्छ, एवंिद्वि-सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं' ति वदेसि । 
श्रि पन, भो गोतम, असस्सतो लोको, इ दमेव सच्चं मोघमजञ्जं ति--एवं- 
दद्धि भवं गोतमो' ति इति पुद्रो समानो "न खो अहं, वच्छ, एवंदिद्ि- 
असस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं' ति वदेसि । कि नु [ धि. 178 || 
खो, भो गोतम, अन्तवा लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं ति-एवं दिदि भवं 


( ८) धतो क्या फिर, मो गौतम ! तथागत मरने के बाद नदीं होते“ --अप 
देसा मानने बलि हं?" 

८वत्स । मँ इस मत को भी नदीं मानता-तथागत मरने के बाद नहीं 
होते +" |११ 

( ६ ) “तो क्या फिर, भो गौतम ! तथागत मरणानन्तर होते मी हें, नदीं भी 
होते" आप यह मानते हं ?" | 

“वत्त ! मै यहं भी नदीं मानता--(तथागत मरणान्तर होते मी है, नही 
भी होते““ #। |? | 

( १० ) «तो क्या फिर, भो गौतम ! तथागत मरणान्तर न होते दै, न नहीं होते 
ह-अ एेसा मानते हैँ £" 

वत्स ओ रेता भी नहीं मानता- (तथागत मरणान्तर न होते दहै, न नहीं 
होते ह.) ॐ 

२. “क्या बात है, भो गौतम ! (१) यह लोक शाश्वत है, यही सत्य ह, 
अन्य सब निरर्थक ( मूठ ) है--क्या आपका यह मत है' यह पूं जाने पर वत्स ! 
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गोत्तमो' ति इति पुद्रो समानो "न खो अहं, वच्छ, एवं दिद्ि--अन्तवा लोको, 
इदमेव सच्चं मोघमञ्जं' ति वदेसि । कि पन, भो गोतम, अनन्तवा लोको, 
इदमेव सच्चं मोचमञ्जं ति--एवंदिद्व भवं गोतमो' ति इति पदर समानो 
“न खो अहं वच्छ, एवं दिद्व---अनन्तवा लोको, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं' 
ति वदेसि । ¶किनुखो, भो गोतम, तं जीवं तं सरीरं, इदमेव सच्चं मोघ- 
मञ्जं {त--एवंदिद्धि मवं गोतमो" ति इति पुद्रो समानो "न खो अहं, वच्छ 
एवंदिद्वि-तं जीवं तं सरीरं, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं' ति वदेसि । कि 
पन, भो गोतम, अज्ञं जीवं भञ्ज सरीर, इदमेव सच्चं मोघमञ्नं ति-- 
एवंदिद्वि भवं गोतमो' ति इति पदर समानो "न खो अहं, वच्छ, एवंदिद्वि-- 
अज्जं जीवं अज्ञं सरीरं, इदमेव सच्चं मोचमज्ज ति वदेसि । “किनु 
खो, भो गोतम, होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमनञ्ज ति-- 
एवंदिद्ट भवं गोतमो' ति इति पृष्टो समानो "न खो अहं, वच्छ एवंदि्ि- 
होति तथागतो परं मरणा इदमेव सच्चं मोघमञ्जं' ति वदेसि । “कि पन, 
भो गोतम, न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं ति-- 
एवदिद्धि भवं गोतमो' ति इति पुटो समानो "न खो अर्हं, वच्छ, एवंदिद्ि- 
न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्च्मं' ति वदेसि । “कि 
नु खो, गोतम, होतिचन च होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं 
मोचमञ्जं ति--एवंदिद्ध भवं गोतमो ति इति पुटो समानो नन खो अह, 
वच्छ, एवंदिद्धि-होति च न च होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं 
मोचमञ्ञं' ति वदेसि । “कि पन, भो गौतम, नेव होति नन होति तथा- 
गतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्जं ति--एवंदिष्ि भवं गोतमो' ति 
[8. 153 | इति पुद समानो "न खो अहं, वच्छ, एवंदिद्धि-नेव होति न 
न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्नं मोघमञ्जं' ति वदेसि । 

“क्रि पन भवं गोतमो आदीनवं सम्पस्समानो एवं इमानि सब्बसो 
दिद्िगतानि अनुपगतो" ति? अनुपगतो" ति ? 


तेरा यह मत नहीं हे--यदह लोक शाश्वत रै, यदी सत्य है, अन्य सब 
निरर्थक है--यह उन्र देते है““पूवंवत्‌ ८ १० ) ओर फिर, भो गौतम ! 
तथागत मरणान्तर न होते है, न नहीं होत." --क्या आपका एसा मत दैः यह पज 
ज्ञाने पर भी "वत्स | मेरा यहं भी मत नहीं हे तथागत मरनेकेवादन होते दहै, 
न नहीं होते है, यदी सत्य है, अन्य सब निरथंकः--यह कते हं । 

(क्या, भो गौतभ | अ।प इन सब ( उप्यक्त ) मत मे कु बुराई ( दोष )} 
देखकर, इन्दे स्वीकार नदीं करते ^ 








६ 
। 
| 
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३. “ 'सस्सतो लोको" ति खो, वच्छ, दिद्िगतमेतं दिद्टिगहनं [ पि. 179 ] 
दिद्विकन्तारो दिद्टिविसूक दिद्वुविप्फन्दितं दिद्धिसंयोजनं सद्क्लं सविघातं 
सउपायासं सपरिव्छहं न निव्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय 
न अभिञ्जाय न सम्बोधाय न निब्बानाय संवत्तति। असस्सतो लोको ति 
खो, वच्छ ` प° `` अन्तवा लोको ति खो, वच्छ"-पे०.“-अनन्तवा लोको ति 
खो, वच्छ ` प०-" तं जीवं तं सरीरं ति खो, वच्छ. पे०--अचञ्जं जीवं अज्जं 
सरीरं ति खो, वच्छ पे होति तथागतो परं मरणा ति खो, [२. 486 | 
वच्छ. प°. न होति तथागतो परं मरणा ति खो, वच्छः“.पै०-“" होति च 
न च होति तथागतो परं मरणा ति खो, वच्छ`पे° ` नेव होति नन होति 
तथागतो परं मरणा ति खो, वच्छ, दिद्टिगतमेतं दिद्धिगहनं दिद्विकन्तारो 
दिद्िवि दकं दिद्टविप्फन्दितं शिद्विसंयोजनं सदुक्वं सविघातं सउपायासं 
सपरिठाहं न निव्बिदायन विरागाय न निरोधायन उपसमाय न अभि- 
ञ्जाय न सम्बोधाय न निब्बानाय संवत्तति । इमं खो अहं, वच्छ, आदीनवं 
सम्पस्समानो एवं इमानि सन्बसो दिद्िगतानि अनुपगतो? ति । 


२. सब्बमल्जितानं खया विमत्तो 
४. “अत्थि पन भोतो गोतमस्स किञ्चि दिद्विगतं'" ति? 


““दिद्विगतं ति खो, वच्छ, अपनीतमेतं तथागतस्स । दिदं हेतं, वच्छ, 
तथागतेन-- इति रूपं, इति रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स अत्यङ्खमो; इति 





(३)वत्स ! (१) "यह लोकं शाश्वत है-- यह मत धारणा (चिन्तन) के ल्य जं नाल 
है, सृखा जंगल है, एक प्रकार का काटा है, चंचल्ता से भरा हुआ है, बाधने वाला है, 
दुःखमय दहै, कष्टदायकं है, परेशानी से मरा एवं दाहक ( जलाने वाला ) है; यह 
न निवेद ( भवग्डानि }) के व्यि, न वैराग्यके ल्य, न चित्तनिरोधकेल्यि, न 
शान्ति के लिये; न अभिज्ञान के लिये, न सम्बोधि ( परमज्ञान ) कै ल्ि ओौरन 
निर्वाण के लिये उपयुक्त है । “` पूववत्‌" “| वत्स | ( १० ) (तथागत मरणान्तर न होते 
है न नदी होते'--यइ मत धारणा के लिये जंजाल**न निर्वाण के लिये उपयुक्त दै । 
वत्स | में इन ( उपर्युक्त ) मर्ता में बुराइयां देखकर इनको स्वीकार नहीं करता ।' 
२. सभी मान्यताओं के नाश से तथागत मुक्त है 

४. ^( भो गौतम ! ) क्या आपका अपना मी इस विषय मे कोई बिचार 
( मत ) है 202 

“वत्स ! कोई धारणा बनाना-- तथागत से दूर हो गया है । वत्स ! मैने अब तक 


जो देखा हे, उसे यौ समना है--"यह रूप है, यहरूपका समुदय है, यह रूपका 
म०नि०३: १८ 
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वेदना, इति वेदनाय समुदयो, इति वेदनाय अत्थङ्गमो ; इति सञ्जा, इति 
सञ्जाय समुदयो, इति सञ्जाय अत्थङ्गमो ; इति सङ्खारा, इति सङ्कखवारानं 

समुदयो, इति सङ्का रानं अत्य ङ्गमो ; इति विञ्ञाणं, इति विज्जाणस्स 
समुदयो, इति विञ्जाणस्स अत्थङ्गमो' ति । तस्मा तथागतो सन्बमल्जितानं 
सव्बमथितानं सन्बञहङ्कार-ममङ्कार-मानानुसयानं खया विरागा निरोवा 
चागा पटिनिस्सम्सगा अनुपादा विप्ुत्तो ति वदामी'' ति। 
[ ए, 180, 8. 154 ] ५. “एवं विमृत्तचित्तो पन, भो गोतम, भिक्खु, 
कुहि उपपज्जती” ति ! 

““उपपज्जती ति खो, वच्छ, न उपेति" । 

“तेन हि, भो गोतम, न उपपज्जती'' ति ? 

°“न उपपज्जती ति खो, वच्छ, न उपेति" । 

“तेन हि, भो गोतम, उपपज्जति च न च उपपज्जती ` ति? 

‹“उपपज्जति च न च उपपज्जती ति खो, वच्छ, न उपेति । 

“तेन हि, भो गोतम, नेव उपपज्जति न न उपपज्जती"" ति ? 

“तेव उपपज्जति न न उपपज्जती ति खो, वच्छ, न उपेति" । 

““ “एवं विपत्तचित्तो पन, भो गोतम, भिक्खु कहि उपपज्जती' ति इति 


`~ 
नाश है; यह वेदना है ` नाश है; यह संज्ञा है नाशहे; ये संस्कार है-नाश हे; 

यह विज्ञान है, यद विज्ञान का समुदयदहै, यह विज्ञान का नाश हैः । इसलिये 
तथागत सभी प्रकार की मान्यताओं, सभी मतो, सभी अहत्व-ममत्व के अभिनिवेशो 
( जिद्‌ ) के क्षय, वैराग्य, निरोघ, त्याग ओर अनुत्त के कारण विमुक्त है--एेसा 
मेँ कहता ह ।'" 

५. «मो गौतम ! रेखा दोषविमुक्तचित्त भिक्षु कां पैदा होता है £ 

८ वत्स ! वह उत्पन्न होता दै--यह कथन उसके बारे में अक्षम्भव है।' 

८तो क्या, भो गौतम ! वह उत्पन्न नहीं होता ? ' 

८ वत्स ! उसके बारे मँ “उत्पन्न नदीं होता --यह कना भी उचित न हीं छगता !"" 

धतो क्या, भो गौतम ! बह उत्पन्न होता है, नहीं भी होता!" 

“वस ! उसके बारे म “उत्यन्न होता मी है, नदीं मी होता हे यदह कहना 
भी उचित नदीं छगता । ' 

““तो क्या, भो गौतम ! वह न उत्पन्न होता है, न नहीं उत्पन्न होता -‰ 

८“ वत्व ! उके बारे म यह कहना भी उचित नहीं कगता कि बह न उत्पन्न 
होता है, न नदीं होता । ` 

प्क्या बात है, मो गौतम ! आपसे यह पूरे जाने पर किं “भो गोतम ! दोष- 
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पदर समानो “उपपञ्जती ति खो, वच्छ, न उपेतो" ति वदेसि। तेन हि, 
भो गोतम, न उपपज्जती' ति इति पुट समानो न उपपज्जती ति खो, 
| वच्छ, न उपेती' ति वदेसि । तेन हि, भो गोतम, उपपज्जति च नच उप- 
पज्जतीः ति इति पुद्रौ समानो 'उपपज्जति च न च उपपज्जतो ति खो, 
वच्छ, न उपेती' ति वदेसि । तेन हि, भो - गोतम, नेव उपपज्जति नन 
उपपज्जती ति इति पुटो समानो नैव उपपज्जति न न उपपज्जती ति खो, 
वच्छ, न उपेती' ति वदेसि । एत्थाहं, भो गोतम, अञ्जाण- [ २२. 487 ] 
| मापारि, एत्थ सम्मोहमापादि । यापिमे एसा भोतो गोतमस्स पुरिमेन 
कथासत्लापेन अहु पसादमत्ता सा पि मे एतरहि अन्तरहित!" ति । 
| “अलं हि ते, वच्छ, अञ्जाणाय, अलं सम्मोहाय । गम्भोरो हायं, कच्छ, 
घम्मो दुहसो दुरनुबोधो सन्तो पणीतो अतक्कावचरो निपुणो पण्डितवेदनोयो, 
सो तया दुज्जानो अञ्जदिद्विकेन अञ्जखन्तिकेन अञ्जरुचिकेन अञ्जत्र- 
| योगेन अञ्ञत्राचरियकेन । 
| 





विमुक्रचित्त भिक्षु कहां उत्पन्न होता है", तो आप कहते हैँ कि इसका उत्तर देना 
सम्भव नही; ओर भो गौतम ! यह पृषे जाने पर कि “क्या बह उत्पन्न नदीं होता", 
तो आप कहते हैँ किं (इसका उत्तर देना सम्भव नही"; फिर भो गौतम! आपसे 
“क्या वह उत्यन्न होता मी हे, नहीं मी उत्पन्न होता'--यह पू जामे पर भी भप 

| यही कते हँ कि “इसका उत्तर देना सम्भव नही ; ( ओर) जब आपसे यह 

| पूछा जाता हे कि (क्या वह न उत्यन्न होता न नदीं उत्पन्न होता, तो भी आपका यही 
उत्तर दहैकिं इस विषय में कुलक भी कहना सम्भव नही । भो गौतम ! यहाँ मुके ये 
उत्तर सुनकर अज्ञान होने ल्णाहै, सम्मोहन (भ्रम )होनेल्गादहै। ओरजो 
आपके साथ पहले की बातचीत से आपके प्रति मेरी जो श्रद्धा उत्पन्न हह थी, वह 
भी अब ( इन उत्तयो से) नष्टहोतीजा रही रहै 1" 


| वत्स ! तू इस बात को लेकर अपने अन्दर अज्ञान मत पैदा कर, भ्रम नवैर 
कर; क्योकि वत्स ! यह धमंप्रषङ्ग बहूत ही गम्भीर दै, कठिनाई से समश्च मेने 

योग्य ( = दुदृश्य ), कठिनतया बोधगम्य, शान्त, उत्तम, किसी भी तकंसेन काटे 
जाने योग्य, सू्ष्मबुद्धिम्राह्य ओर विद्वानों के दी समञ्चने योग्य है, यह तुम्हारे जैसे 

जिज्ञासु को जो दूसरे के मतो मेंश्रद्धा रखता दहै, दूसरे सम्प्रदाय के अनुशासन को 

मानता है, दूसरे के दी सिद्धान्तो मे सुचि रखता है, दुसरे के अनुशासन मे साघना- 

भ्यास करता है ओर दृक्षरे को आचाय ( अनुशाषक ) मानता दै, उचे बहुत दी कटि- 

नाई से समन्न मे आ पायगा । 
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३. निब्बतर्गो व तथागतो 
| ६. “तेन हि, वच्छ, तञ्ञेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामिः; यथा ते खमेय्य तथा 
नं व्याकरेय्यासि। तं करि मञ्जसि, वच्छ, सचेते पुरतो अग्गि जलेय्य, 
| [ पष. 181 ] जानेय्यासि त्वं अयं मे पुरतो अग्गिजल्ती' ति? 
“सचे मे, भो गोतम, पुरतो अग्गि जलेय्य, जानेय्याहं अयं मे पुरतो 
अग्गि जलती " ति। 
"सचे पन तं, वच्छ, एवं पुच्छेयय--ध्यो ते अयं पुरतो अग्गि जलति 
| अयं अग्मि किं पटिच्च जलती, ति, एवं पुटो त्वं, वच्छ, किन्ति व्याकरे- 
|| य्यासी'' ति ? 

“सचे मं, भो गोतम, एवं पुच्छेय्य---“यो ते अयं पुरतो अभग जलरुति 
अयं अगि कि पटिच्च जलती, ति, एवं पुटौ अहं, भो गोतम, एवं व्याक 
॑ [ ए. 155 ] य्य "यो मे अयं पुरतो अग्गि जलति अयं अग्गि तिणकट्टु- 
| | पादानं पटिच्च जलती' "' ति । 

[ "सचे ते, वच्छ, पुरतो सो अभग निब्वायेय्य, जानेय्यासि त्वं--'अयं मे 
पुरतो अग्गि निन्बुतो' ''ति ए 
““सचे मे, भो गोतम, पुरतो सो अग्गि निन्बायेय्य, जानेय्याह्‌ अय मे 
पुरतो अग्गि निन्बुतो' '' ति । 


न 
| ३. तथागत स्वंश्रेष्ठनज्ञानी हैँ 

| ६. पतो वत्स! यहाँ मँ तुमसे ही पूता; वम जैसा उचित लगे, वैसा 
| उन्तर दो । तो क्या मानते हो, वत्स | यदि तुम्हारे सामने अग्नि प्रज्वलित कर दी 


९ 3 


र, गो सौतम | यदि मेरे सामने अग्नि प्रज्वलित कर दी जाय तो मेँ जान 
गा कि यह मेरे सामने अग्नि जल रही है 1 

५वत्स ! यदि फिर तुमसे यह पूड्खा जाय कि यह जो तुम्हारे सामने अग्नि जल 
रही है, वइ किंस आलम्बन ( निमित्त ) से जल रही है" --रेक्षा प्के जाने पर तुम 
कया उत्तर दोगे ?' 

नमो मौतम ! यदि मुद्चसे कोई यह पूरे --“यह जो" जल रही हे ? तोभो 
गौतम ! मै यह उत्तर दंगा--“जो यह मेरे सामने जलती हई अग्नि हे, वह्‌ तृण-काष्ट 
क सहारे ( उपादान ) स जल रही है ` 

८“वत्स ! यदि वुम्दारे सामने वह अग्नि बुन्च जाय तो कुम जान पाओगे कि "वह 
अग्नि बुद्ध गयी ह ` 

“ह, भो गौतम {जान पाऊंगा किं वह अग्नि जुञ्च गयी दै" }" 





| 
= 
| 
। | जाय, तो ठुम जान पाओोगे कि "यह मेरे सामने अग्नि जल रही हे 
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| “सचे पन तं, वच्छ, एवं पुच्छैय्य-- यो ते अयं पुरतो अगि निन्त सो 

| अगि इतो कतमं दिसं गतो--पुरत्थिमं वा दक्विणं वा पच्छिमं वा उत्तरं 

| । वा' ति, एवं पुद्रो त्वं, वच्छ, किन्ति व्याकरेय्यासी"' ति ? 

| “न उपेति, भो गोतम, यंहिसो, भो गोतम, अग्गि तिणकट्हपादानं 

| पटिच्च अजलि तस्स च परियादाना अज्जस्स च अनुपहारा अनाहारो 
निञ्बुतो त्वेव सङ्कु गच्छती'" ति । * 

७. “एवमेव खो, वच्छ, येन रूपेन तथागतं पञ्जापयमानो पञ्जपिय्य 

तं रूपं तथागतस्स पहीनं उच्छिन्नमूलं तालावत्युकतं अनमावकतं आयति 
अनुप्पादधम्मं । रूपसङ्का विपत्तो खो, वच्छ, तथागतो गम्भोरो अप्प 
मय्यो दुप्परियोगाच्ो ; सेय्यथापि महासमुदो । उपपज्जती ति न उपेति, 
न उपपज्जतौ ति न उपेति, उपपजञ्जति च न च॒ उपपज्जती [ २. 488 ] 
ति न उपेति, नेव उपपज्जति न न उपपजञ्जतीतिन [ पि. 182 ] 
उपेति । 

| “याय ॒वेदनाय तथागतं पञ्जापयमानो पञ्जापेय्य सा वेदना तथा- 
गतस्स पहीना उच्छिन्नमूला ताला वत्पुकता अनभावकता अयति अनुप्पाद- 
घम्मा। वेदनासङ्काविनूत्तो खो, वच्छ, तथागतो गम्भोरो अप्पमेय्यो 





""वत्स । अनर यदि तुमसे यह पूच्ा जाय --"यह जो तुम्हारे सामने अग्नि बु, 
वह्‌ बुञ्चकर किधर गयी--पूरब, दक्षिण, पश्चिम या उत्तर की तरफ'-एेस। पूछे 
जाने पर्‌ तुम क्या उत्तर दोगे ?" 


भो गौतम ! इस वारे में ठीक-टीक कना तो कठिन है, ह, अधिक से अधिक 
यही करडा जा सकतादहेकि वह अग्नि जो तृण-~काष्ठका आलम्बन लेकर जली थी, 
| वह कोई अन्य उपादानन मिलने के कारण ओर अन्य बाह्य पदार्थके अभाव में 
| ^ 32 
| ञ्च गयां । । 
। ७. एेसे ही वत्स 1 तथागत का वणन करते समय तथागतकाजो रूप 
जतलाया जाता है, उनका वह सूपदही समप्तहो चुका दै, वह मूलतः उच्छिन्न हो 
चुका हे, शिर कटे ताङ्‌ इक्ष कौ तरह अभाव प्रात हो चुकरादै यः वह भविष्यं 
कभी भी न उत्पन्न होने योग्य बन चुक्रा है । वत्स ! तथागत जो नामल्प से विमुक्त 
गम्भीर, अप्रमेय एव दुरवगाह है --जेषे महासमुद्र । ( अतः अव ) उसके बारे में 


“उत्पन्न होता दै--यह नदीं कहा जा सकता, “उत्पन्न नहीं होता--यह भी नदीं 
कहा जा सकता, “उत्पन्न हातामी दहै ओर नही मी उत्पन्न होता यह भी 
नहीं कह। जा सकता, ओर "वह नहीं उत्पन्न होता या न नही होताः-यह भी नहीं 


कटा जा सकता । 
श्नत्स ¦ तथागत का जि वेदना के सहारे वणन किया जाता है" "वह न उत्पन्न 


| ५ 
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दप्परियोगाच्छहो ; सेय्यथापि महासमुदो । उपपज्जती ति न उपेति, नः 
उपपज्जती ति न उपे{त, उपपज्जति च न च उपपज्जती ति न उपेति, नेव 
उपपञ्जति न नं उपपज्जती ति न उपेति । ` 
“याय सञ्जाय तथागतं पञ्जापयमानो पञ्जपेम्य सा सञ्जा तथा- 
गतस्स पीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावकता आयति अनुप्पाद्‌- 
धम्मा। सञ्जासद्काविमृत्तो खो, वच्छ, तथागतो गम्भीरो अप्पमेय्यो 
दप्परियोगाब्ो ; सेय्यथापि महासमृदो । उपपज्जती ति न उपेति, न 
[8. 156 ] उपपज्जती ति न उपेति, उपपज्जति च न॒च उपपज्जती ति 
| स उपेति, नेव उपपज्जति न न उपपज्जती ति न उपेति । 
|| “येहि सङ्खरेदि तथागतं पञ्जापयमानो पञ्जपिय्य ते सङ्खारा तथा- 
| गतस्स पीना उच्छिक्षमूला तालावल्युकता अनमभावकता आयति अनुप्पाद्‌- 
|| धम्मा । सङ्खारसङ्घा विमूक्तो खो, वच्छ, तथागतो गम्भीरो अप्पमेय्यो 
| दप्परियोगाब्हो ; सय्यथापि महासमृदो । उपपनज्जती ति न उपेति, न 
॥ उपपज्जती ति न उपेति, उपपज्जति च न च उपपज्जती ति न उपेति, नैव 
| | उपपञ्जति न न उपपज्जती ति न उपेति । 
। | | “येन विजञ्जाणेन तथागतं पञ्जापयमानो पञ्जपिय्य तं विजञ्जाणं 
| तथागतस्स पहीनं उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावकतं आयति अनुप्पाद्‌- 
| | धम्मं । विञ्जाणसद्भा विमृत्तो खो, वच्छ, तथागतो गम्भीरो अप्पमेय्यो 
| दुष्परियोगाब्ो ; सय्यथापि महास पदो । उपपज्जती ति न उपेति, न 
॥ | उपपज्जती ति न उपेति, उपपज्जति च न च उपपज्जती ति न उपेति, नेव 
उपपज्जती न न उपपज्जती ति न उपेती"” ति । 





होने योग्य बन चकी है। वत्स! तथागततो "वेदना से विसक्त"' उत्पन्न 
नहीं दौता या न नहीं होताः- यह भी नहीं का जा सकता । 

“वत्स ! तथागत का जिस संज्ञा के सहारे वणन किया जाता हे"""वह न उत्पन्न 
होने योग्य बन चुकी है । वत्स ! तथागत तो. श्ञा' से विमुक्त उत्न्न नहीं 
होता या न नहीं होता--यह मी नदीं कहा जा सकता । 
| “वत्स ! तथागत का जिन संस्कार के सहारे वणन किया जाता है" वे न उत्पन्न 
॥| होने योग्य बन चके है । वत्स ! तथागत तो “संस्कार' से विभक्त" उत्पन्न नहीं 
| होता है ओर न नदीं होताः-यह भी नहीं कहा जा सकता । 

| “तथागत का जिस विज्ञान के सहारे वर्णन किया जाता है“ वह न उत्पन्न दने 
-योम्य बन चुका है । वत्स ! तथागत तो विज्ञान" से विमुक्त गम्भीर, अप्रमेय एवं 
| दुरवगाह है--जेसे महासमुद्र । ( अतः अब ) उसके बारे म “उत्पन्न होता हे -- 





२२. अग्गिवच्छगोत्तसुत्त ६११ 
४. सारे पतिद्वितं पावचनं 


८. एवं वृत्ते, वच्छगोत्तो परिब्बाजको भगवन्तं एतदवोच- ^“सेय्यथापि, 
भो गोतम, गामस्स वा निगमस्स वा अविदररे महासालसक्वो । [ पि, 1831 
तस्स_अनिच्चता सालापलासं पलुज्जे्य, तचपपदटिका पलुज्जेय्यु, फेगगु 
पलुज्जेय्य; सो अपरेन समयेन अपगतसाखापलासो अपगततचपपटिको 
अपगतफंम्युको सुद्धो अस्स, सारे पतिद्धितो; एवमेव भोतो गोतमस्स पावचनं 
अपगतसाखापलासं अपगततचपपटिकं अपगतफेग्गूकं सुद्धं, सारे पतिद्वितं । 
अभिक्कन्तं, भो गोतम--पे०..-उपासक मं भव गोतमो धारेतु [ २२. 489 ] 

अज्जतग्गे पाणुपेतं संरणं गतं" ति । 





यह नहीं कहा जा सकता ` बह नहीं उत्पन्न होता है ओौर न नदीं उत्पन्न होता ईै- 
यह भी नहीं कहा जा सकता । 


४. तथागत का धर्मोपदेश सार पर प्रतिष्ठित 


८. ( भगवान्‌ के }) एेसा कहने पर, वत्सगोत्र परिव्राजक ने भगवान्‌ से यो 
निवेदन किया--““भो गोतम ! जसे गाँव या कस्वे के निकट ही कोई महाशालबर्ष 
हो । उसके अनित्य ( मरणधर्मा ) होने के कारण, शाखा-पत्र नष्ट हो जाय, 
छालपपड़ी नष्ट हो जाय, गूदा नष्ट हो जाय; दूसरे समय मे वह दक्ष शाखा- 
पत्र त्व चा-पपड्ी-गूदा आदि विहीन हो जाय, केवल उसके अन्दर की 
मजबूत लकड़ौ (सार) भर रह जाय; उसी तरह, आप गौतम का धर्मो 
पदेश शाखा-धत्च विहीन, त्वचा-पपंटिका से शुन्य एवं गदारदित केवर अवशिष्ट 
| इदृकाष्ठ पर प्रतिष्ठित हे । आश्चयं है, भो गौतम ! आश्चर्य है `` पूर्ववत्‌ `` आपं 
| गौतम भञ्चको, आज से जीवनपर्यन्त अपना शरणागत उपासक स्वीकार करं । 


| अग्गिवच्छगोत्तसुत्त समप्ति ॥ 


।। 





२३. महावच्छगोत्तसुत्तं 


[ प. 184] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति 
[8. 157 ] वेष्ुवने कलन्दकनिवापे । अथ खो वच्छगोत्तो परिब्बाजको येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं 
कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
वच्छगोत्तो परिब्बाजको भगवन्तं एतदवोच-- 

१. कुसलाकूुसलानं सद्भिनत्तदेसना 

“'दीघरत्ताहं भोता गोतमेन सहकथी । साधु मे भवं गोतमो स ङ्ित्तेन 
कूसलाकुसलं दसेतू'' ति । 

“सद्धित्तेन पि खो ते अहं, वच्छ, कुसलाकुसलं देसेय्यं, वित्थारेन पि 
खो ते अहं, वच्छ, कुसलाकुसलं देसेय्यं ; अपि च ते अह, वच्छ, सरङ्कित्तेन 
कुसलाकुसठ देसेस्सामि । तं सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि ; भासिस्सामो ` 
ति! “एवं, भो" ति खो वच्छगोत्तो परिव्वाजको भगवतो पच्चस्सोसि । 
भगवा एतदवोच-- 

२. “लोभो खो, वच्छ, अकुसलं, अलोभो कुसलं ; दोसो खो, वच्छ 
अकुसलं, अदोसो कुसलं ; मोहो खो, वच्छ, अकुसल, अमोहो कुसल । इति 
खो, वच्छ, इमे तयो धम्मा अकूसला, तयौ धम्मा कुंसला । 


२३. महावत्सगोत्रसूत्र 


१. एेसार्मैने सुनार (कि) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजगृह स्थित 
वेशुवन के कलन्दकनिवाप मे साधना देतठ॒॒बिराजमान थे । उस समय वत्सगोत्र 
परिव्राजक जह भगवान्‌ थे वहाँ पर्हैचा; पर्हुचकर, भगवान्‌ से कुशल-मङ्गल पूछा । 
कुशल-मङ्गल पृक, एक ओर व्रैठ गया । प्क ओर बैठे वत्सगोत्र परित्राजक ने 
अगवान्‌ से यो कहा-- 

१. कुशल-अकुशल धर्मो का संक्षिप्त उपदेश 

भमो गौतम ! बहुत समय बीत गया, आपके साथ मुञ्चे धम॑संवाद किये । 
अच्छादो किप गौतम मुञ्चे कुशज्-अकुशल घर्मो के बारे मे संक्षेप से उपदेशकरे ।'' 

“वत्स ! ओँ वुम्दे कुशल-अकुशल धर्मां कासंक्षेपसे भी उपदेश करूगा ओर 
विस्तार चे भी कुशल-अकुशल धर्मो का उपदेश करूगा; पदले मै तुम्हे कुशल्-अकुशङ 
धमो का संप्ेप से उपदेश करगा। उसे सुन, मेरे के पर ध्यान देः मँ बताता 
द्र ।* “अच्छा, भो {ककरः वत्सगोत्न परिव्राजक ने भगवान्‌ को अपनी 
सहमति दी । ( तब ) भगवान्‌ यो बोले-- 

२, “वत्व ! लोभ अकुशल कहलाता है, अलोम कुशॐ; द्वेष अकुशल हि, 





| 





२३. महावच्छगोत्तयुत्त ६१७ 


““पाणातिपातो खो, वच्छ, अकुसकं, पागातिपाता वेरमणी कुसलं ; 
अदिन्नादानं खो, वच्छ, अकुसलं, अदिन्नादाना वेरमणी कुसलं, कामेसुमिच्छा- 
चारो खो, वच्छ, अकुसलं, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी कुसल ; मुसावादो 
खो, वच्छ, अकसर, मुसावादा वेरमणी कुस; पिसुणा वाचा खो, वच्छ, 
अकसर, पिसुणाय वाचाय वेरमणी कुसकं ; फरुसा वाचा खो, [ २२. 490 1 
॥ वच्छ, अकूसलं, फरुसाय वाचाय वैरमणी कुसलं ; सम्फप्पलापौ खो, वच्छ, 
अकुसलं, सम्फप्पलापा वेरमणी कुसलं ; अभिज्ज्ञा खो, वच्छ, अकरुसल, 
अनिच्छा कुसलं; व्यापादो खो, वच्छ, अकुसलं, अब्यापादो कुसल ; 
मिच्छादिद्वि खो, वच्छ, अकूसलं, सम्मादिद्टं कुसलं । इति खो, [ प्रि. 185 ] 

वच्छ, इमे दस घम्मा अकुसला, दस धम्मा कुसला । 
५ “यतो खो, वच्छ, भिक्खुनो तण्हा पीना होति उच्छिननमूला ताला- 
वत्थुकता अनभावकता आयति अनुप्पादघम्मा, सो होति भिक्खु रहं खीणा- 
सवो वुसितवा कततकरणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभव- 

संयोजनो सम्मदजञ्जा विमुत्तो" ति। 





अद्वेष कुशल; मोह अकुशल है, अमोह कुशल । वत्स ! योँ ये तीन धर्म॑ अकुशल 
है ओर तीन धर्म कुशल । 

“वत्स । प्राणातिपात ( दूसरे ॐ प्राण लेना) अकुशल है, प्राणातिपात से ` 
विराम ( दूर रहना ) कुशल; बत्स ! अदत्तादान ( चोरी ) अकुशल है, अदत्तादान 
से विराम कुशलः; वत्स ! कामो मे मिथ्याचार ( व्यभिचार ) अकुशल है, कामो में 
मिथ्याचार से विराम कुशल; वत्स ! मृषावाद ( असत्यभाषण ) अकुशल है, 
गरषावाद से विराम कुशकः वत्स ! पैशृन्यवाक्‌ ( चगल्खोरी ) अकुशल है, 
वैशृन्यवक्‌ से विराम कुशल; वत्स ! परुषवाक्‌ ( कटोरवाणी ) अकुशल दै, परुषवाक्‌ 
से विराम कुशल; वत्स | सम्प्रलाप ( बकवाद ) अकुशल है, सम्प्रलाप से विराम 
कुशल; वत्स ! अभिध्या (लोभ ) अकुशल दै, अभिध्या से विराम कुशल; वत्स ! 
व्यापाद ( पीड़ित करना ) अकुशल है, व्यापादसे विराम कुशल; वत्स ! मिथ्या- 
दष्ट ( गर्त धारणा ) अकुशल है, सम्यग्दृष्टि कुशल । वत्स ! इष तरह, ये दस 
धमं अकुशल है ओर दश कुशल । 

ˆ वत्स | जिस भिक्षु की तृष्णा प्रहीण, मूलतः उच्छिन्न, शिरकटे ताड बृक्ष के 
जेसी अमाव प्रास, भविष्य मे न उत्पन्न होने वाली होती है, वह भिक्षु अर्हत्‌, 
क्षीणाखव, पूणब्रह्मचर्यवास वाका, कृतजक्रत्य, भारमुक्त, सदर्थप्रात, खांसारिक-बन्धरनों 
से मुक्त एवं परमज्ञान द्वारा सम्यग्विमुक्त होता है 1 
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मज्ज्िमनिकाय 


२. सावकसाविकानं श्राराधना 


३. ““तिदुतु भवं गोतमो । अत्थि पन ते भोतो गोतमस्स एकभिक्खु पि 
सावको यो आसवानं खया अनासवं चेतो वि पुत्ति पञ्जावि वृत्ति दिट्रुवं धम्मे 
[ 8. 158 ] सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहुरती" ति ? 

“न खो, वच्छ, एकं येव सतं न द्वे सतानि न तीणि सतानि न चत्तारि 
सतानि न पञ्च सतानि, अथ खो भिय्यो व ये भिक्खू मम सावका आसवानं 
खया अनाक्तवं चेतोविमूत्ति पञ्जाविपुत्ति द्द्रुवं धम्मे सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ती" ति । 

““तिदुतु भवं गोतमो, तिदन्तु भिक्खू । अत्थि पन भोतो गोतमस्स एका 
भिक्खृनी पि साविका या आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जावि- 
मुत्ति दिद्रेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरत" ति ? 

“न खो, वच्छ एकं येव सतं न टे सतानि न तीणि सतानि नं चत्तारि 
सतानि न पञ्च सतानि, अथ खो भिय्यो व या भिक्खुनियो मम साविका 
आसवानं खया अनासवं चेतोवि वुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिदरुव धम्मे सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विह्रन्ती'" ति । 

““तिदुतु भवं गोतमो, तिद्न्तु भिक्खू, तिरन्तु भिक्खुनियो 1 अत्थि पन 


भोतो गोतमस्स एकुपासको पि सावको गिही ओदातवसनो ब्रह्मचारी यो 


२. श्रावक-श्राविकाभं कौ आराधना 

३. “आप गौतम ! स्क । ( पहल्ते सुद्यो यदह बताये कि ) क्या आप गौतम 
के धर्मविनय मे एक भी ेसा श्रावक भिक्षु है, जो आखवक्षय द्वारा आखवरदित दहः 
चेतोविमुक्त एवं प्रज्ञाविमुक्तिको इसी जन्ममे स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, प्रास्त कर 
साधनारत रहता हो £ 

“वत्स ! एक (भिक्षु) की हीबात न्ही,नएकसौऽन दोसौ, नतीन सौ, 
नचार सौ ओर न पौँचसौकी बात दै, अपितु मेरे श्रावको भे बहुसख्य भिक्षु 
आखवक्षय द्वारा आख्लवरहित हो, चेतोविमुक्ति ओर प्रज्ञाविमुक्तिको इसी जन्ममें 
स्वय जान, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर साधनारत रहते हैँ ।” 

“आप गौतम सके, भिक्षुओं की बात द्धोडे । ( पहले यह बताइये कि ) आपके 
इस धर्मविनयमे एक भी एेसी श्राविका भिक्षुणी है, जो" साधनारत रहती हो ?" 

““वत्स | ८ मेरे इस धमंविनयमे ) एक ( भिक्षुणी ) कीदही बात नही,न एक 
सोः“"साधनारत रहती हैँ ।'' 

“आप गौतम ! रुकिये, होढ़िये भिक्षु-मिश्चुणियो की बात । ( सुने अब यह्‌ 
बताइये कि ) आप गौतम के इस धमंविनय मे कोई ेसा श्रावक उपासक भी दहै, 


ए 
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पञ्चन्तं ओ रम्भागियानं संयोजनानं परिक्वया ओपपातिको तत्थ परि. 
निन्बाग्री अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका" ति? 

“न खो, वच्छ, एकं येव सतं न दवे सतानि न तीणि सतानि [ प. 186 ] 
न चत्तारि सतानि न पञ्च सतानि, अथ खो भिय्यो व ये उपासका मम 
सावका गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनो पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं 
परिक्खया ओपपातिका तत्थपरिनिन्बायिनो अनावत्तिधम्मा [ २. 491 } 
तस्मा खछोका'' ति । 

“तिदरतु भवं गोतमो, तिद्ुन्तु भिक्खू, तिटुन्तु भिक्खुनियो, तिदुन्तु उपासका 
गिहौ ओदातवसना ब्रह्मचारिनो । अत्थि पन भोतो गोतमस्स एकूपासको 
पि सावको गिही ओदातवसनो कामभोगी सासनकरो ओवादप्पततिक्षरो यो 
तिण्णविचिकिच्छो विगतकथङ्कथो वेसारज्जप्पत्तो अपरप्पच्चयो सत्युसासने 
विहुरती'" ति ? 

“न खो, वच्छ, एकं येव सतं न द्रे सतानि न तीणि सतानि न चत्तारि 
सतानि न पञ्च सतानि, अथ खो भिय्यो व ये उपासका मम सावका गिही 
ओदातवसना कामभोगिनो सासनकरा ओवादपतिकरा तिण्णविचिकिच्छा 
विगतकथङ्कथा वेसारज्जप्पत्ता अपरप्पच्चया सत्युसासने विहरन्ती" ति । 

“तिदरतु भवं गोतमो, तिद्रन्तु भिक्खू, तिटुन्तु भिक्खुनियो, [ 8. 159 ] 
तिट्न्तु उपासका गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनो, तिदुन्तु उपासका गिही 











जो श्वेतवस्त्रधारी, गरहस्थाश्रम मँ रहते हुए भी धमम॑साधना ( ब्रह्मचर्य ) का अभ्यास 
करता हुआ, पचो अवरभागीय संयोजनं के क्षय द्वारा देवयोनि म उत्पन्न हो, वर्ह 
परिनिडृत्त होने के बाद, इस लोक मे वापस लौट कर न आने वाला हो £ 
वत्स ! एक कौही बात न्ही,न एक सौ अपितु मेरे धावक मे अधिसंख्य 
| उपासक'""लोटकर नहीं आनेवाले हैँ ।” 
| “आप (फिर ) स्के, भो गौतम ! ओर भिक्षु, भिक्षुणिर्यो, यस्थ साधनारतः 
| उपासको की बात छोड । क्या आप गौतम के धर्मविनयमे कोई एक मी गृहस्थः 
श्वेतवस्त्रधारी भ्रावक उपासक दहै, जो उचित सांसारिक भोगो को भोगता हुआ. 
घरममानुसारी, अनुशासन मानने वाका व संशयरहित हो, वाद-विवाद ( कथोपकथन ) 
से दूर रहने वाला, निपुणताप्रात, दूसरे सम्प्रदायो म कोई श्रद्धा न रल, शास्ता; 
( अ।प ) के शासन मेँ दी विश्वास रखता हुआ, साधना करता है ११ 
वत्स | एककीटही बात नही, नएकसौःःनर्पौच सौ; अपितु मेरे अधि- 
संख्य खस्थ श्रावक उपासक“ विश्वास रखते हए, साधना करते है ।' 
“र्कं, भो गौतम ! हो भिक्ष, भिक्ुणि्यो को ओर छो उन ग्दस्थ उपासकौ; 


करि 
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| ओदातवसना कामभोगिनो । अत्थि पन भोतो गोतमस्स एकूपासिका पि 
| साविका गिहिनी ओदात वसना ब्रह्मचारिनी या पञ्चन्नं ओरम्भागियानं 
| संयोजनानं परिक्वया ओोपपात्तिका तत्य परिनिव्बायिनी अनावत्तिधम्मा 
| तस्मा लोका" ति ? 

“न खो, वच्छ, एकं येव सतं न द्वे सतानि न तीणि सतानि न चत्तारि 
सतानि न पञ्च सतानि, अथखोभिय्यो व॒या उपासिका मम साविका 
-गिहिनियो ओदातवसना ब्रह्मचारिनियो पञ्चन्नं ओरम्भा गियानं संयोज- 
ण परिक्वया जोपपातिका तत्थ परिनिब्बाधिनियो अनावत्तिधम्मा तस्मा 
लोका ति। 

“तिद्तु मवं गोतमो, तिरन्तु भिक्ड्‌, तिद्ुन्तु भिक्ुनियो, तिदुन्तु उपा- 
सका गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनो, तिदुन्तु उपासका गिही ओदातवसना 
कामभोगिनो, तिटुन्तु उपासिका गिहिनियो ओदातवसना ब्रह्मचारिनियो । 
[ च. 187 | अत्थि पन भोतो गोतमस्स एकुपासिका पि साविका भिहिनी 
ओदातवसना कामभोगिनी सासनकरा ओवादप्पत्तिकरा या तिण्णविचि- 
कच्छा विगतकथङ्कुथा वेसारञ्जप्पत्ता अपरप्पच्चया सत्थुसासने विहुरती"" 
। ति? 
| | | न खो, वच्छ, एक येव सतं न दवे सतानि न तीणि सतानि न चत्तारि 
| 
| 


1 0 2 


1 य का 


का त 1 1 वा 


। सतानि न पञ्च सतानि, अथखो भिय्योव या उपासिका मम साविका 


=" 
को जो ब्रह्मचयपूवंक साधनारत है या उचित सांसारिक भोगो को भोगते दए साधना- 
रत रहते हैँ । ( मुञ्चे अब यह बताइये कि ) आप गौतमके इस धर्मविनय मे कोई 


-श्वेतवस्त्रधारी) यदस्थाश्रम में रहते हए भी धमसाधना ( ब्रह्मचयं ) मेँ रत भाविका 
| -उपासिका है, जो पाचों अवरभागीय संयोज्नौ के क्षय द्वारा देवयोनि मे उत्पन्न हो, 


वहाँ परिनिव्रत्त होने के ब।द, इस छोक में लौटकर न आनेवाली हो £ 
वत्स | एक की ही बात नही, न एक सौः" न पाँच सौ; अपितु मेरी अधिसंख्य 
-भविका-उपासिका ' ` लौटकर नदीं आनेवाली है" । 
“आप गोतम ! सकिये" ब्रह्मचारिणी यदस्थ श्वेतवस्त्रधारी श्राविका उपासिका 
| -को छोड़्ये । ( आप मुञ्चे यह बतायं कि ) आप गौतमके इस धर्म॑विनय मे कोई 
-गृहस्थ श्वतवस्त्रधारी, उचित सांसारिक कामभोगी, धर्मानुसारी, अनुशासन मानने 
। वाली एक भी श्राविका उपास्तिका दै, जो संशयरहित, वाद-विवाद ( कथोपकथन ) 
||| से दूर्‌ रहने वारी, निपुणता प्रात, दूसरे सम्प्रदायो मेँ कोई श्रद्धा न रख, शास्ता के 
| शासन मे दी विश्वास रखती हुई साधना करती है १ 
||| ¦ “वत्स ! एक कीहीबातनदहदी,न एक सौ'न पाँच सौ; अपितु मेरी अधि- 
| 


~ 
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गिहिनियो ओदातवसना कामभोगिनियो सासनकरा ओवादप्पतिकरा 
तिण्णविचिकिच्छा विगतकथङ्कुधा वेसारज्जप्पत्ता अपरप्पच्चया सल्यु- 
सासने विहरन्ती" ति । 

४. “सचे हि, भो गोतम, इमं धम्मं भवं येव गोतमो आराधको 
अभविस्स, नोच खो भिक्ख॒ आराधका अभविसु.; एवमिदं [ २. 492 | 
ब्रह्मचरियं अपरिपर अभविस्स तेनङ्खेन। यस्माचखो, भो गोतम, इमं 
घम्मं भवं चेव गोतमो आराधको भिक्व्‌ च आराधका; एवमिदं ब्रह्य 
चरियं परिपूरं तेनङ्खेन । 

“सचे हि, भो गोतम, इमं धम्मं भवं चेव गोतमो आ राधको अभविस्स 
भिक्व्‌ च आराघका अभविसु, नो च खौ भिक्खुनिया जाराधिका अभविसु; 
एवमिदं ब्रहमाचरियं अपरिपूरं अभविस्स तेनद्धेन। यस्माच खो, भो 
गोतम, इमं धम्मं भवं चेव गोतमो आराधको, भिक्व्‌ च | 8. 160 ] 
आराधका, भिक्खुनियो च आराधिका; एवमिदं ब्रह्मचरियं परिपूरं 
तेनङ्खेन । 

“सचे हि, भो गोतम, इमं घम्मं भवं चेव गोतमो आराधको अभविस्स, 
भिक्खू च आराघका अभविसु, भिक्खुनियो च आराधिका अभविसु, नोच 
खो उपासका गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनो आराधका अभविसुः; 
एवमिदं ब्रह्यर्चारयं अपरिपूरं अभविस्स तेनङ्कन । यस्माच खो, 





संख्य गृहस्थ श्राविका उपासका; जो शास्ता के शासन में विश्वास रखती हई 
साधना करती हैँ ।'' 

४. “यदि, भो गौतम ! आपके इस धमंके केवल आप दही आराधक होते; 
साथमे ओर कोई भिक्षु आराघक न होते; तो आपका यह धमंविनय ( सम्प्रदाय ) 
इस अश ( शिष्य-परम्परा ) के अभमावके कारणः, पूणं न कहलाता; परन्तु क्योकि 
आप मी इस धमं की साधना करते है ओर साथ ही अन्य भिक्षु मी इसकी साधना 
करते ह, अतः आपका यह धमेविनय इस अंश मे परिपूणं है । 

“यदि, भो गौतम | केवल आप व आपके भिक्षु ही इस धमं की साधना करते; 
भर कोई भिक्षुणी इसकी साधिका न होती, तो आपका यह धमं इस अंश ( भिक्षुणी 
शिष्य परम्परा ) के अभाव के कारण अपणं कहलाता; परन्तु क्योकि भो गोतम | 
| = व आपके भिक्षु ( शिष्य ) एवं भिक्षुणियांँ ( शिष्यां ) धमं के साधकं है, अतः 
आपका यह धमंविनय इस अश मेँ भी परिपूणं है । 

ध्वाद्‌, भो गौतम ! इस धमं केः श्वेतवस्त्रधारी,. यहस्थ ब्रह्मचारी उपासकः 
साधक न होते, तो आपका यह धमं इस अंश ( साघक-शिष्य परम्परा) के अभाव के 
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भो गोतम, इमं घम्मं भवं चेव गोतमो आराधको, भिक्ू च आराधका, 
भिक्खुनियो च आराधिका, उपासका च गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनो 
आराधका; एवमिदं ब्रह्मचरियं परिपूरं तेन ङ्खेन । 

““सचे हि भो, गोतम इमं धम्मं भवं चैव गोतमो आराधको अभविस्स, 
भिक्खू च आराधका अभविसु, भिक्खूनियो च आराधिका अभवसु, उपासका 
[ पपि. 188 ] च गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनो भाराधका अभविसु, नोच 
खो उपासका गिही ओदातवसना कामभो गिनो आराधका अभविसु; एवमिदं 
ब्रह्मचरियं अपरिपर अभविस्स तेन द्खेन । यस्मा च खो, भो गोतम, इमं धम्मं 
भवं चेव गोतमो आराधको, भिक्खु च आराधका, भिक्खुनियो च आरा 
धिका, उपासका च गिही ओदातवसना ब्रहमाचारिनो आराधका, उपासका च 
गिही ओदातवसना कामभोगिनो आराधका; एवमिदं ब्रहमचरियं पा रपूरं 
तेन ङ्खेन । 

“सचे हि, भो गोतम, इमं धम्मं भवं चेव गोतमो आराधको अभविस्सः 
भिक्खू च आराघका अभविसु, भिक्खुनियो च आराधिका अर्भावसु, उपासका 
च गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनो आराधका अभविसु, उपासका च गिही 
ओदातवसना कामभोगिनो आराधका अभविसु, नो च खो उपासिका गिदहि- 
[ २. 49; । नियो ओदातवसना ब्रह्मचारिनियो आराधिका अभविसु; एव- 
मिदं ब्रह्मचरियं अपरिपूरं अभविस्स तेन ङ्गेन । यस्मा च खो, भो गोतम, इमं 
चम्मं भवं चेव गोतमो आराधको, भिक्खू च आराघका, भिक्खुनियो च 
आराधिका, उपासका च गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनो आराधका, 
उपासका च गिही ओदातवसना कामभोगिनो आराधका, उपासिका च 
[ 8. 161 ] गिहिनियो ओदातवसना ब्रह्मचारिनियो आराविका; एव- 
मिदं ब्रह्मचरियं परिपूरं तेनङ्गेन । 





(1 ~~~ 
-कारण अपणं कदलाता; परन्तु क्योकि, भो गौतम ! इस धर्म के आपः" ब्रह्मचारी 
उपासक साधक है, अतः आपका यह धर्मविनय इस अंश में भी परिपूणं हे । 

(यदि भो गौतम ! इस धर्म के आपः" ब्रह्मचारी उपासक आराघक होते ओर 
शवेतवस्त्रधारी, ग्रहस्य कामभोगी उपासक ( इस धमं के ) साधक नहीं होते, तो 
आपका यह धमं इस अंश के अभावके कारण अपणं कडलाता; परन्तु क्योकि भो 
गौतम ! इस धर्मं के आप कामभोगी उपासक साधक है अतः आपका यह धमं 
विनय इस अंश मे भी परिपूणं हे । 

ध्यदि, भो गौतम '! इस धर्म के आप--कामभोगी उपासक साधक होते ओर 
-श्वेतवस्त्र धारिणी, गहस्थ ब्रह्मचारिणी उपासिकायें ( इस धर्मकी) साधिकान होतीं 
चो आपका यद्‌ धर्म इस अंश के अभाव के कारण अपूणं कदलाता; परन्तु क्योकि 
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“सचे हि, भो गोतम, इमं धम्मं भवं चेव गोतमो आराधको अभविस्स, 
भिक्खू च आराधका अर्भविसु, भिक्व्‌नियो च आराधिक्रा अभविसु, उपा- 
सका च गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनो आराधका अभविसु, उपासका च 
गिही ओदातवसना कामभोगिनो आराधका अभविसु, उपासिका च गिहि- 
नियो ओदातवसना ब्रह्मचारिनियो आराधिका अभविसु, नो च खो उपा 
सिका गिहिनियो ओदातवसना कामभोगिनियो आराधिका अभविसु; 
एवमिदं ब्रह्मचरियं अपरिपुरं अभविस्स तेनङ्खेन । यस्माच खो, भो गोतम, 
इमं धम्मं भवं चेव गोतमो आराघको, भिक्वू च आराधका, भिकव॒नियो 
च आराधिका, उपासका च गिही ओदातवसना ब्रहयचारिनो आराधका, 
उपासका च गिही ओदातवसना कामभोगिनो आराधका, उपासिकाच 
च गिहिनियो ओदातवसना ब्रह्मचारिनियो आराधिका, उपा- [ प. 189 ] 
सिका च गिहिनियो ओरातवसना कामभोगिनियो आराधिका; एवमिदं 
ब्रहमाचरियं परिपूर तेनङ्खंन । 

३. वच्छगोत्तस्स पञ्बज्जा उपसम्पदा 


५. “सेय्यथापि, भो गोतम, गङ्गा नदी सबुहनिन्ना सवुहपोणा समुह 
पन्भारा सबहु आहच्च तिद्रुति; एवमेवायं भोतो गोतमस्स परिसा सगहद्रु- 
पव्बजिता निब्बाननिन्ना निब्बानपोणा निन्बानपन्भारा निव्बानं आहच्च 
तिद्रुति । अभिक्कन्तं, भो गोतम". पे°`-एसाहुं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि 


भो गोतम ! इस धमं के आपः ` ब्रह्मचारिणी उपासिकायं साधिका है, अतः आपका 


यह धमंविनय इस अंश में परिपूण हे । 

“यदि भो गोतम ! इस धर्मं के आपः" भिक्षु “` भिक्षुण्या “ब्रह्मचारी उपासकः" 
कामभोगी उपासक ` ब्रह्मचारी उपासिकायेँं स।धिका होतीं ओर शवेतवस्त्रधारी, 
गृहस्थ काममोगी उपासिकाययँं ( इस धमं की ) साधिका न होतीं तो आपका यह 
धमेविनय इस अंश के अभाव के कारण अपूर्णं कहलाता, परन्तु क्यौकिं भो गौतम । 
इस धमं के आप-"कामभोगी उपासिकायें भी साधिका है, अतः आपका यह 

धमेविनय इस अंश में परिपूर्णं है । 
३. वत्सगोत्र को ( भगवानु द्वारा ) प्रत्रज्या उपसम्पदा 

५. ““भो गोतम । जैसे गगानदी समुद्र की ओर भुकी हई, समुद्र कोही सब 
कुछ समञ्चती हुई, समुद्र की ओर ठल्ती हई, समुद्र तक बहती रहती है; उसी तरद 
आप गोतम की यद समग्र परिषद्‌ ( सङ्खं ), जिसमे यदस्थ एवं प्र्रजित सभी शामिल 
ई, निर्वाण की ओर सुक्ी हुई, निर्वाण मे आसक्त) निर्वाण की ओर ठलती हई, 
निर्वाण तक पहुंच कर दम लेती है। आश्चयं दहै, भो गौतम] आश्चयं है 
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धम्मं च भिक्व॒सङ्खं च । लमेय्याहं भोतो गोतमस्स सन्तिके पञ्बज्जं, लभेयं 
उपसम्पदं'' ति । 

[ २. 494 ] “यो खो, वच्छ, अञ्जतित्थियपुव्बो इमस्म धम्मविनये 
आकङ्कति पञ्बज्जं, आकङ्क उपसम्पदं, सो चत्तारो मासे परिवसति । 
चनुन्नं मासानं अच्चयेन आरदधचित्ता भिक्ख्‌ पव्बाजेन्ति, उपसम्पादेन्ति 
भिक्लुभावाय; अपि च मेत्थ पुरग रवेमत्तता विदिता ' ति। 

‹“सचे, भन्ते, अज्ज तित्थियपुन्बा इमस्मिं घम्मविनये आकङ्खन्ता 
पन्बज्जं, आकह्कन्ता उपसम्पदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, चनुन्नं मासान 
अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्ु पञ्बाजेन्ति, उपसम्पादेन्ति भिक्लूभावायः 
अहं चत्तारि वस्सानि प रिवसिस्सामि। चत्‌न्नं वस्सानं अच्चयेन आरद्धचित्ता 
भिक्ल्‌ प्बाजेन्तु, उपसम्पादेन्तु भिक्वमावाया'' ति । 
| अलत्थ खो वच्छगोत्तो परिब्बजको भगवतो सन्तिके पन्बज्जं, अलत्थ 
[ ए. 162 ] उपसम्पदं । अचिरूपस म्पन्नो खो पनायस्मा वच्छगोत्तो अद्धमा- 
सूपसम्पन्नो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 


पूववत्‌ ` यदं चै आप गौतम की शरण मे जाताः धर्म ओर भिक्षसङ्ख की भी( शरण 
मे जाता द्र) । अच्छा हो नै आप मौतम से प्रव्रज्या ( सन्यासदीक्षा) पा ल, 
उपसम्पदा ( धर्मशिक्षा) पाल्‌ ।' 

"वत ! जो अन्य सम्प्रदाय का दीक्षित परिन्राजक हमारे इस धमेविनय में 
प्र्ज्या-उपसम्पद लेना चाहता हे, उसे पले, चार मास तक परिवास ( कुछ ब्रत 
नियमो ) का पालन करना पड़ता हे) चार महीने बीत जाने पर उसके व्रत नियम 
पालन से प्रसन्न भिक्षु उसे भिश्चु बनने के लिये प्र्रञ्या-उपसम्पदा देते है; किन्तु 
मुञ्चे यहाँ व्यक्ति व्यक्ति मे तारतम्य ( भिन्नता) भी विदित है । ` 

धधय॒दि, भन्ते ! आपके सद्धं का यदं नियम है कि अन्य सम्प्रदाय के परिव्राजक 
को सङ्क मे दीक्षित होने के पदल्ते चार मास का "परिवासः करना पड़त) है, तब चार 
मख बीतने पर, उसके क्रिया-कलाप से प्रसन्न भिक्षु उसे भिक्षुभाव के लिये प्रव्रज्या व 
उपसम्पद) देते है, तो मँ ( चार मास के बजाय ) चार वषं तक “परिवासः करने को 
सन्नद्ध र । चार वषं बीतने परः, मुञ्च पर प्रसन्न भिक्षु युक्च मिक्षुभाव के खयि 
प्र्रज्या दे, उपसम्पदा दं । ' 

( उचित समय आने पर ) वत्सगोत्र परिव्राजक ने भगवान्‌ से प्रत्रज्या पायी, 
उपसम्पदा पायी । ( तब ) आयुष्मान्‌ वत्सगोत्र, जिसे कि--उपसम्पन्न हुए पन्द्रह 
दिन ददी बीते थे, भगवान्‌ की सेवामे पर्हैचा; पर्हुचकर> भगवान्‌ को प्रणाम कर 
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एकमन्तं निसौदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा वच्छगोत्तो भगवन्तं 
एतद वोच--“यावतकं, भन्ते, सेखेन जाणेन सेखाय विज्जाय पत्त्वं › अनुप्पत्तं 
त मया; उत्तरि च मे भगवा धम्मं देसेत्‌" ति । 


^तेन हि त्वं, वच्छ, दवे धम्मे उत्तरि भवेहि-समथं च विपस्सनं च। 
इमे खो ते, वच्छ, द्रे धम्मा उत्तरि भाविता- समथो च विपस्सना च-- 
अनेकधातु पदिवेधाय संवत्तिस्सन्ति । 


६. “सो त्वं, वच्छ, यावदेव आकरङ्किस्ससि-- अनेकविहितं [ प. 190 1 
इद्धिविधं पच्चनुभवेय्य--एको पि हृत्वा बहुधा अस्स, बहुधा पि हूत्वा एको 
स्स्‌ ; आविभावं, तिरोभावं ; तिरोकुड तिरोपाकारं तिरोपव्वतं असज्ज- 
मानो गच्छेय्यं, सेय्यथापि आकासे ; पठ्विया पि उम्मुज्जनिप्रुज्जं करेय्यं, 
सेय्यथापि उदके ; उदके पि अभिज्जमाने गच्छेय, सेय्यथापि पठवियं ; 
भाकासे पि पल्लङ्केन कमेय्यं, सेययथापि पक्वी सकूणो ; इमे पि चन्दिमसुरिये 
एवं महिद्धिके च एवंमहानुभावे पाणिना परिमसेय्यं , परिमज्जेय्यं ; यावब्रह्म- 
लोका पि कायेन वसं वत्तेग्यं' ति, तत्र तत्रेव सक्खिभव्बतं पापुणिस्ससि, 
सति सतिआयतने । 





= 

एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ वत्सगोत्र ने भगवान्‌ से यो निवेदन 
किया--“भन्ते ! शेय ( निर्वाण मार्गाल्ढ्‌ ) ज्ञान एवं शैश्यविया से जो कुछ 
ज्ञ मिल सकता था वह मैने पा छया; अव भगवान्‌ सुञ्ञे उससे आगे ( उत्तर ) 
का उपदेश देने की कृपा करं । 

तो वत्स ! ठम अब इन दो धर्मो की साधना ( भावना ) करो-( १ ) शमथ 
( समाधि ) एवं ( २ ) विपश्यना ( प्रज्ञा के सारे ज्ञान का सान्षात्कार ) । वत्स 1 
इन दो धर्मो--शमथ, विपश्यना का सफल अभ्यास तुञ्चे अनेक धातुओं की तद 
( अन्तस्तल ) तक पचने मे सहायक होगा । 

९. “तब यदि, वत्स। तू कमी यह चदिगा--श्नै अनेक प्रकारकी च्रद्धि 
विधो ( चमत्कारो ) का अनुभव कर्--एक होकर बहुत हो जाऊ, फिर बहत 
होकर एक हो जाऊ; प्रकट होना, अन्तर्धान होना; दीवाल, प्राकार (किलेका 
प्राचीर ) या पर्व॑त के बीच बिना उन छुए उस पार चला जाऊ, जैसे आकाश सें 
जाया जाता है; थ्वी पर भीः जल की तरह, डवृ-उतराङ; नमे भी प्थ्वी की 
तरह, बिना भीगे चद्‌ फिर; आकाश मे भी पद्मासन लगाकर, पक्षी क तरद, 
उड; इन मह प्रतापी चनद्र-सूयं को भी अपने हाथ से छ सकर, मसल स्कु; ब्रह्मलोक 
तक ( सभी छोकों को ) अपने शरीर से वश मेँ कर लू» अर्थात्‌ वहाँ तक अबाधगति 

म०नि० ३: १९ 
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[ ९२.. 495 ] “सो त्वं, वच्छ, यावदेव आक्किष्स सि--'दिब्बाय सोत- 
धातुया विसुद्धाय अत्िक्कन्तमानुसिकाय उभो सहे सुणेय्य--दिन्बे च 
मानुसे च, ये दूरे सन्तिके चा" ति, तत्र तत्रैवासक्िभन्बतं पापुणिस्ससि, 
सति सतिआयतने । 

“सो त्वं, वच्छ, यावदेव आकर्किस्ससि--'परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा 
चेतो परिच्च पजानेय्यं--सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं ति पजानेय्यं, वीत- 
रागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं ति पजानेय्यं ; सदोसं वा चित्तं सदोसं चित्तं 
ति पजानेय्यं; वीतदोसं वा चित्तं वीतदोसं चित्तं ॒ति पजानेय्यं ; समोहं वा 
चित्तं समोहं चित्तं ति पजानेय्यं; वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तं ति 
पजानेय्यं ; सङ्कत्तं वा चित्तं सद्कित्तं चित्तं ति पजानेय्यं, विक्वित्तं वा 
चित्तं विकिखित्तं चित्तं ति पजनेय्यं ; महग्गतं वा चित्तं मह्गगतं चित्तं ति 
[ ए. 163 | पजानेय्यं, अमहम्गतं वा चित्तं अमहगत चित्तं ति उ जानेय्यं ; 
सउत्तरं वा चित्तं सउत्तरं चित्तं ति पजानेय्यं, अनुत्तरं वा चित्तं अनुत्तरं 
चित्तं ति पजानेय्यं ; समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्तं ति पजानेय्यं; 
असमाहितं वा चित्तं असमाहितं चित्तं ति पजानेय्यं ; विमुक्तं वा चित्तं 





से आ-जा सकर तो तूं अपने स्मृत्यायतन के सहारे, ऊपर की बातो से जिसे 
चादेगा, उसे पूरा कर लेगा ( साक्षीभाव को प्रास होगा ) । 

““वत्स ! यदि तूः यह चदिगा--'दिव्य श्रोत्रधातु द्वारा विशुद्ध मनुष्यों कौ 
पहैच से बाहर दूर या नजदीक के दिव्य व मनुष्यकृत, शब्द्‌ सुन पा; तो तृं अपने 
स्मृत्यायतन के सहारे उन दिव्य शब्दो का साक्षीभाव प्राप्त कर सकेगा । 

८“वत्स ! यदि तँ यह चादेगा--^स्वचित्त से दृसरे प्राणियोौ के चित्त की बात 
सही-सदी जान स्कू--सरागचित्त प्राणी को सरागचित्त के रूपमे पहचान सकृ, 
वीतराग ( रागरहित ) चित्त को वीतरागचित्त के रूप म पहचान सकृ; द्वेषयुक्रचित्त 
को द्वेषयुक्तचित्त के रूप मे, वीतद्रेष ( द्रेषरदित ) चिन्त को वीतद्रेषचिन्त क रूप मे 
पहचान सकु; समोहचिन्त को समोहचिद के रूप मे, वीतमोहचित्त को वीतमोहचिन्त 
के रूप मे पहचान सकर; संक्षि ( एकाग्र ) चित्त को संक्षिपचित्तके सूप मे, विक्षि 
( चंचल ) चित्त को विक्षिसचित्त के रूप मे पहचान सकरू; महद्गत ( विशाल ) 
चित्त को मदद्गतचित्त के रूप मे, अमहद्गत ( संकीणं ) चित्त को अमहदूगतचित्त 
के रूप मे पहचान सकू; सउन्तर ( अश्रेष्ठ }) चित्त को सउत्तरचित्त के रूप मे, अनु- 
चर ( श्रेष्ठ, सर्वो्तम ) चित्त को अनुत्तरचित्त के रूप में पडचान सकू ; समाहितचित्त 
करो समाहित चित्त के रूप मे, असमादितचिनच् को असमाहितचिन्त के रूप मे पहचान 
सकू; विगुक्तचित् को विगुक्तचिदय के रूप मे, अविमक्तचित को अविगुक्तचित्त के 
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| विपृत्तं चित्तं ति पजानेय्यं; अविपृत्तं वा चित्तं अविमृत्तं चित्तं ति पजनिप्पं 
| ति, तत्र तत्रेव सक्खिभव्बतं पापुणिस्ससि, सति सतिआयतने । 

“सो त्वं, वच्छ, यावदेव आकद्धिस्पसि--अनेकविदितं पुब्बेनिवासं 
अनुस्सरेय्यं, सेय्यथीदं--एक पि जाति दवे पि जातियो तिस्सो पि जातियो 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो वोसं [ प्र. 191 ] 
पि जातियो तिसं पि जातियो चत्तालीसं पि जातियो पञ्जासं पि जातियो 
जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि; अनेके पि सं बटुकप्पे 
अनेके पि विवदूकप्पे अनेके पि संवटुविवदुकप्पे--अमुत्राक् एवंनामो एवंगोत्तो 
एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्प्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो 
चुतो अमूत्र उदपादि ; तत्रापार्सि एवंनामो एवंगोत्तो एकंवण्णो एवमाहारो 
एवंसुखदुक्वप्पटिसंवेदी एवमायुप रियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो ति ; 
इति साकारं सउहेसं अनेकविदहितं पृव्बेनिवासं अनुस्सरेय्य" ति, तत्र॒ तत्रेव 
सविखभव्बतं पापुणिस्ससि, सति सतिआयतने । 

“सो त्वं, वच्छ, यावदेव आकङ्भिस्ससि -"दिब्ेन चक्बुना [ २२. 496 | 
विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सेय्यं चवमाने उपपज्जमाने हीने 
पणीते सुवण्णे दुब्वण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्भूपगे सत्ते पजानेय्यं--इमे वत 
भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचोदुच्वरितेन समन्नागत। 
मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छादिष्टिका मिच्छा- 
दिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स मेदा परं मरणा अपायं दुगि विनिपातं 
निरयं उपपन्ना; इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरिथानं अ नुपत।दक्रा 
सम्मादिष्िका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स मेदा परं मरणा सुगति 
सग्गं लोक उपपन्ना ति ; इति दिभ्वेन चक्ुना पिपुद्धेन अतिक्कन्तमानुसङेत 
सत्तं पस्सेय्यं चव माने उपपज्जमाने होने पणोते सुवण्णे दुब्बण्णे, [ 8, 164 ] 

ति न 9 


रूप मे पहचान सकर"; तो तू अपने स्मृत्यायतन के सहारे, इन उप्यक्त बातो का 
भी साक्षात्कार कर सकेगा । 
| वत्स ! यदितूं यड चदेगा--भेँ अपने अनेक पूजनम ( की गतिविधिर्था ) 
का स्मरण कर सू, जेते एक जन्म “पूर्ववत्‌ "इस प्रकार आकार ओर उदेश्य 
। सदित अनेक प्रकार के अपन पूवजन्मों का स्मरण कर सक्‌; तो तूः अपने स्मृत्या 
यतन के सहारे इन उपयुक्त बातों का भी साक्षोभाव प्राप्त कर सकेगा । 
““वत्स ! यदि तू यह चादेगा-- भम अनुपम विशुद्ध दिभ्य चक्षु से अच्छेजुरे, 


द्र ०~-पीषछे प० ४६.४७ 
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सुगते दुर्गते यथाकम्भूपगे सत्ते पजानेय्यं' ति तत्र तत्रैव सक्खिभव्बतं 
पापुणिस्ससि, सति सतिञायतने । 

“सो त्वं, वच्छ, यावदेव आक ङ्िस्ससि-"आसवानं खया अनासवं चेतो- 
विमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दद्व धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज 
विहरेय्यं' ति, तत्र तत्रेव सव्खिभव्बतं पापुणिस्ससि, सति सतिआयतने" ति । 

७. अथ खो आयस्मा वच्छगोत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनु- 
[ प. 192 ] मोदित्वा उद्रायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदर्विखिणं कत्वा 
पक्कामि । अथ खो आयस्मा वच्छगोत्तो एको वृपकटुौ अप्पमत्तो आतापी 
पहितत्तो विहरन्तो नचि रस्सेव - यस्सत्थाय कूलपृत्ता सम्मदेव अगारस्मा 
अनगारियं पन्बजन्ति तदनुत्तरं -ब्रह्मचरियपरियोसानं दद्व घम्मे सयं 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि । ‹खलीणा जाति, वुसितं ब्रह्य 
चरिथं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति अन्भञ्ञासि । अञ्ज तरो खो 
पनायस्मा वच्छगोत्तो अरहतं अहोसि । 

४. महिद्धिको वच्छगोत्तो भिक्खु, 


८, तेन खो पन समयेन सम्बहुखा भिक्खू भगवन्तं दस्सनाय गच्छन्ति) 
अह्सा खो आयस्मा वच्छगोत्तो ते भिक्खू दरतो व॒गच्छन्ते । दिस्वान येन 


न 
सुवणं -दुवेणं ˆ." पूर्ववत्‌ `` कर्मानुसार गति पाने बाले प्राणिर्यो को पहचान सकृ; तो 
तं अपने स्मृत्यायतन के सहारे इन उपर्युक्त बातो का भी साक्चीभाव प्राप्त कर सकेगा । 

“वत्स ! यदितं यह चदेगा--भे आखवक्षय से प्रास्त अनाखव चेतोविमुक्ति 
एवं प्रज्ञाविमुक्ति को इसी जन्म मे स्वयं जानकर, देखकर, प्राप्त कर, साधनामे ख्गा 
रू; ठो तूं अपने स्मृत्यायतन के सारे इस उपर्युक्त बात का भी साक्षीभाव प्राप्त कर 
सकेगा ।'" 

७. “इसके बाद आयुष्मान्‌ वत्सगोत्र भगवन्‌ के कथन का अभिनन्दन-अनुमोदन 
कर, आसन से उठ भगवान्‌ को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर, एक ओर चला गया । तब 
आयुष्मान्‌ वत्सगोत्र एकान्तवासौ ` -आत्मसंयमी हो साधना करते, शीघ्र ही ` अनुपम 
ब्रह्मचर्यं इसी जन्म मे. पूर्ववत्‌ -" प्राप्त कर विहरने लगे । यो आयुष्मान्‌ वत्सगोच्र 
अर्ह्त मेसेएकहोः ये । 

४, महान्‌ ऋद्धिसम्पन्न भिक्षु वत्सगोत्र 

८, किसी समय बहृत से भिक्षु भगवान्‌ के दशंन हेतु जा रहे थे । आयुष्मान्‌ वत्स 

मोन्नने उन भिश्चुओं को जाति हए देख छिया । देखकर, जहां वे भिक्षु ये वर्ह, पर्हचा; 


व ~ 
१. द्र०~--पीड्े १० ४७-४८ 1 २, द्र ०~~पीे १० ७३२ ॥ 
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ते भिक् तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा ते भिक्ू एतदवोच-- [ २. 497 | 
“हन्द ! कहु पन तुम्हे आयस्मन्तो गच्छथा"” ति ! 


“भगवन्तं खो मयं, आवुसो, दस्सनाय गच्छामाः' ति । 

“'तेनहायस्मन्तो मम वचनेन भगवतो वादे सिरसा वन्दथ, एवं च 
वदेथ-'वच्छगोत्तो, भन्ते, भिक्व॒ भगवतो पादे सिरसा वन्दति, एवंच 
वदेति--परिचिण्णो मे भगवा, परिचिण्णो मे सुगतो '' ति । ““एवमावुसो' 
ति खो ते भिक्खू आयस्मतो वच्छगोत्तस्स पच्चस्सोस्‌ । अथखो ते भिक्खू 
येन भगवा तेनुपसर्कामसु ; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं--"आयस्मा, 

ते, वच्छगोत्तो भगवतो पादे सिरसा वन्दति, एवं च॒ वदेति-'परिचिण्णो 
मे भगवा, परिचिण्णो मे सुगतो" ' ति । 


““पु्बेव मे, भिक्वे, वच्छगोत्तो भिक्ख चेतसा चेतो परिच्च विदितो-- 
तेविज्जो वच्छगोत्तो भिक्ख॒॒महिद्धिको महानुभावो' ति। [ 8. 165 ] 


प्हैचकर, उन भिक्षुओ से यौ बोला-““अरे माद ! आप आयुष्मान्‌ कहाँ जा 


रहे ह 2?" 
“आयुष्मन्‌ ! हम भगवान्‌ के दशंनाथं जा रहे हैँ 1” 


““तो आप आयुष्मान्‌ लोग मेरी ओरसे भी भगवान्‌ के भ्रीचरणो मे प्रणाम 
करना ओर यह कहना-- भन्ते ! वत्सगोच्र भिक्षु ने भगवान्‌ के श्रीचरणो में प्रणाम 
निवेदन किया है, ओर योँ कहा है--र्मेने भगवान्‌ के उपदेशो का पूरी तरह पालन 
कर ल्या है, मेने सुगत के उपदेशो का पूरी तरह पालन कर लिया है" ।' “ठीक है, 
आयुष्मन्‌ !--कहकर, उन भिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ वत्सगोत्र को उरार दिया । 
इसके बाद वे भिक्षु जहाँ भगवान्‌ विराजमान ये वर्ह, पहुचे; पर्हैचकर, भगवान्‌ को 
प्रणाम कर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन भिक्षओं ने भगवान्‌ सेयों 
निवेदन किया--““भन्ते ! आयुष्मान्‌ वत्सगोच्र ने भगवान्‌ के श्रीचरणो में प्रणाम 
निवेदन किया है, ओर यो कहा है--भेने भगवान्‌ के उपदेशो का पूरी तरह पालन 
कर लिया, मेने सुगत के उपदेशो का पूरी तरह पालन कर छया है' । 


१८ 


भिक्ुओ । मेने तो पहले दी वत्सगोत्र भिक्षुके विषयमे, स्वचित्त से उसके 
चित्त को देखकर जान लिया था-- वत्सगोत्र भिक्षु तीनों विद्याओं का जानने वाला 
{ =तरेविद्य )› महाछद्धिसम्पन्न एवं विपुल माहातम्यशाटी हो चुका है" । देवताओं 


7 ` द 
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देवता पि मे एतमत्थं आरोचेसु--'तेविज्जो, भन्ते, वच्छगोत्तो भिक्ख॒ महि. 
द्धिको महानुभावो' "' ति। 
९. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ति । 


ने भी मुञ्चे इस बात की सूचना दे दी थी--षत्सगोच्र भिक्षु तीनो विद्याओं" माहात्म्य 
शाटी हो चुका है' ।'' 
९. भगवान्‌ ने यों कहा । आप्तमन उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कथन का 


महावच्छगोत्तसृत्त समाप्र 


| अभिनन्दन किया ॥ 
| 
| 





शकर 


२४. दीघनखसुत्तं 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति [ प. 193 | 
गिज््कूटे पन्ते सूकरखतायं । अथ खो दीघनखो परिव्बाजको येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कर्थं 
साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं अदासि । एकमन्तं छितो खो दीघनंखो 
परिव्बाजको भगवन्तं एत दवोच-- 

१. खमतिनक्वमति 

“अहं हि, भो गोतम, एवंवादी एवं दिद्री-"सन्बं मे न खमती' ” ति । 

या पि खो तै एसा, अग्गिवेस्सन, दिदि" सब्बं मे न खमतीः ति, एसा 
पिते दिद्िन खमती" ति? 

"एसा चे मे, भो गोतम, दिद खमेय्य, तं पस्स ॒तादिसमेव, तं पस्स 
तादिसमेवाः' ति । [ २. 498 ] 

“अतो खो ते, अशगवेस्सन, बहू हि बहुतरा लछोकस्मि ये एवमाहंसु-- 
"तं पस्स तादिसमेव, तं पस्स तादिसमेवाः ति । तेतं चेवं दिदि नप्पजहन्ति 
अञ्जं च दिद उपादियन्ति। अतो खो तै, अग्गिवेस्सन, तनू हि तनुतरा 
लोकररिम ये एवमाहंसु-^तं पस्स तादिसमेव, तं पस्स तादिसमेवा' ति । ते. 


२४. दीघंनखसुत्र 


१. पेसार्मैने सुनादै (किं) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजखहस्थित 
गृदधकूट पव॑त के शकरखात प्रदेश मे साधना हेतु विराजमान ये ! तवं को$ दीधनल 
नामक परिव्राजक जहां भगवान्‌ विराजमान थे वर्ह, परहैचा; पर्हचकर, भगवान्‌ से 
कुशल-मङ्गल पृ्रने लगा । कुशल-मङ्गर पूकर एक ओर खङ्गा हो गया । एक 
ओर खड़े दीर्धनख परिव्राजक ने भगवान्‌ से यो निवेदनं किया- 

१. अभिरुचि या अनभिरुचि 

“भो गौतम 1 मेसा मतया एेसी धारणा रखता हँ--“समभी ( साम्प्रदायिक 

या दाशंनिक मत ) मुञ्चे पसन्द नही ।' 
| “अग्निवेश ! क्या तुम्हं “मुञ्चे कोई भी मत पसन्द नही" यह मतया धारणां 
भी पसन्द नहीं है ?" 

“भो गौतम ! आपकी कही यह धारणा भी मुञ्चे पसन्ददहोतो यहभी वैसीदही 
होगी, यह भी वैसी ही होगी 1" 

“अग्निवेश । इस खोक में तुमसे भी आगे कुलं खोग हैँ, जो यह कहते टैँ-- "यहं 
भी ( मुञ्चे ) वैसे ही ( नापसन्द्‌ ) है, यह भी वैसे हीदहैः। वे ( ेसा कहकर भी) 
उस धारणा को तो त्याग ही नहीं पाते, अपितु (शेसी दही) दूसरी धारणाओं को भी 
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तं चेव दिट्ि पजहन्ति अज्जं च दिद्व न उपादियन्ति। सन्तशिगवेस्तन, 
एके समण ब्राह्मणा एवं वादिनो एवंदिद्िनो--“सब्बं मे खमती' ति ; सन्तम 
वेस्सन, एके समणत्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो-"सब्बं मे न खमती' 
ति ; सन्तग्गिवेस्सन, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवदिद्िनो --"एकच्चं 
मे खमति एकच्चमे न खमती' ति। तत्रगिवेस्सन, ये ते समणब्राह्मणा 
एवंवादिनो एवंदिद्िनो--'सब्बं मे खमती' ति तेसमयं दिद्व सारागाय सन्तिके, 
सञ्जोगाय सन्तिके, अभिनन्दनाय सन्तिके, अज्ज्लोसानाय सन्तिके, उपा- 
[ ए. 166, पि. 194 ] दानाय सन्तिके; तत्रगिवेस्सन, ये ते समणत्राह्मणा 
एवंवादिनो एवंदिद्विनो --'सन्वं मे न खमती' ति तेसमयं दिषद्वि असारागाय 
सन्तिके, असञ्जोगाय सन्तिके, अनभिनन्दनाय सन्तिके, अनज्ोसाय सन्तिके, 
अनुपादानाय सन्तिके" ति । 

२. एवं वृत्ते, दीघनखो परिव्बाजको भगवन्तं एतदवोच--““उक्कसेति 
मे भवं गोतमो दिद्िगतं, समुक्कंसेति मे भवं गोतमो दिद्विगतं"ति। 

““तत्रग्गिवेस्सन, ये ते समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो--'एकच्चं 





स्वीकार कर लेते है। ओर अग्निवेश ! लछोकमें रेते लोग बहुत कम है, जो एेसा 
कहते है यह भी ( मुञ्चे ) वैसे ही ( नापसन्द ) है, यदह भी वेसेही हे । परन्तु 
वे उस धारणाको लोड देते है ओर दूरी धारणा को स्वीकार नदीं करते) 
अग्निवेश ! कुल एेते श्रमण-ब्रह्मण है, जो एेसा मत व॒ धारणा रखते हैले 
सभी ( मत ) पसन्द ह; ओर अग्निवेश ! कुल एेसे श्रमणबराह्मण ह, जो एेसा 
मत ब धारणा रखते है- मुञ्चे सभी पसन्द नदीं; ओौर अग्निवेश ! कुं एेसे मी 
श्रमण-्राह्मण है, जो एेसा मत व॒ धारणा रखते है--मुञ्चे ( इसमें से ) कु पसन्द 
है, कुछ पसन्द नदी! । अग्निवेश ! वर्हाँंजोवे श्रमणः्राह्मण यदह मतया घारणा 
रखते है--पुञ्चे सभी ( मत ) पसन्द है'--उनकी यह धारणा रागयुक्त अवस्था के 
समीप हे, संयोग ( बन्धन ), अभिनन्दन ( आशक्ति ), अध्यवसान ( अरण ) णवं 
उपादान ( पाने के लियि प्रयत) के समीप है; ओर अग्निवेश | बर्हं जोवे 
 श्रमण-ब्राह्मण यह मतया धारणा रखते है--"मुञ्चे सभी पसन्द नही-- उनका यह 
धारणा अषरागयुक्त अवस्था के समीप है, असंयोग, अनभिनन्दन, अनध्यवसान एव 
अनुपादान के समीप हे ।' 

२. रेखा कंडे जाने पर, दीर्घनल परित्राजक ने भगवान्‌ से यौ कहा--““भो 
गौतम ! आप रेखा कहकर मेरी धारणाओं को ही पुष्ट कर रहे है, उनका उत्कषं 
करर रहे है, उन्दं बदावादेरहे है, 

“अग्निवेश ! वहां जो श्रमण-त्राह्मण इस मत या धारणा बाले है--ञचे 


~ र 





| 
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मे खमति एकच्चं मे न खमती' ति। या हि तेसं मति सायं दिद्ि सारा. . 
, गाय सन्तिके, संयोगाय सन्तिके, अभिनन्दा सन्तिके, अञ्ज्ोसानाय 
सन्तिके, उपादानाय सन्तिके; या हि तेसं न खमति सायं दिष्टं जसारागाय 
सन्तिके, असंयोगाय सन्तिके, अनभिनन्दनाय सन्तिके, अनज्जोसानाय 
सन्तिके, अनुपादानाय सन्तिके । तत्रमिवेस्सन, ये ते समणब्राह्मणा एवं- 
वादिनो एवंदिष्धिनो--सव्बं मे खमती' ति तत्थ विज्ञ पुरिसो इति 
पटिसज्विक्लति--धा खो मे अयं दिद्वि--सब्बं मे खमतो' ति इमं चे 
अहं दद्ध थामसा परामास्स अभिनिविस्स वोहरेय्यं इदमेव सच्चं मोघ- 
मञ्ज ति; दीहि मे अस्स विग्गहो -यो चायं समणो वा ब्राह्यणो वा एवंवादौ 
॥ एवंदिद्धि- सव्वं मे न खमती ति, यो चायं समणो वा ब्राह्मणो [ २. 499] 
वा एववादौ एवंदिद्ि-एकच्चं मे खमति एकच्चं मे न खमती ति--इमेहि 
अस्स द्वीहि विग्गहो । इति वि महे सति विवादो, विवादे सत्ति विघातो, 
विघाते सति विहेसा' । इति सो विगाहं च विवाद च विघातं च विहेसं च 
अत्तनि सम्पस्समानो तं चेव दिष्ट पजहति अञ्ज्रं च दिष्टि न उपादिथति । 

एवमेतासं दिद्रीनं पहानं होति, एवमेतासं दिष्रीनं पटिनिस्सम्गो होति। 
= ~ ~ =-= 

( इस मत मे ) कु पसन्द है, कुछ नहीं पसन्द । उनका जो यह मतया धारणा 

हे, वह सरागता के समीप है, संयोग, अभिनन्दन, अध्यवसान एवं उपादान के. 
समीप हे; उस मत मे उनका असहमति वाला मत या धारणा असरागयुक्त के समीप 
दे, असंयोग, अनभिनन्दन, अनध्यवसान, एवं अनुपादान के समीप है । अग्निवेश ! 
उन्म से जो श्रमण-्राह्मण यह मत या धारणा वले है -मुञ्ञे ( इस मत मे ) सब 
ऊच पसन्द्‌ है"; वां ( उनमें से कोई ) समञ्दार ( विज्ञ ) पुरुष यो सोचता दै- 
यहजोमेरीधारणादहैकि मुञ्चे सब कुल्ठ पसन्द है, यदिमे इस धारणा को दता 
से पकड़ एवं आग्रह के साथ स्वीकारते हुए यह कहूँ कि यदी सत्यदहे, बाकी सब 
( मत ) शूठ; त ( रेषा कने पर ) मे इन दो ( विरोधी ) मतवाल से विग्रह 
। ( विवाद ) होगा--एक उस श्रमण-्ाह्मण से जो इस मतया धारणावालादैकि 
मुञ्े यह सम्पूणं मत पसन्द नहीं है, ओर दूसरे उससे जो श्रमण-्राह्मण यह मत या 
धारणा रखता हे कि मुञ्चे इमे कुछ॒पसन्द है, कुछ नदी--इन दो ( विरोधी ) मत 
वालों से मेरा विग्रह ( विरोध ) होगा । विरोध से विवाद बदेगा, विवाद से विधात 
( पीड़ा ) होने गेगा ओर विघात होने पर दैरानी ( = विदेखा ) होने गेगी । 
यो वह चिन्तक अपने अन्दर हो रहे इस मिग्रह, विवाद, विधात एवं हैरानीको 
देखते हुए, उस धारणा को छोड देता है ओौर दूसरे मतो को ग्रहण नहीं करता । 


| "न 
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३. ““तत्रविग गवेस्सन, ये ते समणब्राह्यणा एवंवादिनो एवं दिद्विनो-- 
सव्वं मे न खमतीः ति तत्थ विञ्जरू पुरिसो इति पटिसञ्म्विक्वति--'या 
खो मे अयं दिद्वि-सब्बंमेन खमतीति, इमं चे अहं दिद थामसा परामास्स 
अभिनिविस्स वोहरेय्यं--इदमेव सच्चं मोधमचञ्जं ति; द्वीहि मे अस्स 
विग्गहो-- यो चायं समणो वा ब्राह्मणो वा एवंवादी एवेदि्ौ--सब्बं मे 
| नि. 195, 8. 167 ] खमती ति, यो चायं समणो वा ब्राह्मणो वा एवंवादी 
एवं दिद्री--एकच्चं मे खमति एकच्चं मे न खमती ति--इमेहि अस्स दहि 
विग्गहो । इति विग्गहे सति विवादो, विवादे सति विघातो, विघाते सति 
विहेसा' । इति सो विग्गहं च विवादं च विघातं च विहेसं च अत्तनि सम्प- 
स्समानो तं चेव दिह पजहति अज्जं च दिद्िन उपादियति। एवमेतासं 
दिदरीनं पहानं होति, एवमेतासं दिद्रीनं पटिनिस्सग्गो होति । 

४. “तत्रग्गिवेस्सन, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्िनो- 
एकच्चं मे खमति, एकच्चं मे न खमती' ति तत्थ विजञ्जू पुरिसो इति 
पटिसञ्चिक्व ति--'या खो मे अयं दिद्वि--एकच्चं मे खमति एकच्चं मे न 
खमतौ ति, इमं चे अहं दिदि थामसा परामास्स अभिनिविस्स वोहरेय्यं-- 
इदमेव सच्चं मोघमञ्जं ति ; द्वीहि मे अस्स विग्गहो--यो चायं समणो 
वा ब्राह्यणो वा एवंवादी एवंदिद्री--सन्बं मे खमती ति, यो चायं समणो वा 


यो इन ( उक्त उभयविध ) धारणाओं का ( उसके चित्तसे) प्रहाणहो जाता है 


ओर अन्त मे उसे इनसे ह्ुटकारा मिल जाता दै । 

र. (किर, अग्निवेश ! उन श्रमण-त्राह्मणों मे कुक एेसे मतया धारणा 
वाले मी है, जो यह मानते है--“मुञ्चे ( इस मत के ) सभी ( अंश ) पसन्द नहीं" 
वहां ( उनमें से कोई ) समञ्चदार आदमी यो सोचता है--्यहजो मेरी धारणा दहै 
कि मुञ्चे सभी पसन्द नहीं, यदि मेँ इस धारणा को" "यह कहँ कि यही सत्य है, बाकी 
सब स्ट; तो { एेसा कहने पर ) मेरा इन दो के साथ विग्रह होगा--एक उस"``जो 
इस धारणां वाला है कि सभी कुल पसन्द है, ओर दृसरे उस “जो इस धारणां वाला 
है कि मुञ्चे इसमें कुछ पसन्द है, कुक नदही--इन दो ( विरोधी) मत वार्लछोसेमेरा 
विग्रह होगा । विरोध से विवाददेखते हए, उक्ष धारणाको छोड देता है ओर 
दसरे मतो को ्रहण नदीं करता । योँ इनः" "छुटकारा मिक जातां है । 

४. “फिर, अग्निवेश ! उन श्रमण-ब्राह्मणों में कु एेसे मत या धारणा बाले 
मुञ्चे इसमे कु पसन्द है, कुल ॑नदी', वरहा समञ्लदार पुरुष यों सोचता है-- 
“यह जो मेरी धारणा हे कि मुञ्चे इसमे कुछ पसन्द है कुल नही, यदि र्मँ'`"यह कट 
कि यही सत्य है, बाकी सब न्ट; तो ( एेसा कहने पर ) मेरा इन दो के साथ विग्रह 








[3 दौघनखसुत्त ६२५ 


ब्राह्मणो वा एवंवादी एवंदिद्री--सब्बं मे न॒ खमती ति--दमेहि अस्सं द्वीहि 
विग्गहो । इति विग्गहे सति विवादो, विवादे सति विघातो, विघाते सति 
विहेसा' । इति सो विग्गहं च विवादं च विधातं च विहेसं च अत्तनि सम्प 
स्समानो तं चेव दिद पजहति अञ्जं च दिदं न उपादियति । एवमेतासं 
दिद्ीनं पहानं होति, एवमेतासं दिद्रीनं पटिनिस्सम्गो होति । 
२. भगवतो श्रनिच्चदेसना 

५. “अयं खो पनग्गिवेस्सन, कायो रूपी चातुम्महाभूतिको [ २२. 500 ] 
मातपेत्तिकसम्भवो ओदनकुम्मासूपचयो अनिच्चुच्छादनपरिमहनमेदन विद्धं- 
सनधम्मो, अनिच्चतो दुक्वतो रोगतो गण्डतो सत्कतो अधतो आबाधतो 
परतो पलोकतो सुञ्जतो अनत्ततो समनुपस्सितन्बो । तस्मिं कायं अनि- 
च्चतो दुक्लतो रोगतो गण्डतो सल्लतो अधतो आबाधतो परतो पलोकतौ 
सुञ्जतो अनत्ततो समनुपस्सतो यो कायस्मि कायचछन्दो कायस्नेहो कायन्वयतां 
सा पहोयति । 


““तिस्सो खो इमा, अग्गिवेस्सन, वेदना--सुखा वेदना, दक्वा वेदना, 
अदुक्वमसुखा वेदना । यस्मि, अग्गिवेस्सन, समये सुखं वेदनं [ पि. 196 } 
वेदेति, नेव तस्मिं समये दुक्खं वेदनं वेदेति, न अदुक्वमसुखं [ ए. 168 ] 
वेदनं वेदेति; सुखं येव तस्मिं समये वेदनं वेदेति । यस्मिं, अग्गिवेस्सन, समये 
दुक्खं वेदनं वेदेति, नेव तस्मि समये सुखं वेदनं वेदेति, न अदुक्वमसुखं वेदनं 


होगा--एक उस" 'सेजोइस धारणा वालादहैकि समी कुक पसन्द हे ओौर दुसरे 


उस" से जो इस धारणा वाला है किं मुञ्े सभो पसन्द नहीं है--इन दो ( विरोधी ) 
मत वालो से मेरा विग्रह होगा। विग्रह से विवाद'"देखते हए, उस धारणा को 
छोड़ देता है ओर दूसरे मर्तो को ग्रहण नहीं करता । यँ इन "ˆ हुटकारा मिल जाता है ! 
२. भगवान्‌ की अनित्यदेशना 

५. “अग्निवेश } इस कायाको, जो कि रूपवान्‌, चतुम॑ंहाभूतं से उत्पन्न. 
माता-पिता से सम्भूत, दाल-भात से पुष्ट हूर ओर अनित्य उत्सादन ( विनाश )-परि 
मदन-मेदन-विध्वंस स्वभाव वाटी है, इसे अनित्य के रूप मे, दुःख, रोग, व्रण, शल्य 
( काटा ) पापः पीड़ा; परकीय, नारावान, शन्य ओर अनात्मके रूपमेँ देखना 
चाहिये । इस तरह अनित्यः"ˆअनात्म के सूपमेंदेखनेसे जो इस काया में पुरुष 
का राग, स्नेह ओर लगाव ( = अन्वयता ) दै, वे नष्ट हो जाते हैँ । 

“अग्निवेश ! ( शास्त्र मे ) ये तीन वेदनाये है--( १) सुखवेदना, (२) 
दुःखावेदना ओर (३) अदुःखा-असुखावेदना । अग्निवेश ! ( प्राणी ) जिस 
समय सुखा वेदना का अनुभव करता है, उस समय न दुःखावेदना की अनुमूति होतीः 


हि वेदना की अनुमृतिं होती है; केवर सुखा वेदना कौ ही अनुमृति 








| 
॥ , ४२६ मज्ज्िमनिकाय 


वेदेति ; दुक्ं येव तस्मि समये वेदनं वेदेति । यस्मिं, अग्गिवेस्सन, समये 
अदुक्मसुखं वेदनं वेदेति, नेव तस्मिं समये सुखं वेदनं वेदेति, न दुक्खं 
वेदनं वेदेति ; अदुक्वमसुखं येव तस्मिं समये वेदनं वेदेति । सुखा पि खो, 
अग्गिवेस्सन, वेदना अनिच्चा सक्कता पटिच्चसम्‌प्पन्ना खयधम्मा वयघम्मा 
विरागधम्मा निरोधधम्मा ; दक्वा पि खो, अग्गिवेस्सन, वेदना अनिच्चा 
सङ्कता पटिच्चसमुप्पन्ना खयधघम्मा वयधम्मा विरागघम्मा निरोधघम्मा; 
अदुक्खमसुखा पि खो, अग्गिवेस्सन, वेदना अनिच्चा सङ्खता पटिच्च- 
समप्पन्ना खयघम्मा वयघम्मा विरागघम्मा निरोधधम्मा। एवं पस्सं, 
अग्गिवेस्सन, सुतवा अरियसावको सुखाय पि वदनाय निब्बिन्दति, 
दुक्वाय पि वेदनाय निब्विन्दति, अदुक्वमसुखाय पि वेदनाय निच्विन्दतिः; 
निच्बिन्दं विरज्जति, विरागा विमृच्चति। विमुत्तसि्मिं, विमुत्तमिति जाणं 
होति । 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं; नापरं इत्थत्ताया 
ति पजानाति। एवं विमृत्तचित्तो खो, अग्गिवेस्सन, भिक्खु न केनचि 
संवदति, न केनचि विबदति, यं च रोके वृत्तं तेन वोहरति, अपरामसं''ति । 
३. धम्मानं श्रभिञ्जा पहान 
{ र. 501] ६. तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपृत्तो भगवतो 





होती है । अग्निवेश | जिस समय वह दुःखा वेदना का अनुभव करता है, उस समय 
वह न सुखा वेदना, न अदुःला-सुखा वेदना का अनुभव करता है; केवल दुःखा- 
बेदनाका ही अनुभव करता है। ओर अग्निवेश ! जिस समय अदुःखा-अघुखा 
वेदना का अनुभव करता है, उस समय वहन सुखा वेदना, न दुःखा वेदनाका 
अनुभव करता दै; केवल अदुःखा-अघुखा वेदना का ही अनुभव करता इे। 
अग्निवेश ! वह सुखावेदना अनित्य, संस्कृत, प्रतीत्यसमुत्पन्न ( सापेक्षिक } ओर 
क्षय-व्यय-विराग-निरोध स्वभाव वाली है; अग्निवेश! वह दुःखा वेदना भी 
अनित्यः निरोध स्वभाव वाली है; अग्निवेश ! वह अदुःखा-असुखा वेदना भौ 
अनित्य निरोध स्वभाव वाली दै। अग्निवेश ! एेसा समन्ता हुआ वह आयं 
श्रावक सुखा वेदना में ग्लानि (उचा ) मानता है, दुःखा वेदनाः. एवं अदुःखा- 
असुखा वेदना मे भी ग्लानि मानता है; ग्लानि मानते हुए, उसे ( उनसे ) वैराग्य 
होने च्गता है, वैराग्य होने के कारण वह विमुक्त हो जाता ह । विसुक्त होने पर 
उस्--मै इनसे छुटकारा पा चुकाहूं--यह ज्ञान होताहै। ओर वह--मेरा 
जाति ( जन्म ) क्षीण दहो चुका है, मेरा ब्रह्मचयं पूणं हो चुका है, मेँ कृतकृत्य हो गया 
डँ, अब यद्य मेरा कोई कतव्य शेष न्ही--यह जान लेताहें। अग्निवेश ! इस 
तरई विमुक्तचित्त भिक्चुन किसी से सवाद्‌ करता है, न विवाद्‌ करता है; समय पड़ने 
पर जेक्षा करना होता है, वेता बिना किसी आग्रह के, करता रहता हे ।” 














| दीघनखसुत्त ९३७. 


पिद्धितो ठितो होति भगवन्तं बीजयमानो । अथ खौ आयस्मतो साररिपुत्तस्स 
एतदहोसि--^तेसं तेसं किर नो भगवा घम्मानं अभिञ्जा पहानमाह, तेसं 
तेसं किर नो सुगतो धम्मानं अभिञ्जा पटिनिस्सम्गमाहा'' ति। इति हिदं 
आयस्मतो सारिपृत्तस्स पटिसल्चिक्वतो अनुपादाय आसवेहि चित्तं 
विमुच्चि। दीघनखस्स ५न परिब्बाजकस्स विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं 
उदपादि-- “यं किञ्चि समुदयघम्मं सब्बं तं निरोधधम्मं” ति। अथ खो 
दीघनखो परिब्बाजको दिद्रुधम्मो पत्तधम्मो विदितघम्मो [ पि. 197] 
परियोगाच्हधम्मो तिण्णविचिकिच्छो विगतकथङ्कथो वेसारजञ्जप्पत्तो अपर. 
प्पच्चयो सत्थुसासने भगवन्तं एतदवोच--'"अभिक्कन्त, भो गोतम, अभि- 
क्कन्तं, भो गोतम ! सेग्यथापि, भो गोतम, निक्कुज्जितं वा उक्कुञ्जेय्य, 
पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा मग्गं आचिक्वे्य, [ 8. 169 ] 
अन्धकारे वा तेल्पजञ्जोतं घारेय्य--चक्लुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति--एवमेव 
खो भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं भगवन्तं गोतमं 
सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्लुसङ्क च । उपासक मं भवं गोतमो धारेत्‌ 
अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं" ति। 


३. धर्मों की अभिज्ञा का प्रहाण 
६. उस समय आयुष्मान्‌ शारिपुत्र भगवान्‌ के पीछे खड़े हो भगवान्‌ को पला 
हल रहे थे । तब आयुष्मान्‌ शारिपुत्र के मन मे यो हुजआ--“भगवान्‌ ने उन-उन 
धर्मौ ( स्वभावो ) का अभिज्ञा-प्रहाण ( जानकर छोड़ना ) बताया, सुगत ने उन-उन 
घर्मो का अभिज्ञा-प्रहाण बताया । यो शारिपुत्र द्वारा ( भगवान्‌ के कथनकी) 
समीक्वा करते हए, उनका चित्त आखवो ( विकारो) से मुक्त दहो गया। ओर 
दीर्घनख परिव्राजक को यह शुद्ध एवं विकल धर्मज्ञान ( धर्मचक्षु ) उत्पन्न हुआ-- 
“(संसार मे ) जो कुछ भी उत्पाद स्वभाव वालादहै, वह सब ( अन्त मे ) निरोधः 
घर्मा ( नाशवान्‌ ) है 1 इसके बाद दीघनख परिब्राजकने, जो कि धमं कोजान 
चुका था, समञ्च चुका था, प्रात कर चुका था, धमं के अन्तस्थल तक पर्हैच चुका 
था, उसके प्रति निःसंशयहो चुकाथा, वाद-विवाद रहित हो चुका था, उसमें 
निपुणता प्राप्त कर चुकाथा प्वं शस्ताके शासममे दद्‌ धारणा व विश्वास बना 
चुका था, भगवान्‌ से यो निवेदन किया-- “आश्चयं है भो गौतम ! अदूुतदहै, भो 
गौतम ! जैसे काद ओघे को सीधा कर दे''पूवंवत्‌"""आज से मुञ्चे यावज्जीवन 
अपना शरणागत उपासक स्वीकार करं ।"' 
दीघनखसुत्त समाप्त ॥+ 





२५. मागण्डियसृत्तं 


| च. 198 | १. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा कुरूसु विहरति 
कम्मासधम्मं नाम कुरूनं निगमो, भारद्राजगोत्तस्स ब्राह्मणस्स अभ्यागारे 
तिणसन्थारके । अथ खो भगवा पुञ्बण्हूसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
कम्मासधम्म पिण्डाय पाविसि। कम्मासधम्मं पिण्डाय चरित्वा पच्छा- 
भत्तं॑पिण्डपातपरिक्कन्तो येन॒ अञ्जतरो वनसण्डो तेनुपसङ्कमि दिवा- 
विहाराय । तं वनसण्डं अज्ज्लोगाहेत्वा अञ्जतरस्मि रुक्खमूले द्विा- 
[ २. 02 ] विहारं निसीदि। अथ खो मागण्डियो परिब्बाजको जङ्घा 
विहारं अनुचङ्कममानो अनुविचरमानो येन भारद्वाजगोत्तस्स ब्राह्मणस्स 
अग्यागारं तेनुपसङ्कुमि। असा खो मागण्डियो परिञ्बाजको भारद्राज- 
गोत्तस्स त्राह्मणस्स अग्यागारे तिणसन्थारकं पञ्जत्तं । दिस्वान भारद्राज- 
गोत्तं ब्राह्मणं एतदवोच- 
१. भूनहुनो समणो गोतमो 


|| “कस्स न्वयं भोतो भारद्राजस्स अग्यागारे तिणसन्थारको पञ्जत्तो, 
समणसेय्यानुरूपं मञ्ञे"" ति ? 








२५. मागण्डियसुत्र 


| 

| 

| | | १. ेसा मेने सुना है (कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) कुरु देश के कम्मासदम्म 
|| || ( कल्मषदम्य ) नामक कुरु देशवासियों के किसी कस्वे मे भारद्वाज गो्नोलन्न 
| | ब्राह्मण की अग्निशालामें तृण ( घास ) के बने आसन पर साधनां हेतु विराजमान 
|| थे। तब मगवान्‌ पूर्वाह्न के समय पहनकर, पात्र-चीवर ले, कम्मासदम्मभ कस्ते मे 
| भिक्षाके ल्यि प्रविष्ट हुए । कम्मासदम्म मे भिक्षा कर, भोजनक से निब्त्त हो, 
| | | किसी एकान्त वन प्रदेश में, दिवाविहार (दिन मे विश्राममूलक ध्यानाभ्यास ) 
| देठ पर्हैचे । वे उस वनप्रदेश मे प्रविष्टदहो एकान्त मे खड़े किसी दृक्ष के नीचे 
। ध्यानाभ्यास देतु विराजे । उसी समय मागन्दिय ( मार्कण्डेय १ ) परिव्राजक पैदल 
| ( जङ्खाविशार ) चलता हुआ, टहर्ता-टदलता जाँ मारद्वाजगो्रोत्पन्न ब्राह्मण की 
|| अग्निशाला थी, वहाँ पर्चा । उस मागन्दिय परिव्राजक ने भारद्वाजगोघोत्पन्न ब्राह्मण 


||| को अग्निशाला मे एक घास से बना, बिघ्ला हुआ आसन देखा । देखकर, भारद्राज- 
||| गोचोत्यन्न ब्राह्मण से यह पृह्ठा-- 


| १. श्रणहा श्रमण गौतम ! 

| “भो भारद्वाज ब्राह्मण ! आपकी अग्निशाला मे यह किसका शय्थासन बिठा 
|| हआ हे, यह तो किसी श्रमण (भिक्षु) कासाल्गता दहै? 

||| “भो मागन्दिय ! एक श्रमण शाक्यपुत्र गौतम ( आए हए ) ह । उन गौतम 





अत्थि, भो मागण्डिय, समणो गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकु ला पन्बजितौ। 





, . मागण्डिवयुत्त ६२४ 


तं खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसहो अञ्भृग्गतो-इति पि 
सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पननो सुगतो लोकविदू 
अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देव मनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति । तस्सेसा 
भोतो गोतमस्स सेय्या पञ्जत्ता" ति । 

"दुह्र बत, भो भारद्वाज, अहसाम; दुदिट् वत, भो भारद्वाज, 
अहसाम ! ये मयं तस्स भोतो गोतमस्स भूनहुनो सेय्यं अहूसामा' ति । 

'“रक्खस्सेतं, मागण्डिय, वाचं ; रक्स्सेत, [{ `. 199, 3. 170 | 
मागण्डिय, वाचं । बहू हि तस्स भोतो गोतमस्स खत्तियपण्डिता पि 
ब्राह्मणपण्डिता पि गहपति पण्डिता पि समणपण्डिता पि अभिप्पसन्ना 
विनीता अरिये जये धम्मे कुसले" ति । 

“सम्मृखा चे पि मयं, भो भारद्वाज, तं भवन्तं गोतमं पस्सेय्याम, 
सम्मुखा पि नं वदेययाम--शभरूनहु समणो गोतमो" ति तं किस्स हेतु? एवं 
हि नो सुत्ते ओचरती'' ति । 

““सचे तं भोतो मागण्डियस्स अगरु आरोचेय्प्रामि तं समणस्स गोतमस्सा ' 
ति। 

“अप्पोस्सुक्को भवं भारद्वाजो वुत्तो व नं वदेय्या'' ति । 





के बारे मे यह परमसुखद यशःशब्द फला आ दै--वह भगवान्‌ अर्हत" पूर्ववत्‌“ 
उपदेष्टा बुद्ध भगवान्‌ है" । यदह उन्हीं भगवान्‌ गौतम का शय्याषन बिका 
इआ हे ।" 

“भो भारद्राज ! यह तो हमे बहुत बुरा देखने ॐो मिकाकिजो हम ( आपकी 
अग्निशाला मेँ ) उष भ्र.णधघ्न गौतम का शय्यासन बिदा हुआ देख रहे है ।' 

(“माग न्दिय ! तुम अपनी इस बात को रोको, तुम ेसा मत बोलो । ( क्योकि ) 
उस श्रमण गौतम के उपदिष्ट आयं एव न्याय्य (या ज्ञेय १) घमं में बहूत से क्षत्रियः 

बद्यण, ग्डपति एवं अन्य सम्प्रदाय के परिव्राजक विद्धान्‌ मी भद्धावश प्रसन्न होः 
दीक्षितहो चुके है|" 

“भो भारद्वाज ! ( हम क्यौ चुप रहें) इम तोउस गोतम को सामने देखें 
तो उसके मुंह पर भी यह बात कह सकते है--शभ्रमण गौतम भ्रुणदा है । वह क्यौ ? 
वह इसलिये कि यही हमारे सूनरो ( धम॑ग्रन्थौ ) मे आता है 1 

र + मागन्दिय ! यदि आप बुरान मानेतो आपकी यह बात श्रमण गोतम 
क 

“ह; भारद्वाज । आप बेखयटके ( निःसंकोच ) मेरे कहे को उससे कह 

सकते हैँ । ` 


` १. द०~पीच्ठे ५० ७५ ( ७, बत्थसुत्त ) 
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२, अस्सोसि खो भगवा दिव्वाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्कन्त- 
मानुसिकाय भारद्वाजगोत्तस्स ब्राह्मणस्स मागण्डियेन परिब्बाजकेन सध 
इमं कथासल्लापं । अथ खो भगवा सायण्डसमयं पटिसल्लाना वुद्ितो येन 
भारद्राजगो ततस्स ब्राह्मणस्स अग्यागारं तेनुपसङ्कमि ; उप सङ्कमित्वा निसीदि 
भगवा पञ्जत्ते तिणसन्थारके । अथ खो भारद्वाजगोत्तो ब्राह्मणो येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं 
साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसन्नं खो भारद्वाजः 
गोत्तं ब्राह्मणं भगवा एतदवोच--““अहुं पन ते, भा रद्राज, मागण्डियेन परि- 
[ २. 503 ] उबाजकेन सदधि इमं येव तिणसन्थारकं आरन्भ को चिदेव कथा- 
सल्लापो” ति ? एवं वृत्ते, भारद्राजगोत्तो ब्राह्मणो संविग्गो लोमहद्रुजातो 
भगवन्तं एतदवोच--'“एतदेव खो पन मयं भोतो गोतमस्स आरोचेतुक।मा । 
अथ च पन भवं गोतमो अनक्वातं येव अक्खासी'" ति । अयं च हि भगवतो 
भारद्वाजगोत्तेन ब्राह्मणेन सदधि अन्तराकथा विप्पकता होति । अथ खो 
मागण्डियो परिव्बाजको जङ्काविहारं अनुचङ्कममानो अनुविचरमानो येन 
भारद्राजगोतस्स ब्राह्मणस्स अग्यागारं येन भगवा तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा 
[ पपि. 200 ] भगवता सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीति- 
सारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो मागण्डियं परिब्बाजकं 
भगवा एतदवोच-- 


२. ( उधर ) भगवान्‌ ने विशुद्ध लोकोत्तर दिव्य श्रोत्रधातु से भारदाज- 
गोच्रोखन्न ब्राह्मण के मागन्दिय परिव्राजक से हो रहे समग्र कथा-संलाप को सुन 
लिया । इसके बाद भगवान्‌ सायकार ध्यानभावना से निवृत्त हो, जहां भारद्राज- 
गोन्नोखन्न ब्राह्मण की अग्निशाला थी, वहाँ पहुचे; पर्ैचकर अपने उस घास से बने 
बिक्के हए आसन पर विराजमान हृएट । तब भारद्वाजगोघ्रोत्पन्न ब्राह्मण जहां भगवान्‌ 
ये, वहाँ गया; जाकर उसने भगवान्‌ से कुशल-मङ्गर पूषा । कुशरू मङ्गल पूज, 
एकं ओर बैठ गया । एक ओर बैठे उस भा रद्वाजगोन्रिय ब्राह्मण से भगवान्‌ नेयं 
पूच्वा--“भो भारद्राज | तब्दारी मागन्दिय परि्राजक से, मेरे इस घास के बने 
शय्यासन के वारे मे, क्या कोई बातचीत हुई थी {” एसा के जाने पर भारद्वाज 
गोच्निय ब्राह्मण श्रद्धा से विह्वल एवं रोमाच्चित हो उठा , ओर भगवान्‌ से यो बोला-- 
“हम भी आप गौतम से यदी कहना चाह रहे थे । परन्तु अप गौतम नेतो बिना 
कंडे दी उख बात को जानकर कह दिया ।'' भगवान्‌ की भारद्वाजगो्रिय ब्राह्मण से 
यह बातचीत चल ही रही थी इसी वीच मागन्दिय परिव्राजक पैदल चशता, रहता 
हआ सा जहाँ भारद्वाजगोच्रिय ब्राह्मण की अग्निशाखा थी, वरहा पुनः आ पर्हुचा; 





| प 








२५. मागण्डियसुत्त ६४१ 


३. “चक्खु खो, मागण्डिय, रूपारामं रूपरतं रूपसम्भु- [{ 8. 171 ] 
दितं । तं तथागतस्स दन्तं गृत्तं रक्खितं संवुतं, तस्स च संवराय धम्मं देसेति। 
इदं नुते एतं, मागण्डिय, सन्धाय भासितं--शभुनहू समणो गोतमो '" ति ? 

“एतदेव खो पन मे, भो गोतम, सन्वाय भासितं--“भूनह समणो गोतमो 
ति। तं किस्स हेतु ? एवं हि नो सत्ते ओचरती'" ति। 

सोतं खो, मागण्डिय, सहा रामं प°." घानं खो, भागण्डिय, गन्धारामं 
जिन्हा खो, मागण्डिय, रसारामा रसरता रससम्मुदिता । सा तथागतस्स 
दन्ता गृत्ता रक्खिता संबुता, तस्सा च संबराय धम्मं देसेति। इदं नु ते एतं, 
मागण्डिय, सन्धाय भासित्तं--'भूनहु समणो गोतमो' ति ? 

“एतदेव खो पन मे, भो गोतम, सन्धाय मासितं--“भूनह समणो गोतमोः 


ति। तं किस्सहेतु ? एवदहिनो सुत्ते ओचरती'' ति । 


कायो खो, मागण्डिय, फोडुब्बारामो फोदुन्बरतो. ` -पे०-"मनो खो, 
मागण्डिय, घम्मारामो धम्मरतो धम्मसम्पूदितो । सो तथागतस्स दन्तो गृत्तो 
रक्खितो संवृतो, तस्स च संवराय धम्मं देसेति । इदं नु ते एतं, मागण्डिय, 
सन्धाय भासितं--“भूनहु समणो गोतमो" ति ? 





पहचकर उसने भगवान्‌ से कुशल्मङ्गल पूजा । कुशल-मङ्गल पूष्ठकर, एक ओर 
बैठ गया । एक ओर तरैठे उस मागन्दिय परिव्राजक से भगवान्‌ यों बोज्ते-- 

३. "भमागन्दिय ! चक्षुरिन्द्रियं रूप ( स्वविषय ) में सुख ( आराम ), लगाव 
ओर प्रसन्नता ( सम्मोह ) मानती है । वह ( चक्षुरिन्दरिय ) तथागत की निगदहीत 
हे, गुस है, सुरक्षित है, संयत है, ( इतना ही नदीं ) वह उसके संयम के लिये दूसरों 
को धर्मोपदेश करता है । मागन्दिय ! क्या तुमने यदौ सोचकर तो नहीं कहा कि 
श्रमण गौतम भ्रुणहा है" £" 

^( हाँ ) भो गोतम ! यदी सोचकर मैने कहा-- श्रमण गौतम भणहा है' । वह 
क्यो { वह इसलिये कि यही बात हमारे सूत्रौ ( धर्मरन्थो ) से मेल खाती है ।” 

मागन्दिय ! श्रोच्रेन्द्रिय शब्द मे सुखः" मागन्दिय ! घ्राणेन्द्रियं गन्ध में सुख * “ˆ 
मागन्दिय ! जिह्वन्द्रिय रस मेँ सुख “धर्मोपदेश करता है । मागन्दिय ! क्या तुमने“ 
भरणा ई ¢ 

“( हं ) भो गोतम । यही सोचकर" मेल खाती ह ।? 

“मागन्दिय | कायन्द्रिय स्प्टव्य मे सुख "` मागन्दिय | मन इन्द्रिय धर्म 
( मनन, संकल्प, विकल्प ) मे सुख." धर्मोपदेश करता है । मागन्दिय ! क्या 
तुमने यदी सोचकर भर" हा है १” 


म०नि० ३:२० 
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“एतदेव खो पन मे भो गोतम, सन्धाय भासितं --“भूनहु समणो गोतमो 

ति। तं किस्स हेतु ? एवं हि नो सृत्ते ओचरती” ति । 
२. अज्ज्त्तं व्‌पसन्तचित्तो 

[ ९. 504 ] ४. “तं कि मज्जसि, मागण्डिय--'इघेकच्चो चक्खु विञ्ञे- 
य्येहि रूपेहि परिचारितपुबव्बो अस्स इदंहि कन्तेहि मनापेहि पियरूपेहि 
कामूपसंहिते हि रजनोयेहि, सो अपरेन समयेन हूपानं येव सपरुदयं च अत्थङ्खमं 
च अस्साद च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं विदित्वा रूपतण्हं पहाय 
रूपपरिखाहुं पटि विनोदेत्वा विगतपिपासो अञ्ज्ञत्तं वृ पसन्तचित्तो विहुरेय्य । 
{ चि. 201 इमस्स पन ते, मागण्डिय, किमस्स वचनोय' "' ति ? 

“न किञ्चि, भो गोतम" । 

““तं कि मज्जसि, मागण्डिय, इघेकच्चो सोत विञ्जेय्येहि सहे हि" ˆ 'पे०ˆ* ` 
घानविञ्ञेय्येहि गन्धेहि" ` `जिब्हाविजञ्जेय्येहि रसेहिःˆकायवपिञ्जेय्येहि 
फोटुब्बेहि परिचारितपुव्बो अस्स इटरंहि कन्तेहि मनपेहि पियरूपेहि कामू- 
पसंहितेहि रजनोयेहि, सो अपरेन समयेन फोद्ुब्बानं येव समुदयं च अत्थ ङ्घगमं 
च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं विदित्वा फोद्ुन्बतण्हुं 
पहाय फोटरुब्बपरि गाह पटि विनोदेत्वा विगतपिपासो अज्जत्तं वूपसन्तचित्तो 
विहरेय्य । इमस्स पन ते, मागण्डिय, किमस्स वचनीयं" ति ? 

“न किल्न्वि, भो गोतम" । 


८( हँ ) भो गौतम [ मने यदी सोचकर"““मेक खाती है ।'' 
२. आध्यात्मिक रूप से शान्तचित्त भिक्षु 

४, “तो क्या मानते हो, मागन्दिय ! भयहा कोई पदतले चक्षुविंज्ञेय इष्ट, कान्त, 
मनाप, प्रियरूप, कामयुक्त, रागमय सूपभोगौ को भोगरहाहो, वह बादमेंइन 
रूपमोगो के उत्पाद, नाश, आस्वाद, दोष, त्याग आदि को भरीर्भंति जानकर, 
रूपकीत्रष्णा एवं रूप से होने वाते परिदाह ( जलन ) को छोडकर सभी आसक्त्या 


से दुर रहता हुआ आध्यात्मिक भाव से शान्तचित्त हो विहरण करे । मागन्दिय ! 
षे व्यक्ति के बारे में तुम्हारा क्या कना दहै £ 


“भो गौतम ! ( रेसे व्यक्ति के बारे में) मुञ्चे कुल नहीं कहना । 

(“तो क्या मानते हो मागन्दिय ! य्य कोई पदतले श्रो्विज्ञेय "शब्दो, घ्राण- 
विज्ञेय "गन्धो, जिह्वाविज्ञेय "रसो, कायविज्ञेय'"“स्प्ष्टव्य धर्मो को भोग रहा; वहं 
बाद मे इन स्प्रष्टव्यं धर्मौ के उत्पाद-शान्तचित्त हो विहरण करे। मागन्दिय ! ेसे 
व्यक्िके बारे में तुम्हारा क्या कना है £" 

-"भो गौतम ! मूञ्चे कुलं नदीं कहना ।” 














र . मागण्डियसुत्त ६४३ 


५. “अहं खो पन, माण्ड, पृञ्चे अग(रिपतरुतो सतानो [ 8. 172 | 
पञ्वहि कामगुणेहि समप्पितो सपङ्गादूरो परिवारो चक्बूविन्ेष्येटु 
रूपेहि इटंहि कन्तेहि मनपेहि पिह्गेहि कापूपसंहितेहि रजतोयेहि, सोत- 
विन्ज्रेय्येहि सहेहिः"पे3-"घानगिजञ्जरष्येहि गन्धेहिः-“जिःऽहूवरिञगय्पेहि 
रसेहि -कापविञ्जरग्येहि फोटुञ्बेह्‌ इट कन्तेहि मतपेहि पिप्रह्पेहि #।६ू 
पसंहितेहि रजनोयेहि । तस्स मण्हु, मागण्डिप, तमे पापारया अहैषु-एको 
वस्सिको, एको हैमन्तिको, एको गिम्डिणि । सो खो अहु, माणण्डिध, वस्पिके 
पासादे वर्सिके चत्तारो मासे निषप्पुरिसेहि तुरिपरेहि परिचारिप्रमानो त 
हेद्रापासादं ओरोहामि । सो अपरे समयेन कामानं परेव सदु च अत्यङ्गमं 
च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरण च यथाभूतं विदित्वा कामण्ट्‌ पहाय 
कामपरि्ाहं पटिविनोदेत्वा विगतपिषासो अज््जतं वूपसन्तचितो विह्‌- 
रामि। सो अज्ज्रे सत्ते पस्सामि कामेषु अवोतरागे कामतण्हाहि वज्जमाते 
कामपरि हेन परिडय्हूमाने कामे पटिसेवन्ते। सो तेषं न पिहैमि, न तत्थ 
अभिरमामि । तं किस्सहेतु? याह, मागण्डि, रति, अन्तरत्रेप कमेहि 
अञ्जत्र अकूपलेहि धम्मेहि-अपि दिञ्ज सुवं [ पि. 202, ९. 503 | 
समधिणय्ह तिद्रुति-ताय रतिया रममानो हीनस्स न पिहेमि, न तत्य 
अभिरमामि। 


५. (मागन्दिय ! मै मी पहल्ते गःस्थवस्थामें घल्त्रार वंफक्ता, पञ्चविध 
कामभोगं से प्रतिबद्ध चश्ुविंज्ञेय"रूोसे जकड़ा हुआ था, श्रा्रविज्ञेय"*शब्दों 
से"घ्राण्रिज्ञेय गन्धो से" निह्भविज्ञेय "पसो पे कायरवेज्ेय ` दयष्टव्य घर्मो से 
जकड़ा हुआथा। मागन्दिय ! उस समयमेरेल्यि तीन प्रसाद्‌ ( महर ) थे-- 
एक वर्षा क्रतु के व्यि, एक देमन्तक्रृतुके व्यि ओः एकग्रोष्म ज्रूुतुके व्ि। 
मागन्दिय ! वहमेँ वर्बा्कतु के चार महान तकर उप्त वषाक्रालिक प्रासाद में पुरुष- 
विहीन नानाविध सङ्गतवा्यौ के साथ कामिनियो में रमण करता था, इष्त बीच र्मेने 
उष महल से उतने काकभोनाम हीनरींचिषा। ब्रादमें वहीँ उन कामगं 
के उत्पाद, विनाश, रसास्वाद, दोष एवत्याग को भरोर्माति जानकर कामतृष्णा एवं 
कामपरिदाह को छोडकर, सभी कामासक्तियोषे दूररहता दुभा आध्यात्मिक भावस 
शन्तचित्त हो विहरण कप्ता था । वह मेँ जवदूतरे प्राणिषो को काममोगो में छिपटे 
हुरकामतृषणाओं से उपभुक्तं ( खाद्यतान)) कभपरिदाह से जच्ते हुए, (फिर मी) 
उनका तवन कृपते हूर देखता था । पल्न्तुरमँ (अव्र) उन (कमभोगो) मेन 
कोई स्प्हा ( लगाव) रखता था, न उनमें अभिरमणकी इच्छा रखता था । व 
कयो वह इसलिये कि मागन्दिय ! मेँ यह जो कमभोगो में ( ल्गवका) घुखदहै 
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६. “सय्यथापि, मागण्डिय, गहपति वा गहपतिपृत्तो वा अड़ो 
महदढनो महाभोगो पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्गीभूता परिचारेय्य 
चक्खु विञ्जेय्येहि रूपेहि" प°... फोटुग्बेहि इटरंहि कन्तेहि मनापेहि पिय- 
रूपेहि कामूपसंहितेहि रजनीयेहि । सो कायेन सुचरितं चरित्वा वाचाय 
सुचरितं चरित्वा मनसा सुचरितं चरित्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति 
सग्गं लोकं उपपज्जेय्य देवानं तावतिसानं सहब्यतं । सो तत्थ नन्दने वने 
अच्छरासङ्घपरिवतो दिव्बेहि पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समद्खीभूतो 
परिचारेय्य । सो पस्सेय्य गहपति वा गहृपतिपुत्तं वा पञ्चहि कामगृर्णेहि 
[ 8.173 ] समप्पितं सम ङ्गी भूतं परिचारियमानं। तं कि मज्जसि, 
मागण्डिय, अपि नु सो देवपत्तो नन्दने वने अच्छरासङ्घपरिवृतो दिन्बेहि 
पञ्चहि कामगुणेहि समप्ितो समङ्गौभूतो परिचारियमानो अपुस्स गह- 
पतिस्स वा गहपतिपुक्तस्स वा पिहेय्य, मानुसकानं वा पञ्चन्नं कामगुणानं 
मानुसकेहि वा कामेहि आवट्या" ति ! 

धनो हिद, भो गोतम । तं किस्स हेतु? मानुसकेहि, भो गोतम, 
कामेहि दिव्बकामा अभिक्कन्ततरा च पणीततरा चा. ति। 


न 
या अकुशल धर्मो मे जो आसक्ति है, इनसे भी अच्छा दिभ्य सुख प्राप्त कर ऊपर 


की भूमिका में प्च चुका था, अतः मँ उन कामभोगे म न कोद आसक्ति रखता था» 
न छ्गाव । 

६. भ्मागन्दिय ! जैसे कोई आढ, धनवान गृहपति या गृहपतिपुच् तरह- 
तरह के एेशो-आराम ( सुख ) भोगता हुआ, पञ्चविध काममोगो मे प्रतिबद्धः उन्दी 
म लिपटा हुआ चक्ुविशञेय रूपों से "पूर्ववत्‌ ` स््षटव्य धमो से जकड़ा रदे । बं 
काय, वाक्‌ एवं मन से सत्कर्म करता ह आ, इस देहपात के बाद, मरणानन्तर सदूगति 
प्रास्त करता हआ त्रायस्तिश देवताओं के साय उन्दी के लोक स्वर्ग ) मे उन्न हो । 
यहाँ वह नन्दनवन मै, अप्सराओं से धिरा हुआ, दिव्य पञ्चविध कामभोगों मे 
प्रतिबद्ध, उन्दी म छिपटा एवं जकड़ा हुआ रदे । वह किसी गपति या यदपतिपुत् 
को पञ्चविध कामभोगौ मे प्रतिब्रद्र`"देखे। तो क्या मानते हो, मागन्दिय ' 
वह नन्दन वन म अप्बरओं से धिरा हुआ, पञ्चविध दिव्य काम भोगो मे 
प्रतिबद्ध“ देवपुत्र इस ( पृरथ्वीवासी ) णदपति या गपात पुत्र के इन पञ्चविध 
क़ामभोर्गो कौ लालक्ा करेगा या इन कामभोगं को पाने के लिये इनकी ओर मुह 
घुमायेगा £" 

धमो गौतम ! रेसा नहीं है । वह क्यो १भो गौतम ! वह इसल्यि किं मनुष्थ के 
कामभोगं की अपेश्ा दिभ्य (स्वग के) कामभोग अधिक उत्तम व सुखदायक होते है ।'` 
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(एवमेव खो अहं, मागण्डिय, पुब्ब अगारियभूतो समानो पञ्चहि 
कामगृणेहि समप्पितो सम ्गीभूतो परिचारेसि चक्छुविञ्जेय्येहि सूपेहि 
इटुहि कन्तेहि मनापेहि पियरूपेहि काभूपसंहितेहि रजनोयेहि, सोतविन्े- 
य्येहि सहेहि' ` पे" घान विञ्जेय्येहि गन्धेहि" जिग्हा विज्जेय्येहि रसेहि“ 
कायविजञ्जेय्येहि फोटरब्बेहि इदं हि कन्तेहि मनापेहि पियरूपेहि कापूपसंहितेहि 
रजनीयेहि । सो अपरेन समयेन कामानं येव समदय च अत्थङ्खमः च 
अस्साद च आदीनवं च निस्सरणं च यथाश्रुतं विदित्वा कामतण्हुं पहाय 
कामपरिव्छाहुं पटिविनोदेत्वा विगतपिपासो अज्छत्तं वृपसन्तचित्तो विहरामि । 
सो अञ्ज सत्ते पर्सामि कामेसु अवीतरागे कामतण्हाहि [ २. 506 1 
खज्जमाने कामप रिव्छहेन परिडय्हमाने कामे पटिसेवन्ते, सो तेसं न पिहेमि, 
न तत्थ अभिरमामि। तंकिस्सहेतु? या हयं, मागण्डिय, रति अञ्ञत्रेव 
कमेहि अञ्जत्र अकुसलेहि धम्मेहि--अपि दिव्बं सुखं [ पि. 203 ] 
समधिगय्य तिदुति-ताय रतिया रममानो हीनस्सन पिहेमि, न तत्थ 
अभिरमामि। 


७. सेय्यथापि, मागण्डिय, कुट्री पुरिसो अर्गत्तो पक्कगत्तो किमोहि 
खज्जमानो नखेहि वणपरुखानि विप्पतच्छमानो अङ्गारकासुया कायं 
परितपेय्य । तस्स मित्तामंच्चवा जातिसालोहिता भिसक्कं सल्लकत्तं 
उपद्रपिय्युं । तस्स सो भिसक्को सल्लकत्तो भेसज्जं करेय्य । सो तं भेषज्जं 
आगम्म वृदरंहि परिमुच्चेथ्य, अरोगो अस्स सुखी सेरी सयंवसी येनकाम- 
ज्गमो । सो अञ्जनं कुह पृरिसं पस्सेय्य अशूगत्तं पक्कगत्तं किमीहि खज्ज- 





“इसी तरह, मागन्दिय ! भँ पहले गहस्थावस्था में घर-बार में फंता-- पूर्ववत्‌ ---~ 
अतः मेँ उन कामभोगो म न कोई आसक्ति रखता हँ, न क्गाव । 

७. ““मागन्दिय | जेसे कोई कुष्ट रोगी जिसका शरीर कुष्ट रोग से सड़ गया 
हो, गल गया हो, उसमें कीड़े किलबिला रहे हो, वह नाखून से अपने घा्वोकेो 
बार-बार कुरेद रहा हो, वह अग्नि सं अपने शरीर को तपावे । उसके साथी-सदायक, 
या माई-वंु किसी शल्यचि किंत्सक वैद्य को कवे । वह शल्यचिकित्तक वैय उसकी 
चिकित्सा सुरू करे । फिर वद चिकिर्षा के सहारे कुषठरोगसुक्त हो जाय, पूर्ववत्‌ 
स्वस्थ, सुखी नीरोग हो जाय या जेख। वह॒ अपना शरीरकौन्दर्यं चाहता हो वैसा हो 
जाय । (बादमें ) वह ( कुष्ठरोगुक्त पुरुष ) किसी अन्य कृष्ठतेगी को, जिसका 


१. द्र०~-पीके १० ९४३ । 





४५६ मज्द्िमनिकाय 





मानं नेहि वेणमुखानि विप्पतच्छमानं अङ्खारकासुया कायं परितापेन्तं । 
| तं कि मज्जसि, मागण्डिय, अपिनु सो पुरिसो अमृस्स कुद्विस्स पुरिसस्स 
| पिरैय्य अङ्खारकासुया वा भेसज्जं पटिसेवनाय वा_ ति? 
| (1. 174 ] “नो हिद, भो गोतम। तं किस्स हेतु? रोगे हि,भो 
||| गोतम, सति भेसउजेन करणीयं होति, रोगे असति न भेसज्जेन करणीयं 
| | होती" ति । 
८एवमेव खो अहं, मागण्डिय, पुज्बे अगारियभूतो समानो पञ्चदहि 
कामगृणेहि समप्पितो समङ्खीभूतो परिचारेसि, चक्खविञ्ज्ेय्येहि सूपेहि 
दृदरहि कर्तेहि मनापेहि पियशू्षोहि कामूपसंहितेहि रजनीयेदि, सोतविञ्ञे- 
य्येहि सहे हि" “पे०”* घान विजञ्जेयेहि गन्धेहि `` जिव्हाविजञ्जेय्येहि रसेहि" ˆ 
कायविञ्जेय्येहि फोद्ुब्बेहि इटरंहि कन्तेहि मनापेहि पियकूपेहि कामूपसंहि- 
| तेहि रजनीयेहि । सो अपरेन स्म्येन कामानं येव समुदयं च अत्यद्धमं च 
|| ज्ारीनवं च निरसरणं च यथाभूतं विदित्वा कामतण्डुं पहाय कामपरिन्ाह्‌ं 
पटिविनोदेत्वा विगतप्पासो अज्छत्तं वृ पसन्तचित्तो विहरामि । सो अज्ञे 
| सत्ते पस्सामि कामेसु अवीतरागे कामतण्डाहि खज्जमाने कामपरिखाहेन 
|| परिडय्हमाने कामे पटिसेवन्ते। सो तेसं न पिहेमि, न तत्य अभिरमामि। 
1 तं किस्स हेतु? या हयं, मागण्डिय, रति, अ ञ्ञत्रेव कामेहि अज्जव्र 
अकुसलेहि धम्मेहि--अपि दिव्वं सुखं समधिगय्ह्‌ तिद्रति--ताय रतिया 
॥ रमम्गनो हीनस्स न पिहेमि, न तत्थ अभिरमामि । 
| [ ए, 204, २. 507 ] 5. "सय्यथापि, मागण्डिय, कुटी पुरिसो अस्गत्तो 
|| पवकगत्तो किमीहि खज्जमानो नखेहि वणमुखानि विप्पतच्छमानो अङ्गार 
कासुया कायं परितापेय्य । तस्स मित्तामच्छा जातिसालोहिता भिसक्क 


शरीर वष्ठरोग से सड़ गया"“देखे । तो क्या समन्ते हो, मागन्दिय ! क्था वहं 
( कृष्ठगोगमुक्त पुरुष ) उस कषठरोगी के रोग को पाने की लालसा करेगा या अग्निताप 
एव शाल्याच कित्सा की इच्छा करेगा % 
“नह, मो गौतम } उसे एेसी इच्छा नहीं दोग । ठेसा क्यौ १ एला इसल्यि 
किंरोग होने पर ही चिकित्सा आवश्यक होती है, बिना रोगके चिकित्साका क्या 
| ११ 
५ “हसी तरह मागन्दिय ! मेँ पहले गरहस्थावस्था म घर-वार मे फसा" पूर्ववत्‌“ 
अतः ओ उन कामभोर्गो म न कोद आसक्ति रखता हू, न लगाव । 
८ भ्मागन्दिय! जसे कोई कृ्ठरोगी जैसा शरीरलोन्दयं चाइता हो वेसाहो 


त 9" ~ णा 








१, द्र०- पौरे १० ९४३ । 
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सल्लकत्तं उपदरापेय्यं । तस्स सो भिसक्को सल्लकत्तो भेसज्जं करेग्य । सोतं 
भेसज्जं आगम्म कृटरुहि परिमुच्चेय्य, अरोगो अस्स सुखी सेरी सयंवसी 
येनकामङ्खमो । तमेनं हे बलवन्तो पुरिसा नानाबाहासु गहेत्वा अङ्खारकासु 
उपकड््यु । तं कि तं कि मज्जसि, मागण्डिय, अपि नु सो पुरिसो इति चिति 
चेव कायं सन्नामेय्या" ति ? 

"एवं, भो गोतम" । 

“तं किस्स हेतु" ? 

“असु हि, भो गोतम, अग्गि दुक्वसम्फस्सो चेव महाभितापो च महा- 
परिवाहो चा” ति । 

“तं कि मजञ्जसि, मागण्डिय, इदनिव नु खोसो अग्गि दुक्खसम्फस्सो 
चेव महाभितापो च महापरिक्राहो च उदाहु पुब्ब पि सो अग्गि दुक्लसम्फस्सो 
चेव महाभितापो च महापरिव्ाहो चा" ति ? 

"इदानि चेव, भो गोतम, सो अग्गि दुक्वसम्फस्सो चेव महाभितापो 
च महापरिकाहो च, पुब्ब पि सो अग्गि दुक्वसम्फप्सो चेव [ 8. 175 ] 
महाभितापो च महापरिलाहौ च । असु च, भो गोतम, कूटी पूरिसो अरुगत्तौ 
पक्कगत्तो किमीहि खज्जमानो नखेहि वणमुखानि विप्पतच्छमानो उप- 
हतिन्दरियो चेव अग्गिरस्मि सुखमिति विपरीतसजञ्जं पच्चल्त्था'” ति । 





जाय । तब उसे दो बलवान्‌ पुरुष बह से पकड़कर अग्नि मेँ तपाने का प्रयास करें| 
तो क्या मानते हो, मागन्दिय | वह ( कष्ठरोगमुक्त पुरुष ) उन बलवानो से अपने 
शरीर को किसी न किसी तरह द्ुड़ाने की कोशिश नहीं करेगा 

“अवश्य, भो गौतम !"” 

“वह क्यो £” 

“भो गोतम ! क्योकि अग्नि का स्पशं शरीर के ल्यि दुःखदायक होता है, 
अत्यधिक कष्ट एवं जलन ( परिदाह ) दायक होता है। 

तो क्या मानते हो, मागन्दिय ! उसके लिय यह अग्निस्पशं अभी दुःख, 
कष्ट एव जलनदायक है या पदतले वह अग्निस्यशं दु, कष्ट एवं जलन- 
दायक था? 


“भो गोतम ! वह अग्निस्पशं तो आजमी दुःख, कष्ट एवं जलनदायक है 
ओर पले भी वह अग्निस्पशं "जलन दायक था । परन्तु वह कृष्ठरोगी जिसका 
शरीर नाखुनों से अपने घाव को बार-बार कुरेद रहा हो, वह विकलेन्द्रिय हो, सुख 
के प्रति विपरीतभावना रखता ॥ अग्निताप मे ही सुख समञ्चने छगता है । 
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“एवमेव खो, मागण्डिय, अतीतं पि अद्धानं कामा दुक्छसम्फस्सा चेव 
महाभितापा च महापरिखाहा च अनागतं पि अद्धानं कामा दुक्लसम्फरता 
चेव महाभितापा च महापरि्राहा च, एतरहि पि पच्चुप्पन्नं अद्धानं कामा 
दुक्वसम्फस्सा चेव महाभितापा च॒ महा्परिलाहा च । हमे च, मागण्डिय, 
सत्ता कामेसु अवीतरागा कामतण्ाहि खज्जमाना कामपरिक्छाहेन परिडय्ह्‌- 
माना उपहतिन्दरिया दु क्लसम्फस्सेसु येव कामेसु सुखमिति विपरीतसञ्जं 
पच्चलत्थु । 

[ ए. 205 1 ९. (सय्यथापि, मागण्डिय, कृद्री पृरिसो असूगत्तो पक्क- 
गत्तो किमीहि खज्जमानो नखेहि वणगुखानि विप्पतच्छमानो अङ्गारः 
कासुया कायं परितपति । यथा यथा खो, मागण्डिय, असु कुटी पुरिसो | 
अरगत्तो पक्कगत्तो किमीहि खज्जमानो नखेहि वणमुखानि विप्पतच्छमानो | 
अङ्खारकासुया कायं परितापेति तथा तथास्स तानि वणपुखानि असुचित- 
[ २. 408 ] सनि चेव होन्ति दुम्गन्धतरानि च पूतिकतरानि च, होति चेव 
काचि सातमत्ता अस्सादमत्ता- यदिदं वणम्‌ खानं कण्ड्वनहेतु; एवमेव खो, । 
मागण्डिय, सत्ता कामेसु अवीतरागा कामतण्डाहिं खज्जमाना कामपरिन्ाहेन | 

। 


व, - कक ----- - -- त 


च॒ परिडय्हमाना कामे पटिसेवन्ति। यथा यथा खो, मागण्डिय, सत्ता 
कामेसु अवीतरागा कामतण्हाहि खज्जमाना कामपरि्ाहेन च परिडग्ह- 


स 


ज्वालामय एवं महापरितापदायक ये; भविष्यकालमेभीये कामभोग `` महापरिताप- 
दायक होगे; एवं वत॑मानकाल मे मी ये करामभोगः ` "महापरितपदायक ही है । परन्तु 
मागन्दिय ! ये कामरागी, कामासक्त, कामतृष्णाविमूत, कामज्वालापरितस हो, यथातथ 
चिन्तन की सामर्यंकोखोयेहएसे( = उपहतइन्दरिय ) प्राणी दु ःखस्पशंमय काम- 
भोगो मदी सुख की विपरीत धारणा वाले होकर, दुःखदायकं कामभोगोको भी 
सुखकर समञ्ने लगते है । 

६. “मागन्दिय ! जैसे कोई कृष्ट रोगी"**अग्नि से अपने शरीर को तपवे | 
ओर मागन्दिय ! जै्े-जैषे वह कषठरोगी रोग से क्षत-विक्षत शरीर को अपने नखो से 
से ख॒न्रलाता हुआ, अग्नि से तपाता हुआ उसमे खुल्ल का अनुमत करे, वेसे-वेसे 
उसके वे घाव इष कारण ओर मौ दुर्गन्धमय, सदे-गले होते चले जाय; फिर भी वह्‌ | 
उन घाव को जलाने मँ ही सुख माने । इती तरद मागन्दिय * ये प्राणी कामः | 
रागी, कामासक्त, कामतृष्णाविमूत एवं कामज्वालापरितत हो, कामभोगे का सेवन 
करते है । ओर मागन्दिय ! जैसे-जेसे ये कामासक्त प्राणी उन कामभोगोौ का सेवन 
करते है, वैसे-वेषे वे उनमें सुख मानते चरते है ओर उनको कामतष्णा बरदृती जाती 


८मागन्दिय ! इसी तरह ये कामभोग तो अतीतकाल मे भी दुःखस्पशंमय, दुःख- | 
| 
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माना कामे पटिसेवन्ति तथां तथा तेसं सत्तानं कामतण्टा चेव पवडति, 
॥  कामपरिष्ाहेन च परिडय्हन्ति, होति चेव काचि सातमत्ता अस्सादमत्ता-- 
यदिदं पञ्च कामगुणे पटिच्च । 

““तं कि मञ्जसि, मागण्डिय, अपिनुते द्द्वासुतो वा राजावा 
राजमहामत्तो वा पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्खीभूतो परिचारियमानो 
कामतण्हुं अप्पहाय कामपरिकाहं अप्पटिविनोदेत्वा विगतपिपासो अज्कचत्तं 
वूपसन्तचित्तो विहासि वा विहरति वा विहुरिस्पति वा ति ?[ 8. 176] 

“नो हिद, भो गोतम" । 

“साधु, मागण्डिय ! मया पि खो एतं, मागण्डिय, नेव दद्रुं न सृतं 
राजा वा राजमहामत्तो वा पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समद्गीभूतो 
परिचारियमानो कामतण्हं अप्पहाय कामपरिन्डाहं अप्पटिविनोदेत्वा विगत- 
पिपासो अज्जत्तं वपसन्त चित्तो विहासि वा विहरति वा विहरिस्सति वा । 
अथ खो, मागण्डिय,ये हि केचि समणावा ब्राह्मणा वा विगतपिपासा 
अज्स्त्तं वपसन्तचित्ता विहासुं वा विहरन्ति वा विहरिस्सन्ति वा सब्बेते 
कामानं येव समुदयं च अत्थङ्घमं च अस्साद्‌ं च आदीनवं च निस्सरणं च 
यथाभूतं विदित्वा कामतण्हुं पहाय कामपरिन्ाहं पटिविनो- { पि. 206 ] . 
देत्वा विगतपिपासा अज्छत्तं॒वृपसन्तचित्ता विहासुं वा विहरन्ति वा 

। विहरिस्सन्ति वा" ति। अथ खो भगवा तायं वेलायं इमं उदानं उदानेसि-~ 





| हे ओर वे कामज्वाला से परितस्त होते रहते है, उन्हे कामभोगोके इस सेवनसे 
| रसास्वाद सा मिल्ताहै, उसे दही वे वास्तविक सुख मान वैठतेहै। 
| तो क्या मानतादहै, मागन्दियि! क्या तूने कभी देलादहैया सुनादहैकिं 
| पञ्चविध कामभोगों मे आसक्त, तन्मय, उन्हीं मे ( दिनरात ) चिपटा हभ, राजा 
या राजा का महामन्त्री कामतृष्णा को बिना छ्ोडे, कामज्वालासे दूर नरह करः 
वासना ( पिपासा ) रहित आध्यारिमिक शान्तचित्तसे साधना कर स्काथा याकर 
रश्ादहेया कर सकेगा £" 
“भनी, मो गौतम !” 
“'मागन्दिय ! तुम्हारा कहना सवंथा उचित है, मेने भी मागन्दिय ! एसा कभी 
न देलादहै, न सुना है कि पञ्चविध"*"राजा या राजा का महामन्त्री'"*कर सकेगा । 
अपितु मागन्दिय ! जो कोई भरमण-ब्राह्मण वासना रहित आध्यात्मिक शान्तचित्त से 
साधना करस्केथे या कररहेहैँया करस्कंगे, वे सभी कामभोर्गोके उत्पाद, 
नाश, आस्वाद, दोष एवं त्याग आदि को भलीमांति जानकर कामतृष्णा को छो 
कामज्वाला से दुर रह, वासना रदित आध्यात्मिक शान्तचित्त से साधनां कर रहे ये, 
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आरोग्यपरमा लाभा, निब्बानं परमं सुखं । 
अटुङ्खिको च मग्गानं, खेमं अमतगामिनं'" ति ॥ 
३. कतमं श्रा रोग्यं कतमं निब्बानं 

१०. एवं वृत्ते, मागण्डियो परिब्बाजको भगवन्तं एतदवोच--“अच्छ- 
रियं, भो गोतम, अग्भुतं, भो गोतम ! याव सुभासितं चिदं भोता गोतमेन-- 
|. ९. 309 ] (आरोग्यपरमा लाभा, निन्वानं परमं सुखं" ति। मया पि 
खो एतं, भो गोतम, सुतं पुव्बकानं परिब्बाजकानं आचरियपाचरियानं 
भासमानानं -आरोग्यपरमा लाभा, निन्बानं परमं सुखं" ति; तयिदं, भो 
गोतम, समेती ति । 

“यं पन ते एतं, मागण्डिय, सुतं पुव्वकानं परिब्काजकानं आचरिय- 
पाचरियानं भासमानानं -आरोग्यपरमा लाभा, निन्बानं परमं सुखं' ति, 
कतमं तं आरोग्यं, कतमं तं निब्बान" ति ? 

एवं वृत्ते, मागण्डियो परिब्बाजको सकानेव सुदं गत्तानि पाणिना अनो- 
मज्जति-- “इद त, भो गीतम, आरोग्यं, इदं तं निन्बानं । अहु हि, भो गोतम, 
एतरहि अरोगो सुखी, न मं किञ्चि आवाधती"” ति । 


1 
कर रहे है एवं करेंगे । तव॒ भगवान्‌ ने उस समय अपने ये उद्गार ( उदान) 


प्रकट किये-- 

“नीरोग रहना ( स्वास्थ्य ) श्रेष्ठ लाम है, निर्वाण सर्वोत्तम सुख है। अमृत 
( निवाण ) की ओर ले जाने वाले मार्गो मे अष्टगिक मार्ग ही सर्वतोऽिकश्तेमकर 
( मगलमय ) है |" 
३. आरोग्य व निर्वाण किसे कहते हैँ 

१० ( भगवान्‌ के ) ठेसा कने पर मागन्दिय पपिव्राजक ने भगवान्‌ से र्यो 
कहा-- “आश्चयं है, भो गौतम ! अदूयुत है, भो गौतम ! क्या ही अच्छा सुभाषित 
आप गोतम ने कहा--“नीरोग रहना श्रेष्ठ लाभ है, निर्वाण सर्वोत्तम सुख है | भो 
गोतम ! मने मी अपने पर्वगामी आचार्य-प्राचार्यं परिव्राजको को (श्रीपरख से ) कहते 
हुए सुना है-- नीरोग रहना श्रेष्ठ काम है, निर्वाण सर्वोत्तम सुख है"; भो गौतम ! 
अह आपके कथन से मेल खा रहा है | 

-मागन्दिय ¦ तुमने जो अपने पूवगामीः`"से सुना है--“नीरोग रहन ` "सुख 
हे", इस कथन में “आरोग्य' ओौर "निर्वाणः क्या है ? 

एसा पूछे जाने पर, मागन्दिय परिव्राजक ने अपने शरीर को हाथ से हुआ 
ओर कहा--भो गौतम ! यह वह "आरोग्य" है, यह वह भनिर्वाण' है । भो गौतम ! 
इस समय मँ नीरोग एवं सुखी हू, मुस्े कोई रोग नहीं दै ।” 








~ल 


|| 
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११. “सय्यथापि, मागण्डिय, जच्चन्धो पुरिसो; सो न पस्सेयय कण्हु- 
सुक्कानि रूपानि, न पस्तसेय्य नीलकानि रूपानि, न पस्सेय्य लोहितकानि 
रूपानि, न पस्सेय्य मल्जिदटुकानि रूपानि, न पस्सेय्य समविसमं, न पस्सेय्य 
तारकःड्पानि, न प्सेय्य  चन्दिय सुरिये । सो सुणेय्य चक्खुमतो भास- 
मानस्स- छेक वत, भो, ओ दातं वत्थं अभिरूपं निम्मलं सुची!" | 8. 171 
ति! सो ओदातपरियेसनं चरेय्य । तमेनं अञ्जतरो पुरिसो तेलमसिकतेन 
साहृच्छिीरेन वञ्चेग्य--“इदं ते, अम्भो पुरिस, ओदातं वत्थं अभिरूपं 
निम्मलं सुची" ति । सो तं पटिग्गण्टेय्य, पटिरगहेत्वा पारूपेथ्य, [ प. 207 | 
पारुषेत्वा अत्तमनो अत्तमनवाचं निच्छा रेय्य-छेकं वत, भो, ओदातं वत्थं 
अभिरूपं निम्मलं सुची ति ! 

““तं कि मञ्जसि, मागण्डिय, अपि नु सो जच्चन्धो पुरिसो जानन्तो 
पस्सन्तो अमूं तेलमसिकतं साहुलिचीरं पटिग्गण्हेय्य, पटिग्गहैत्वा पारुपेय्य, 
पारुषेत्वा अत्तमनो अत्तमनवाच निच्छारे्य--छकं वत भो, ओदातं वत्थं 
अभिरूपं निम्मलं सुची' ति उदाहु चक्खुमतो सद्धाया" ति ! 

“अजानन्तो हि, भो गोतम, अपस्सन्तो सो जच्चन्धो पुरिसो अमुं तेल- 
मसिकतं साहृदिचीरं पटिम्गण्टेय्य, पटिग्गहेत्वा पार्पेय्य, पास्पेत्वा अत्तमनो 
अत्त मनवाचं निच्छारेय्य- "छेकं वत, भो, ओदातं वत्थं अभिरूपं निम्मलं 
सुची" ति, चक्खुमतो सद्धाया'' ति । 





११. “मागन्दिय ! जैसे कोई जन्म से अन्धा पुरुषदहो; वहन तो काका 
सफेद रूप ( रंग ) देख सके, न नीला“, न लाल'*“, न ्मजीठरग देख सके,न 
ऊबड़-्वाबड़ ८ सम-विषम ) देख सके, न तारे ओर न चाँद-सूरज देख सके । वह 
किसी अगल वाले को कहते दए सुने--श्वेतवस्त्र मनोहर होता है ओर खुन्दर तथा 
साफ-सुथरा भी ।› वह श्वेत वस्त्र की खोज मे निकले । तब उसे कोई धूतं पुरुष 
धोखा देकर ते से चिकटे, काले, गन्दे ऊनी वस्को हाथमे देकर कहे-“अरे, 
भाई 1 यह दै वह साफ-सुथरा ओर निर्मल वस्र, जिसकी तुम्दं खोज थी'। वह्‌ 
( जन्मान्ध पुरूष ) उस ( वस्त्र) कोले ले, लेकर पहने, पहनकर प्रसन्न हो 
प्रसन्नतायुक्त वाणी बोले--“अहा ! यह है वह श्वेत वस्त्र; जो साफ-सुथरा, निमेल. 
ओर मनोहर दै" 

“तो क्या मानते हो, मागन्दिय ! क्या वह जात्यन्ध पुरुष जानता-सप्रञ्चता इसः 
तेल से चिकटे काले गन्दे ऊनी वस््रको ले लेगा"ˆ“मनोहर है'कहेगा ¦ याः 
आंँखवाले की कही बात मानकर ही!" 

“भो गौतम ! वह जन्मान्ध पुरुष उस आंख वाले की बात पर विश्वास करः, 


| प 
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“एवमेव खो, मागण्डेय, अञ्ज तित्थिया परिन्बाजको अन्धा अचक्ुका 
अजानन्ता आरोग्यं, अपस्सन्ता निन्बानं, अथ च पनिमं गाथं भासन्ति- 
'आरोग्यपरमा छामा, निन्बानं परमं सुखं' ति । 
““पुब्बकेहेसा, मागण्डिय, अरहन्तेहि सम्मासम्बुद्धेहि गाथा भासिता- 
आरोग्यपरमा लाभा, निब्बान परमं सुखं" । 
अदुङ्किको च मग्गानं, खेमं अमतगामिनंः ति॥ 

१२. “सा एतरहि अनुपुब्बेन पुगुज्जनगता । अयं खो पन, मागण्डिय, 
कायो रोगभरतो गण्डभरूतो सल्लभरूतो अधघभरतो आबाधभूतो, सो त्वं इमं कायं 
रोगभूतं गण्डभूतं सल्लभरुतं अघभूतं आबाधभूतं--“इदं तं, भो गोतम, आरोग्यं, 
इदं तं निन्बानं' ति वदेसि । तं हि ते, मागण्डिय, अरियं चक्खु नत्थि येन 
त्वं अरियेन चक्खुना आरोग्यं जानेय्यासि, निन्बानं पस्सेय्यासी" ति । 

[ प. 208 ] “एवं पसन्नो अहं मोतो गोतमस्स ! पहोति मे भवं 
गोतमो तथा धम्मं देसेतुं यथाहं आ रोग्यं जानेय्यं, निन्बानं परस्सेय्यं'" ति । 
| 8. 178 ] १३. “सय्यथापि, मागण्डिप जच्चन्व)| पूरपो; सो न 





उसे मानकर बिना जाने बिना समञ्च उख तेल से चिकटे काले गन्दे ऊनी वस्त्र को 
ले"“"मनोहर है--एेखा कहता है ।' 

“इसी तरह, मागन्दिय ! अन्य सम्प्रदाय मे दीक्षित परिव्राजक जो कि अन्वे, 
अचक्षुष्क ( बुद्धिशीन ), बेसमञ्च ( विवेकरहित ) हैँ ओर आरोग्य एवं निर्वाण की 
वास्तविकता के बारे मे कुञ्च नहीं जानते, ओर उनकी प्रशंसा मे यह उपर्युक्त 
-गाथा कहते रहते है-- "आरोग्यः ` परम सुख है" । 

““मागन्दिय ! पहले के ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्धो ने यह गाथा कही थी- 

"आरोग्य रहना श्रेष्ठ लाभः ` क्षेमकर है ।' 

१२. उक्षी पारम्परिक प्राप्त गाथा को आज के साधारण जनने भी कना शुरू कर 
दिया। ( परन्तु ) मागन्दिय ! यह कायातो नाना व्याधिग्रस्त है, नाना ्रणमय 
ड, इसमे तरह-तरह के रोग, फोडे-फुन्सी, पाप या स्थायी व्याधिर्यां घर किये रहती हैँ 
ओर इस एेसी "तू आयेग्य मन्दिर कह रहा है। मागन्दिय ! ( इसमें तेरा दोष 
नही है ) तेरे पास तो वह आयंज्ञानचक्षु ही नहीं है, जिसके सहारे तूं “आरोग्थ' को 
सही ढण से जान सके ओर निर्वाण को देख सङके ।' 

“भो गौतम ! मेँ ( आपकर कदी बाते सुनकर ) आपके प्रति अत्यन्त श्रद्धावान्‌ 
हो गया हूँ, मो गौतम ! क्याही अच्छाहो किं आप मुञ्चे इस तरह धमोपदेश करे 
किमे आतेग्यको यथातथ रूप (सहीदटंग) से जान सक्‌ एवं निर्वाणको भी 
भह चान सकर | 
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[इ कन्हसुक्कानि रूपानि, न पस्सेय्य नीलकानि रूपानि, न पस्तेय्य 
पीतकानि रूपानि, न पस्सेयय छोहितकानि रूपानि, न परसेय्य मञ्जिदुकानिः 
रूपानि, न पस्सेयय समविसमं, न पस्सेय्य तारकरूपानि, न परस्सेय्य चन्दिम- 
सुरिये । तस्स मित्तामच्वा जातिसालोहिता भिसवकं सल्बकत्ं उपद्रुपिय्युं । 
तस्स सो भिसक्को सल्लकत्तो भेसज्जं करेय्य । सो तः भेसज्जं आगम्म 
न चक्खूनि उप्पादेय्य, न चक्खुनि विसोधे्य । तं किं मञ्ज सि, मागण्डिय, 
ननु सो वेज्जो यावदेव किलमथस्स विघातस्स भागी अस्सा"' ति ? 

“एवं भो गोतम" । 

“एवमेव खो, माशण्डिय, अह चेव ते धम्मं देसेय्य--“इदं तं आरोग्यं, 
इदं त निब्बान" ति, सो त्वं आरोग्यं न नानेय्यासि, निन्बानं न प्ते. 
य्यासि । सो ममस्स किलमथो, सा ममस्स विहेसा'' ति । 

` एवं पसन्नो अहं मोतो गोतमस्स । पहोति मे भवं गोतमो [ २. 511 ] 
तथा धम्मं देसेतुं यथाहं आरोग्यं जानेय्यं, निब्बानं पस्सेय्य" ति । 

१४. "सय्यथापि, मागण्डिय, जच्चन्धो पुरिसो; सो न पस्सेय्य कण्ट्‌- 
सुक्कानि रूपानि, न पस्सेय्य नीलकानि रूपानि, न पस्सेय्य पीतकानिः 
रूपानि, न पस्से्य लोहितकानि रूपानि, न॒ पस्सेय्य मञज््जिदरुकानि 
रूपानि, न पस्सेय्य समविसमं, न पस्सेय्य तारकरूपानि, न पस्सेय्य चन्दिम- 
सुरिये । सो सुणेय्य चक्ुमतो भासमानस्स-- छेक वत भो, ओदातं वत्थं 


ई 
। २५. मागण्डियसुत्त ६५२ 
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१२. ““मागन्दिय ! जेसे कोई जन्मान्ध पुरुष हो; बह न तो काला-सफेद रूप 
देख सके" `पूवंवत्‌ “न चा द-सूरज देख सके । उसके साथी-सहायक या बन्धु- 
बान्धवे शल्यचि कित्सक वेद्य को छाव । वह शल्यचिकित्सक व्य उसकी ( आंखों 
कौ ) चिकित्सा करे । ( परन्तु । वह उस चिकित्सा से न तो उसकी आंखों 
ज्योति ला सके, न उसकी आंखों का रोगं ही मिटास्के। तो क्या मानते 
मागन्दिय ¦ वह वैद्य केवल दैरानी, परेशानी का ही दिस्सेदार ( भागी ) होगा न 

“ह, भो गोतम ! एेसादही ह ।"' 

इसी तरह, म।गन्दिय { यदि मै तुमह धर्मोपदेश क कि “यह वह आरोग्य 
है, यह वह निर्वाण है", परन्तु फिर मी तुम उस आरोग्य कोन जान सको, निर्वाण 
कोन देख सको; तो यह मेरी ही हैरानी, परेशानी ८ पीडा ) होगी 1" 

“भो गौतम ! मँ आपके प्रति अत्यन्त श्रद्धावान्‌ "निर्वाण को मी पहचान 
(त % 

१४. ““मागन्दिय ! जसे कोई जन्मान्ध पुरुष हो; वह न तो काला-सफेदं रूप 
देख सके" पूव॑वत्‌ "न चाद-सूरज को देख स्के । वह किसी आंखवाले को यह 
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-अभिषूपं निम्मकं सुची' ति ! सो ओदातपरियेसनं चरेय्य । तमेनं अज्ज- 
तरो पुरिसो तेलमसिकतेन साहृच्छिचीरेन वञ्चेय्य--इदं ते, अम्भो पुरिस, 
जओदातं वत्थं अभिरूपं निम्मलं सुची' ति। सो तं पटिगणण्डेय्य, पटिगहेत्वा 
पार्येय्य । तस्स मित्तामच्चा जातिसालोहिता भिसक्कं सल्लकत्तं उपद्भा- 
चेय्युं । तस्स सो भिसक्को सल्लकनत्तो भेसज्जं करेय्य--विरेचनं . अधोविर 
[]५. 209 ] चनं अञ्जनं पच्चञ्जनं नुकम्मं । सो तं भेसज्जं आगम्म 
चक्लूनि उप्पदेय्य, चक्खूनि विसोधेय्य । _ तस्स सह्‌ चक्ुप्पादा यो 
अगुर्मि तेलमसिकते साहुच्छिचीर्‌ छन्दरागो सो पहीयेथ। तं चनं परिसं 
अमित्ततो पि दहेय्य, पच्चत्थिकतो पि दहेय्य, अपि च जीविता वोरोपेतन्बं 

ञ्य -शदीघरत्तं वत, भो, अहं इमिना पुरिसेन तेलमसिकतेन साहु - 
-लिचीरेन निकतो वचल््वितो पलुद्धो-इदं ते अम्भो पुरिस, ओदात वत्य 
अभिरूपं निम्मलं सुची" ति। एवमेव खो, म गण्डिय, अहं चेव ते धम्मं 
देसेय्यं-- दं तं आरोग्यं, इदं तं निब्बानं' ति। सो त्वं आरोग्यं जाने- 
[ ए. 179 ] य्यासि, निब्बानं पस्सेय्यासि । तस्स ठे सह चक्ुप्पादा यो 


कहते दए सुने" “पूरव॑वत्‌ "वह उसको ले ते, लेकर पहन ले । तब उसके साथी- 
सायक या बन्धु-बान्धव किसी शल्यचिकित्सक वैद्य को कविं । व वैद्य उसकी 
चिकित्सा प्रारम्भ करे--( वह उसे ) ऊर्ध्वं निरेचन ( वमन ) करावे ओर अधो- 
विरेचन ८ जुलाब ) भी, अंजन, प्रत्यंजन ( सुरमा ) उसकी ओँल मे डात्ते, नस्यकमं 
भी करे। वह तैय, इन चिकित्साओं के सहारे, उस जन्मान्ध के नेत्रो मे ज्योति 
उन्न कर दे, ओर नेत्रविकार को समूल नष्ट करदे) यों उस. जन्मान्ध के नेत्रौमें 
उयोति उत्पन्न होते ही, वह उस तेल से चिकटे, मैल्ते, गन्दे ऊनी वस्त्र के प्रति ममत्व 
(राग ) प्रहीण कर लेतादहै। ओर वदं उस वंचक ( धोखा देने वाले ) पुरूष 
को अपना अमित्र ( विरोधी ) ओर शत्र ( प्रत्ययिक ) मानने लगे तथा उसके प्राण 
-्ञेने की इच्छा करता हुआ यह क्दे-- अरे ! इस वंचक पुरुष ने बहुत दिनों तक 
तेल से चिकटे मैले गन्दे ऊनी वस्त्र से वंचित किया है, धोता दिया हैकिं अरे 
भई ! यह साफ-सुथरा, सुन्दर, निमल, मनोहर श्वेत वस्त्र है" | इसी तरह, 
मगन्दिय ! मेँ तुमह धर्मोपदेश करं कि यह वह आरोग्य दे, यह बह निर्वाण है' । 
उससे तुम आरोग्य को भलीर्माति जान सकोगे निर्वाण को भलीमाँति देख सकोगे । 
तब उस ज्ञानचक्षु के उत्पन्न होते दी तेराजो पाच उपादानस्कन्धो मै ममत्व, स्नेह 
( छन्दराग ) है, वह नष्ट हो जाय; ओर वुञ्े यह भान होने ल्गे--“अरे ! बहुत 
समय से मै इस अपने चित्त द्वारा घोला-षदी म फसाया जाता रहा हूं। उससे में 
भी अहण किये गयेसरूपको दही ( सब कुछ समञ्चता हुआ ) अपना मान बैठा था, 





[इ मागण्डियसुत्त ९१५. 


पञ्चसुपादानक्खन्धेसु छन्दरागो सो पहीयेयः; अपि च ते एवमस्स--दीघ- 
रत्तं वत, भो, अहं इमिना चित्तेन निकतो पलुद्धो। अहं हि रूपं येव 
उपादियमानो उपादिपि, वेदनं येव उपादियमानो उपादियि, सञ्जं येव 
उपादियमानो उपादिधि, सङ्कारे येव उपादियमानो उपादियि, विञ्जाणं 
येव उपादियमानो उयार्ियि । तस्स मे उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया 
जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खवदोमनस्सुपा- | २. 512 | 
यासा सम्भवन्ति; एवमेतस्स केवलस्स दुक्वक्लन्धस्स सवरुदयो होती" ति । 

“एवं पसन्नो अहं भोतो गोतमस्स ! पहोति मे भवं गोतमो तथा धम्मं 
देसेतुं यथाहु इमम्हा आसना अनन्धो वुदुहैय्यं'" ति । 

१५. “तेन हि त्वं, मागण्डिथ, सप्पुरिसे भजेय्यासि। यतो खो त्वं, 
मागण्डिय, सप्पूरिसे भजिस्ससि ततो त्वं, मागण्डिय, सद्धम्मं सोस्ससि ; 
( खो त्वं, मागण्डिय, सद्धम्मं सोस्सति ततो त्वं, मागण्डिय, घम्मानुघम्मं 
पटिपज्जिस्ससि ; यतो खो त्वं, मागण्डिय, धम्मानुधम्मं पटिपज्जिस्ससि 
ततो त्वं, मागण्डिय, सामं येव अस्ससि, सामं दक्विस्ससि--दइमे रोगा 
गण्डा सल्ला ; इध रोगा गण्डा सल्ला अपरिसेसा निषज््ञन्ति। -स्समे 
उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, ज।तिनिरोधा 


| ग्रहण की जाती हई वेदना कोदही'" "ग्रहण की जाती दूद्‌ सज्ञा कोदहीः"्रहण कयि 


-गये संस्कारो को ही" म्रहण किये गये विज्ञानो कोही अपना मानवैठाथा। मेरे 
उस ( उन सबको ) अपना मान बैठने ( उपादान ) से भव ( जन्म लेने की इच्छा), 
भमवके कारण जाति (जन्म ); जातिके कारण जरा-मरण, शोकपरिदेवः दुःख 
-दौमंनस्य, उपायास ( परेशानी ) उत्पन्न होता रहा; इस प्रकार इस केवल दुःखघ्कन्ध 
-की उत्पत्ति होती हे ।' 

“भो गोतम ! मै आपके प्रति अत्यन्त श्रद्धावान्‌ हो गया हू, भो गौतम ! 
अच्छा हो आप मुञ्चे ेसा धर्मोपदेश करं किमे इस आसन से ज्ञानचक्षु प्राप्त करके 
दही ् |>) 

१५. «तो त॒म, मागन्दिय ! सत्पुरुषो को सेवा करो , यदि तु, मागन्दिय ! 
सत्पुरुषो की सेवा करेगा तो तूं उनसे सदुपदेश प्राप्त करेगा; जब तूं मागन्दिय ! 
उस सदुपदेश के सहारे धमं की गहराई तक पर्हैच जायगा तो तदनु्ार आचरण 
करेगा; मागन्दिथ ! धर्मानुसार आचरण करते-करते एक दिन स्वयं हयी उस धर्म॑ 
की सृक््मता को जान लेगा, समञ्च लेगा-ये सभी रोग, ब्रणः, ओर शल्य ( काँटा) 
के समान है; रोग, व्रण ओर शल्य सवंथा निष्डध हो जाते हँ । तब तेरे उपादान न 
करने से भवनिरोघ, भवनिरोध से जातिनिरोध; जातिनिरोघ से जरा-मरण-शोक- 











४५६ मजञ्ज्िमनिकाय 


जरामरणं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा निरुज्ज्ञन्ति; एवमेतस्स केव- 
लस्स दुक्खक्लन्धस्स निरोधो होति" ति। 
ठ. मागण्डियस्स पन्बज्जा 

| च. 210 ] १६. एवं वृत्ते, मागण्डियो परिव्बाजको भगवन्तं एत- 
दवोच--“अभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिक्कन्तं, भो गोतम ! सेय्यथापि, भो 
गोतम, निक्कू ज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूढ्हस्स वा 
मग्गं आचिक्वेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेग्य- चक्खृमन्तो रूपानि 
दक्लन्ती ति ; एवमेव भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्घं च । लमेय्याहं 
[ 8. 180 | मोतो गोतमस्स सन्तिके पञ्बज्जं, लभेयं उपसम्पदं"" ति । 

“यो खो, मागण्डिय, अज्जतित्थियपुब्बो इमस्मिं घम्मविनये आकङ्कति 
पञ्बज्तं, आकङ्कति उपसम्पदं, सो चत्तारो मासे परिवसति ; चतुन्नं मासानं 
अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्खू प्बाजेन्ति, उपसम्पादेन्ति भिक्व॒भावाय । 
अपि च मेत्थ पुगल्वेमत्तता विदिता'' ति। 

“सचे, भन्ते, अञ्जतित्थियपुन्बा इमस्मिं धम्मविनये आकङ्कृन्ता पञ्ब- 
ञ्जं, आकङ्कन्ता उपसम्पदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, चतुन्नं मासानं 
अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्व्‌ पन्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्लुभावाय ; 





परिदेव-दुःख-दोमनस्य-उपाया् भी निरुद्ध हो जाते है; इस तरह इस केवल दुःख- 
स्कन्ध का निरोध होता है । 


४. मागन्दिय को प्रव्रज्या 


१६. ( भगवान्‌ द्वारा } एेसा के जाने पर मागन्दिय परिव्राजक भगवान्‌ 
सेयों बोला--“आश्चयं है, भो गौतम! आश्चर्यं है। भो गौतम ! जेसे कोई 
ओंषे को सीधा करदे, ठके को खोल दे, भटके दए को रास्ता दिखा दे, अन्धकार मे 
तेल का दीपक लेकर खड़ादहो जायक्रि आँख वाले लोग रूप देख सकें; इसी तरह 
आप गोतम ने अनेकं उदाहर्णोंसे धमं की गुत्थियाँं सुलक्षा दीं। यह मेँ आप 
गोतम की शरणमे जाता, धमंकी ओर भिक्षुसङ्ककीभी। क्यादी भच्छादहो 
कि मँ आप गौतम से प्रत्रज्या पाऊ, उपसम्पद। पाँ ।'” 

““मागन्दिथ ! जो अन्य सम्प्रदाय मे दीक्षित प॑रत्राजक- "पूर्ववत्‌ ˆ । 

“यदि, भन्ते ! अन्य सम्प्रदायमे दीक्षित परिव्राजक को इस धमविनय मेँ" 

पूवंवत्‌ ` -उपसम्पन्न करे ।” 


1 द्र पीके १० ९२३-९२५ । 








२५. मागण्डियसुत्त ६५७ 
महु चत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामि, चतुन्नं वस्सानं अच्चयेन आरद्धचित्ता 
भिकबु पव्रजेन्तु, उपसम्पा दन्तु भिक्खुभावाया” ति। | २, 513 | 


अरुत्थ खो मागण्डि यो परिव्राजको भगवतो सन्तिके पन्नज्ज, अलत्थ 
उपसम्पद । अचिरूपसम्पञ्नो खो पनायस्मा मागण्डियो एको वूपकटुो अप्प- 
मत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्तेव-- यस्सत्थाय कुलपुत्ता 
सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पञ्बजन्ति तदनुत्तर- ब्रह्मचरियपरियोसानं 
दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छ्रत्वा उपसम्पज्ज विहासि । “लीणा जाति, 
वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीय, नापरं इत्थत्ताया' ति जअन्भञ्जासि । अञ्ज- 
तरो खो पनायस्मा मागण््डियो अरहतं अहोसी ति ॥ 


मागन्दिय परिव्राजक ने भगवान्‌ से प्र्ज्या, उपसम्पदा पा छी । उपसम्पन्न 
होने के बाद जल्दी ही आयुष्मान्‌ मागन्दिय एकाकी, एकान्तवासी `ˆ आत्मसंयमीं 
हो विहरते शौघ्रही `" "अनुपम ब्रह्मच का फल इसी जन्म मे-.प्रात कर विहरने लने. 
आयुष्मान्‌ मागन्दिय अहर्तो मेँ से एक हए ॥ 
मागण्डियसृत्त समाप्त ॥ 


| (, 


मण०्निण ३: २१ 








| । 


२६. सन्दकसुत्त 


[ 7. 911] १. एवं मे सूतं । एकं समयं भगवा कोसम्बियं विहरति 
धोसितारामे । तेन खो पन समयेन सन्दको परिव्बाजको पिलक्गुहायं 
वच्विसति महतिया परिव्बाजकपरिसाय सदधि पञ्चमत्तेहि परिब्बाजक- 
संतेहि । अथ खो आयस्मा आनन्दो सायण्हसमयं पटिसल्लाना वृद्टितो 
भिक्व्‌ आमन्तेसि--“आयामावुसौ, येन देवकतसोन्भो तेनुपसङ्कमिस्साम 
गृहादस्सनाया”' ति । ' एवमावुस " ति खो ते भिक्खू आयस्मतो आनन्दस्स 
पच्चस्सोसुं । अथ खो आयस्मा आनन्दो सम्बहुलेहि भिक्खूहि सद्धि येन 
ल्वकतसोन्भो तेनुपसङ्कमि । तेन खो पन समयेन सन्दको परिब्बाजको 
[ ए. 181 ] महतिया परिव्बाजकपरिसाय सदधि निसिन्नो होति उन्नादिनिया 
उच्चासहमहासदहाय अनेकविहितं तिरच्छानकथं कथेन्तिया, सेय्यथीदं-- 
राजकथं चोरकथं महामत्तकथं सेनाकथं भयकथं युद्धकथं अन्नकथं पानकथं 
वत्थकथं सयनकथं माला कथं गन्धकथं जातिकथं यानकथं गामकथं निगमकथं 
नगरकथं जनपदकथं इत्थिकथं सूरकथं विसिखाकथं कुम्भद्रानकथं पुन्बपेतकथं 


[ २. 514 ] नानत्तकथं लोकक्लायिक समुटक्वायिकं इतिभवाभवकथं इति 
प "~ 


२६. सन्दकसूत्र 

१. पेखा मैने सुना है (कि ) एक समय मगवान्‌ ( बुद्ध ) कौशाम्बी के घोषिताराम 
मे साधनाहेतु विराजमान ये । उस समय सन्दक परित्राजक पाच सौ परिव्राजक कौ 
विशाल संख्या के साथ ( कोशाम्बी नगरी के पास ही ) प्लक्षगुफा मे निवास करता 
था । तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने सायंकाल, ध्यानभावना से उठ, भिक्षुओं से कदा- 
(आभो, आयुष्मानो ! जर्हँ "देवकृत ( प्राकृतिक ) जलकुण्ड' है, वहां ( प्लक्ष ) 
गुफा देखने के लियि चलं ।" “ठीक है, आयुष्मन्‌'?--कहकर भिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ 
आनन्द को उत्तर दिया । इसके बाद आयुष्मान्‌ आनन्द बहत से भिक्षुओं के साथ 
जरह "देवकृत जलकृण्ड' था, वरहा पहुचे । उस समय सन्दकं परिव्राजक विशाल 
परि्ाजक-सभा मेँ चिरा त्रैठा था, वहाँ परिव्राजको की निरर्थकं बातो से बहुत अधिक 
शोरगुर, हल्ला-गुल्छा व कोलाहल हो रहा थाः उनम से कोई राजा की, कोई चोरों 
की, कोई शराबियो की, कोई सेना की, कोई मयोव्याद्‌ की, कोई युद्ध की, कोई खाने 
की, कोई पीने की, कोई कपड़ो की, कोई शय्याकी, कोद माला की, कोई गन्ध 
( इत्र-फुलेल ) की, कोई अपने सम्बन्धियों की? कोद यान | सवारी ) की, कोई गोव 
की, कोई कस्बे की, कोई नगर कौ, कोड जनपद की, कोई स्त्रियो की, कोई अपनी 
शर वीरता की, कोई चौराहे की, को$ पनघट की, कोई पुराने भूत-प्रेत को, कोई 
पूर्वजन्म की, कोई देशाटन की, कोद समुद्यता की या कोई हुईै-अनहुर, निरथंक 
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वा। अहसा खो सन्दको परिन्बाजको आयस्मन्तं आनन्दं दुरतो व॒ अग. 
च्छन्तं । दिस्वान सकं परिसं सण्ठपेसि-- अप्पसह्‌। भोन्तो होन्तु, मा भोन्तो 
सह्‌ मकत्थ ; अयं समणस्स गोतमस्स सावको भागच्छति समणो आनन्दो । 
यावता खो पन समणस्स गोतमस्स सावका क।सम्बियं पटिवसन्ति, अथं 
तेसं अञ्जतरो समणो आनन्दो । अप्पसहुकामा खो पन ते आयस्मन्तो अप्प. 
सदहविनीता अप्पसटस्स वण्णवादिनो , अप्पैव नामं अप्पसहं परिसं विदित्वां 
उपसङ्कमितब्बं मञ्जेय्या" ति | अथखोते परित्राजका तुण्ही अहेषु । ` 
२ अथ खो आयस्मा आनन्दो येन सन्दको परिव्व।जको धि. 212 | 
तेनुपसङ्कमि । अथ खो सन्दको परिव्वाजको आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-- 
"एतु खो भवं, आनन्द, स्वागतं भोतो आनन्दस्स । चिरस्सं खो भवं 
आनन्दो इमं परियायमकासि यदिदं इधागमनाय । निसीदतु भवं आनन्दो, 
इदमासनं पञ्जत्तं'' ति । निसीदि खो आयस्मा आनन्दो पञ्ञत्ते असने । 
सन्दको पि खो परिञ्बाजको अञ्जतरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो सन्दकं परिञ्बाजकं आयस्मा आनन्दो 
एतदवोच--““कायनुत्थ, सन्दक, एतरहि कथाध सन्निसिन्ना, काचपन वो 
अन्तराकथा विप्पकता'” ति ? | 


बातें ( जिनका आध्यात्मचिन्तन से कोई सम्बन्ध नहींथा) कर रदेथे। (इसी 
बीच ) सन्दक परिव्राजक ने आयुष्मान्‌ आनन्द कौ दूरसेही अतेदेखा। देखकर 

अपनो परिषद्‌ को सावधान किया-- “आप लोग योद्धा धीरे-धीरे बात कर, इतना 

जोरसे न बे; (देख नहीं रहे हो ) यह श्रमण गौतम का शिष्य श्रमण आनन्द 

आरदाहे। कौशाम्बी में श्रमण गौतमके जितने भी शिष्य र हते है, उनमें से यह 

श्रमण आनन्द एक ( विशेष } है । ये आयुष्मान्‌ दल्ला-गुल्ला. पसन्द नष्ी करते, 

ये स्वयं दूसरों से थोड़े शब्दो मेँ बात करते है ओर उनते मी थोड ही शब्दों मे बात 

खुनना चाईते है; हो सकता रै, ये हमारी परिषद्‌ को अल्पशन्द ( शान्त ) समञ्चक्र 

यहां आना उचित समञ्चं ।'' तव वे परिव्राजक चुप ( शान्त ) हो गये । 

२. इसके बाद आयुष्मान्‌ आनन्द जह सन्दक परिव्राजक था, वहाँ पहँचे । 
तव सन्द्क परिव्राजक ने आयुष्मान्‌ आनन्द से यो का- “आप आनन्द । पधार 
आप आनन्द का स्वागत हे । आप आनन्द ने बहुत दिनो बाद इधर आनेका 
मोका निकाला । आप आनन्द ! विराज्ञे, यह आसन बिठा है ।'' आयुष्मान्‌ आनन्द 
विच्छ आसन पर बैठ गये | सन्दक परिव्राजक भी ( आयुष्मान्‌ आनन्द से ) नीचा 
आसन लेकर एक ओर बैठ गया। एक ओर तरेठे सन्दक परिव्राजक से आयुष्मान्‌ 


आनन्द्‌ यो बोले--“घन्दक ! इस समय आअपलो्गो मे क्या चचां चल रही थी, 
ओर कौन बात करते-करते बीच म ही रोक दी?" | 





६६० मच्द्िमनिकाय 


““तिदुतेसा भो आनन्द, कथा याय मयं एतरहि कथाय स्निसिन्ना । 
तेसा भोतो आनन्दस्स दृल्लभा भविस्सति पच्छा पि सवनाय । साधु वत 
भवन्तं येव आनन्दं पटिभातु सके आच रियके घम्मिकथा” ति । 

“तेन हि, सन्दक, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि ; भासिस्सामी'' ति ५ 

““एवं भो" ति खो सन्दको परिन्बाजको आयस्मतो आनन्दस्स पच्च. 
[ 8. 182 ] स्सोसि । जाय॑स्मा आनन्दो एतदवोच-- 

१. चत्ता रो श्रबरह्मचरियवासा 
""चत्तारोमे, सन्दक, तेन भगवता जानता पस्सता अहुरता सम्सासम्बुद्धेन 
अब्रहमाचरियवासा अक्खाता, चत्तारि च अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि 
अक्वातानि, यत्थ विज्ञ पुरिसो ससक्क ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्तो च 
नाराधेय्य जायं घम्मं कुसलं" ति । 

(कतमे पन ते, भो आनन्द, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो अब्रह्मचरियवासा अक्वाता, यत्थ॒विञ्ज्रु पुरिसो 
[ 1२. 515 ] ससक्कं ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्तो च नाराघेय्य जायं धम्मं 
कुसल” ति । 

३. “इध, सन्दक, एकच्चो सत्था एवंवादी होति एवंदिद्वि--^नत्थि 


( आनन्द ! उस चर्चा की बात छोडिये, जिसमे हम अभी लगे हुए ये। 
आप आनन्द के ल्य इसका सुनना तो बाद में भी दुलभ ( मुशिकिल }) नदी होगा । 
अच्छ हो, आप आनन्द अपने आचाय द्वारा अनुमोदित धममचचां प्रारम्भ करं । 

धतो सन्दक ! सुनो, अपने चित्तम ठीकसेवरैठालो; मेँ कहता हं | 

"ठीक है, श्रीमन्‌ !"--कदहकर सन्दक परिव्राजक ने आयुष्मान्‌ आनन्द को 
उत्तर दिया । आयुष्मान्‌ यो बोल्ते-- 

१. चार प्रकार के अब्रहमाचयंवास ( मिथ्यासाधना ) 

“लन्दकं [ उन ञानी सर्वज्ञ भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने चार प्रकार के अव्रह्यचयं- 
वास ( मिथ्यासाधना ) के हैँ ओर उसी तरह चार प्रकार के ब्रह्मचयं भौ बताये, है 
जो किं जिज्ञासु को निर्वाण तक पर्हचाने के लिये किती भी तरह का आश्वासन नदी , 
देते, अतः सम्नदार आदमी को इनका आचरण नहीं करना चाहिये; क्योकि इनके 
आचरण से उनका निर्वाण व कुशल धर्मौ तक पंच पाना असम्भव है । " 

धमो आनन्द ! उन ज्ञानी भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने कौन से चार अब्रह्मचयंवास 
के ह ` "असम्भव हे १7 

३. ““सन्दक ! यहाँ कोई शास्ता ( आचार्यं ) ( तत्त्वचिन्तन के विषय. मे) 


"कअ ङसः 


१. अजित केशकम्बटी ¦ 
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दिन्नं, नत्थि यिद्ध, नत्थि हृतं, नत्थि सुकटदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, 
नत्थि अयं लोको, नत्थि परो लोको, नत्थि माता, नल पिता, नत्थि सत्ता 
ओपपातिका, नत्थि लोके समणब्राह्मणा सम्मर्गता सम्मापटिपन्ना [ पि. 213] 
ये इमं च लोकं परं च लोकं सयं अभिज्ञा सच्छिक्ततवा पवेदेन्ति। चातुम्म- 
 हाभूतिको अयं पुरिसो यदा कालं करोति, पठवी पठवीकायं अुपेति अनु 
।  । पगच्छति, आपो आपोकायं अनुपेति अनुपगच्छति, तेजो तेजोकायं अनुपेति 
 अनुपगच्छति, वायो वायोकायं अनुपेति अनुपगच्छति, आकासं इन्दियानि 
। सङ्खमन्ति। आसन्दिपञ्चमा पुरिसा मतं आदाय गच्छन्ति, यावाख्ाहना 
। पदानि पञ्जांयन्ति, कापोतकानि अटी नि भवन्ति, भस्सन्ताहृतियो दत्तुपञ्जत्तं 
यदिदं दानं, तेसं तुच्छा भुसा विष्ापो ये केचि अत्थिकवादं वदन्ति, बालि 
च पण्डिते च कायस्स भेदा उच्छिज्जन्ति विनस्सन्ति, न होन्ति परं मरणाः "' 
ति। 


` तत्र, सन्दक, विञ्नरू पुरिसो इति पटिसञ्चिक्वति- “अयं खो भवं 


एसे मत या धारणा वाला होता है--न दिये हृषः (दान) का,न किये यज्ञ का, 
न श्रिये हवन का ओर न सुकृत दुष्कृत कमो का कोई फल ( परिणाम ) ई, ( उक्षके 
मतम) न यह लोकै, न परलोकहै,न मातादहै, न पिताहै, नेसे कोई प्राणी 
है नो अयोनिज ( देवयोनि ) मे उन्न होति हौ, न लोक मे रेते सम्यक्टष्टि या 
सम्यक्कमां श्रमण-ब्रह्मण है, जो इस लोक या परलोक को स्वयं जानवं साक्षात्‌ कर 
( दूर को उसके बारे मे ) बता सके | ( सचाई तो यह दहैकि) चार महाभूतो 
| सेवने इस मानव शरीर का जब पात ( मर्ण ) होता है, तव इसका प्रथ्वी तत्व 
। पृथ्वी मे, जल तत्तवं जल मे, तेज ( अग्नि ) तत्त्व तेज मे, वायु तत्तव व यु मे मि 
जाता हे, पर्व जाता दै, ( ओर इसकी ) इन्द्रिया आकाश मे चली जातीरहँ। चार 
आदमी उस मूत ( शरीर ) को बँक से बनी अर्था पर { लिटाकर श्मशान ) ले जाति 
है, ( त्र उसके ) जलने त तो कृ मानवचिन्द दिखाई देते है, जलने पर उक 
दङ्ियां कवबूतर के रंग ( धूसर वणं ) की तरह हो जाती है, तब उसके लिये सम्बन्धि्यों 
दारा दी गवी आहुतिर्यां मस्म वनकर रह जाती है, दिया हुआ दान लेने बाले तक 
प्हुच कर रह जाता है, ( उनका कहना है कि ) जो लोग इस देदपात केवाद भी 
आस्तिक्षवाद ( प्राणी के अस्तित्व ) की बात करते है, उनका यह कथन तुच्छ, 
निःलार एवं मिथ्याप्रलाप मात्रै, इस देक्पातं के बाद मूर्वा ओर पण्डितो के 
शारीरिक भेद समाप्त दो जते है, नष्टो जति है, मृत्यु केव।द्‌ उनका कोई 
अस्तित्व नीं रहता' ।'' 
“कन्दक ! वहाँ कोई समञ्लदार आदमी थो सोचत। है--“( हमारा ) यह 





त "यकन 
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 दुवकटानं कम्मानं फलं विपाको, नत्थि अयं लोको, नत्थि परो लोको, नत्थि 


पुरिसा मतं आदाय गच्छन्ति, यावान्छाहना पदानि पञ्जायन्ति, कापोतकानि 


` सल्थुनो सच्चं वचनं, अकतेन मे एत्थ कत, अवुसितेन मे एत्थ वुसितं । उभो 


दी ईै'--यदह जानकर, उस ८ शास्ता द्वारा ) उपदिष्ट ब्रह्मचयं ( के पालन ) खे 
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सत्था एवंवादी एवंदिद्ि--नल्थि दिन्नं, नत्थि चिदु नत्थि हृतं, नत्थि सुकट- 


माता, नत्थि पिता, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थ लोके समणब्राह्यणा 
सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इमं च लोकं परं च लोकं सयं अभिञ्जा 
सच्छिकत्वा पवेदेन्ति। चातुम्महाभूतिको अय पुरिसो यदा कालं करो ति, 
[ ए. 183 ] पट्वी पठवीकायं अनुपेति अनुपगच्छति, आपो आपोकायं अनुपेति 
अनुपगच्छत्ति, तेजो तेजोकायं अनुपेति अनुपगच्छति, वायो वायोकायं 
अनुपेत्ति अनुपगच्छति, आकासं इन्द्रियानि सङ्कमन्ति । आसन्दिपञ्चमा 


अद्रीनि भवन्ति, भस्सन्ताहुतियो, दत्तपञ्जत्तं यदिदं दान, तेसं तुच्छा मुसा 
विलापो ये केचि अत्थिकवादं वदन्ति, बाले च पण्डिते च कायस्स भेदा 
उच्छिज्जन्ति विनस्सन्ति न होन्ति परं मरणा ति। सचे इमस्स भोतो 


पि मयं एत्थ समसमा सामजञ्जरं पत्ता, यो चाहं न वदामि उभो कायस्स 
प्रदा उच्छिञ्जिस्साम, विनसिस्सामः न भविस्साम परं मरणा ति), अतिरेकं 
खो पनिमस्स मोतो सत्ुनो नग्गियं मुण्डियं उक्कुटिकप्पधानं केसमस्सु- 
[> तिनं द छिना सवक न 214 ] लोचनं योहं पत्तसम्बाधसयनं अज्ज्ावसन्तो कासिकचन्दनं 


शास्ता एेसे मत या धारणा वाला दै--'न दिये दु (दान) का+न किये यज्ञ | 
मृत्यु के बाद उनका कोई अस्तित्व नदी रहता । यदि इन माननीय शास्ता का यह्‌ 
मत सदहीदैतो बिना कल्कि दी मैने समग्र ( पुण्य ) कमं कर लिया, बिना साधना 
किये ही अपना ब्रह्मचय॑वास पूणं कर लिया । हम दोनो दी ( गुख-शिष्य ) समानरूप 
से श्रामण्यभाव ( मोश्च ) प्राप्त कर चुके, जबकि सै यह नहीं कहता कि हम दोनो दी 
इस देदपात के बाद समास हो जायेगे, विनष्ट हो जायेंगे, मरणान्तर ईम दोनो का 
को$ अस्तित्व नही रहेगा । ओर ( इष मत के मानने पर) मेरे चयि अतिरिक्त 
बात यह होगी कि आप नग्न, मुंहित) केष-रमशर रहित, निरन्तर उक्‌ ( उक्कुटिक } 
टे रहने वाले शास्ता के समान दी मुञ्चे भी ~ मर णानन्तर समन गति मरक जायगी, 
जबकि ओ ( आपकी साधना के विपरीत ) दिन-रात बाल-बच्चौ से धिरा टज, 
कोमल शाय्या्ओं का उपयोग करता, काशी के चन्दन कालेप करता, माखा-गन्ध 
धारण करता, सोना-चदी का यथेच्छ उपभोग करता हुआ जीवनयापन कर रहा हूं । 
अतः मै क्या छाम समञ्चकरः क्या फायदा देखकर, इन ( नास्तिकवादी ) शास्ता के 
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पास बरह्मचर्यं पालन करू, अतः इन शास्ता का बताया यह मागतो अब्रह्मच यंवा 








२६. सन्दकसुत्त ६९२ 
् | पच्चनुभोन्तो माला गन्ध विलेपनं धारेन्तो जातरूपरजतं सादियन्तो इमिना 
थ | भोता सत्थारा समसमगतिको भविस्सामि । अभिसम्परायं सोह कि जानन्तो 
गा । कि पस्सन्तो इमस्मिं सत्थरि ब्रहाचरियं चरिस्सामि, "सो अत्रह्मचरियवासो 
1 | अयं' ति--इति विदित्वा तस्मा ब्रह्मचरिया निन्बिज्ज पक्कमति । अयं खो, 
, | सन्दके, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धन पठमो अब्रह्म 
त | चरियवासो अक्खातो, यत्थ विञ्नू पुरिसो ससक्कं ब्रह्मचरियं [ २. 516 ] 
घं | न वसेय्य, वसन्त चो नाराघेय्य जोयं घम्म कुसलं । 

न ॑ ४. ` शून च पर्‌, सन्दक, इधेकच्चो सत्था एवंवादी होति एवंदिद्ि-- 
न । करोतो कारयतो छिन्दत छेदापयतो पचतो पाचापयतो सोचयतो सोचा- 
ना | पयतो किलमतो किल्मापयतो फन्दतो फन्दापयतो पाणमतिपातयतो अदिन्नं 
। आदियतो सन्धि छन्दतो निल्लोपं हरतो एकागारिकं करोतो परिपन्थे 
गे | तिदतो परदारं गच्छतो मूसा भणतो करोतो न करीयति पापं । खुरपरियन्तेन 
गे | चे पि चवकेन यो इमिस्सा पठविया पाणे एकं मंसखलं एकं म॑सपुञ्जं 
न्‌ ॑ करेय्य, नत्थि ततोनिदानं पापं, नत्थि पापस्स आगमो । दक्खिणं चे पि 
व | ग ङ्गाय तीरं गच्छेय्य हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो छिन्द पेन्तो पचन्तो पचपिन्तो 
- नत्थि ततोनिदानं पापं, नत्यि पापस्स आगमो । उत्तरं चे | 3. 184 | 
४ दूर चला जातादहै। सन्दक ! उन ज्ञानी सव॑जञ भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने यह प्रथम 
अब्रह्मचयवास बताया दै, जहां समञ्लदार आदमी साम्यं रहते इस बरह्मच का 
|॥ † पालन न करे, ( यदि किसी विवशता मे वहसे श।स्ताके सम्प्रदाय मं परहैच ही 
रै | जाय तो तदनुसार किसी प्रकार की आराधना न करे ) क्योकि ेसी साधना से वह 
8 निवाण या कुशल धर्मो को नहीं पा सकता । ( १) 
ही ४. ““सन्दक | ओर फिर यहाँ कोई अन्य शास्ता" यह मत या ध।रणा रखने वाला 
का | होता है- -'कमं करते-कराते, काटते-कटवाते, (मांस) पकाते-पकवाते, शोक करते-कराते, 
क्त । दूरौ को परेशान करते-कराते, जाल मेँ फंपते-फंसाते, प्राणि हिंसा करते, चोरी करते, 
हि ` संघ लगाते, लूटपाट करते, घर लृटते, रहजनी करते, परायी स्त्री से व्यभिचार करते, 
7, - च स्ूठ बोलते हए भी पाप नहीं किया जाता। भले ही हुरे की तरह तेज धार वाले 
गरा, चक्र से जो इस प्रथ्वीॐे सभी प्राणि्योको मारकर, एक म।ंसराशि या एक 
च मासपुज बनादे तो भी उस कारण पाप नहीं होगा, न किसी पापकाडउदय दहोगा। 
। कोई वधक गङ्गाके दक्षिण तीर पर (एक सिरे से दुसरे सिरे तक ) मारता-मरबाता, 
के छेदता-क्िंदवाता, पकाता-पक्रवाता हुआ जाय तो उस कारण वह पाप कामामी नहीं 
नं होगा, न उर किसी पाप काउदयहोगा। (या किर) कोई गङ्गा के उत्तर तीर पर, 


र १. पूरण काद्यप । 
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पि गङ्गाय तीरं गच्छेथ ददन्तो दापेन्तो यजन्तो यजापेन्तो नत्थि ततो- 
निदानं पुञ्जं, नत्थि पुञ्जस्स आगमो । दानेन दमेन संयमेन सच्चवज्जेन 
नत्थि पृञ्जं, नत्थि पुञ्जस्स आगमो" ति । 


` तत्र, सन्दक, विज्ञ पुरिसो इति पटिसल्चिक्छति-अथं खो भवं 
सत्था एववादी एवंदिद्वि--करोतो कारयतो" प°" "सचे इमस्स भोतो 
सत्युनो सच्चं वचनं, अकतेन मे एत्थ कतं, अवुसितेन मे एत्थ वुसितं । उभो 
पि मयं एत्थ समसमा सामञ्तं पत्ता, यो चाहं न वदामि उभिन्नं कुरुतं न 
करीयति पापं ति । अतिरेक खो पनिमस्स भोतो सत्युनो नग्गियं मुण्डियं 
। प. 215 ] उक्करुटिकप्पधानं केसमस्युलोचनं योहं पुत्तसम्बाधसयनं 
अज्ज्ञावसन्तो कासिकचन्दन पच्चनुभोन्तो मालागन्धविलेपनं घारेन्तो जात- 
रूपरजतं सादियन्तो इमिना मोता सत्थारा समसमगतिको भविस्सामि । 
अभिसम्परा गं सोहं फ जानन्तो कि पस्सन्तो इमस्मि सत्थरि बरह्मचरियं 
चरिस्सामि । “पो अन्रह्मचरियवासो अयं" ति इति पिदित्वा तस्मा ब्रह्य 
चरिया निन्बिज्ज पक्कमति । अय खो, सन्दक, तेन भगवता जानता पस्सता 
अरहता सम्मासम्बुद्धेन दुतियो अत्रह्मचरियवासो भअक्वातो यत्थ॒विच्जर्‌ 
पुरिसो ससक्कं ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्तो च नाराघेथ्य जां धम्मं 
कसल । 

^. “पुन च परं, सन्दक, इधेकच्चो सत्था एवंवादी होति एवंदिद्वि- 
नत्थि हेतु, नत्थि पच्चयो सत्तानं सङ्धिलिसाय, अहेतु अप्पच्चया सत्ता 


( जगह-जगह ) दान देता-दिलाता, यज्ञ करता-कराता हुआ जाय तो उस कारण उसे 
कोई पुण्य नदीं मिलेगा, न उसके ल्य कोई पुण्योदय ही होगा । दान इन्द्रियसंयमः, 
तप ओर सत्य आचरण से कोई पुण्य नदीं होता; न को$ पुण्योदय ही होता है । 
सन्दक ¦ वहाँ समक्चदार आदमी यह सोचता है--'हमारा यह शास्ता रेसे 
मत भा एेसी धारणा वाला है- कमं करते-कराते" पूववत्‌ `यदि इन माननीय 
शास्ता का यद मत सहीदहेतोःदम दोर्नोदह्ी समानरूपसे श्रामण्यभाव प्राप्त कर 
कर सुक, जवकि मेँ यद नहीं कता किं हम दोनो पापकर्म करने पर भी पाप नहीं 
करते । ओर (इशत मत के मानने पर ) मेरे लिये अतिरिक्त बात यह होगी पूर्ववत्‌ 
ब्रह्मचयसे दूर चला जाता है । सन्द्क ! उनः." मवान्‌ ने यड द्वितीय अन्रह्मचर्थ- 
वास्त बताया है““कुशल धर्मोकोनहींपासकता। (२) 
५. “सन्दक ! ओर फिर यां को$ अन्य शास्ता एेसे मतया एेसी धारणा 





वाला होता दै--श्राणिर्यो क चित्तविकारोत्पादमेंन कोई देतु दहै, न कोई प्रत्यय 
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सद्किलिस्सन्ति; नत्थि हेतु, नत्थि पच्चयो सत्तानं विसुद्धिया; [ ४. 185 | 
अहेत्‌ अप्पच्चया सत्ता विसुज्जन्ति; नत्थि बं, नत्थि विरियं, नत्थि पुरिस- 
थामो, नत्थि पुरिसपरक्कमो ; सब्बे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे [२.17 | 
भूता सब्बे जीवा अवसा. अबला अविरिया नियतिसङ्गतिभावपरिणता 
चछरवेवाभि जातीसु सुखदुक्ं पटिसवेदेन्ती' ति ) 

'“तत्र, सन्दक, विञ्जू पुरिसो इति पटिसल्विक्छति- “अयं खो भवं 
सत्था एवंवादी एवंदिद्ि-- नस्थि देतु, नत्थि पच्चयो सत्तानं सद्धिलिसायः. 
पे°-"-सचे इमस्स भोतो सत्युनो सच्चं वचनं, अकतेन मे एत्थ कतं, अवुसितेन 
मे एत्थ वुसितं । उभो पि मयं एत्थ समसमा सामञ्जं पत्ता, यो चाहं न 
वदामि उमो अहत्‌ अप्पच्चया विसुज्ज्िस्सामा ति । अतिरेक खो पनिमस्स 
मोतो सल्युनो नग्गियं मुण्डियं उक्कूटिकप्पधानं केसमस्सुलोचनं योहं पृत्त- 
सम्बाधसयनं अज्क्ञावसन्तो पच्चनुभोन्तो मारागन्धविलेपनं घारेन्तो जातरूप- 
रजतं सादियस्तो इमिना भोता सत्थारा समसमगतिको भविस्सामि । अभिः 
सम्परायं सोहं कि जानन्तो कि पस्सन्तो इमस्मि सत्थरि ब्रह्मचरियं चरिस्सामि । 
“सो अब्रह्माचरियवासो अयं" ति-इति विदित्वा तस्मा ब्रह्म- [ `. 216 | 
चरिया निब्बिज्ज पक्कमति । अयं खो, सन्दफ, तेन भगवता जानता पस्सता 
अरहता सम्मासम्बुद्धेन ततियो अब्रह्मचरियवासो अक्खातो यत्थ विज्ञ पुरिसो 
यसव्कं ब्रहाचरियं न वसेय्य, वसन्तो च नाराघेय्य जायं घम्मं कुसं । 


(८ निमित्त ); वश तो बिना करिस्ी हेतु याप्रत्यथके ही चित्तविकार ( सुखदुःख ) 


का अनुभव करते रहते है; ( इसी तरह ) प्राणि्यो की चित्तविश्चुद्धिमे न कोई देतु 
होत दै, न प्रत्यय; उनकी यद चित्तविशुद्धि बिना{देतु या प्रत्यय के होती है; ( इसमें ) 
न बल की) न गीयं की, न किसी प्रकार की दृदताकी ओर न पुरुषपरक्रम की कोई 
आवश्यकतां है; सभी सत्त्व, सभी प्राणी, समी भूत, समी जीव बिना किसी बल, वीं 
या दता के प्रारम्ध ( नियति ) के वशमेंदहो, छ्य(& ) योनि्यो ( = अभि- 
जातियों ) म उत्पन्न हो, सुख-दुख का अनुभव करते रहते हैँ ।' 

““सन्दक ! वहाँ कोई समञ्चदार आदमी यौ सोचता है--“हमारा यह शास्ता 
ठेते मत या रेक्ती धारणा बाला है--प्राणियों के चित्तविकारोत्पाद मेन कोई दहेतु" 
पूर्ववत्‌ `यदि इन माननीय शास्ता का यदह मत सही हे तोः ""हम दोनो समानरूप से 
श्नामण्यभाव प्राप्त कर चुके, जबकि मेँ यह नही कदताकिं हम दोना बिना हेतु बिना 
प्रत्यय के ही चित्तविशुद्धि प्रास्त कर लेंगे । ओर ( इस भत के मानने पर ) मेरे लये 
अतिरिक्त बात यद होगी" "पूवंवत्‌ '“ ब्रहमचयं॑से दूर चखा जाता है। सन्दक ! 


उनः भगवान्‌ ने यह तृतीय अब्रह्मचयंवास बताया है" कुशल धमोंको न्हीषा 
सकता । (३) ३.8 
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६. “पुन च परं, सन्दक, इधेकच्चो सत्था एवंवादी होति एवंदिद्ि-- 
'सत्तिमे काया अकेटा अकटविधा अनिम्मिता अनिम्माता वज्ज्ञा कृष्द्रा 
एसिकद्रायिद्िता, ते न इञ्जन्ति न विपरिणामेन्ति न अजञ्जमञ्जं ग्याबाघेन्ति 
नालं अञ्जमजञ्जस्स सुखाय वा दुक्वाय वा सुखदुक्वाय वा । कतमे सत्त ? 
पठवीकायो, आपोकायो, तेजोकायो, वायोकायो, सुखे, दुक्वे, जीवे 
सत्तमे--इमे सत्तकाया अकटा अकटविधा अनिम्मिता अनिम्माता वज्ज्ा 
| 8. 186 | कूटद्रा एसिकदुापिद्विता, ते न इञ्जन्ति न विपरिणामेन्ति 
न अञ्जमञ्जं व्याबाघेन्ति नारं अञ्जमञ्जस्स सुखाय वा दुक्लायवां 
सुखदुक्खाय वा । तत्थ नत्थि हन्ता वा घातेता वा सोतावा सावेता वा 
वा विज्ञाता वा विञ्ञपेतावा। यो पि तिण्हेन सत्येन सीसं छिन्दति, न 
न कोचि कच्चि जीविता वो रोपेति, सत्तन्नं त्वेव कायानमन्तरेन सत्थं विवर- 
मनुपतति । चुहस खो पनिमानि योनिपमुखसतसहस्सानि, सद्वि च सतानि, 
छं च सतानि, पञ्च च कम्भूनो सतानि, पञ्च च कम्मानि, तीणि च 
कम्मानि, कम्मे च अडकम्मे च, ट्िपटिपदा, ददुन्तरकप्पा, चछंुभिजातियो, 
अदु पुरिसभूमियो, एकूनपञ्जास आजीवकसते, एकूनपञ्जास परिव्बाजकसते, 





&. “सन्दक ! ओर फिर यहाँ कोई अन्य शास्ता एेसे मतया एेसी धारणा 
वाला होता है-- ये सात प्रकारके काय ( शरीर ) नकिंसीके द्वाराकियिजातेषहै, 
न इनके करने की प्रक्रियादहै,न क्रिसीके द्वारा इनका निर्माण होतार, न इनका 
कोई निर्माता है, ये अवध्य है, कूटस्थ ( अचल ) है, स्तम ( इषीका) की तरह 
स्थिर है, न इनमें कोई ( चलनादि ) कमं होता है, न इनमें कोई विपरिणाम ( उतार- | 
चदाव ) होतादहै,नये एक_दूतरे को कोई बाधा ( हानि) पर्हुचाते दै, ये एक- 
दूसरे को सुख-दुःख पचाने या छीनने समर्थदहँ।येसातकाय कौन सेद? 
( १) प्रथ्वीकाय, (२) जलकाय, (३) तेजकाय, ( ४ ) वायुकाय, ( ५ ) सुख- 
काय, (६) दुःखकाय ओर (७) जीव-ये सातो (काय) ही न 
किसी के द्वारा किये जाते हैः -परहवाने या छीननेमे समर्थहँ। वहाँ न मारनेवाला 
है, न मारनेकी प्रेरणा देने वाला; न कोई सुनने वाला, न सुनाने बाला, न कोई 
ज्ञानी दै,नज्ञान देनेवालादहै। जो कोई तीक्ष्ण शास्त्र से किसी काशिर काटता है, 
( वहाँ भी वस्तुतः कोई किसी के प्राण नदीं लेता, अपितु होता यह है किं ) वेह शस्त्र 
इन सात कार्यो से अलग, शुन्य स्थान में गिरतादहै। इस छोकमें मुख्य योनियाँ 
चौदह सौ हनार ह, या ( किघीके मतम) साठसौयाङ्खह सौरै; क्म पाँचसौ 
बताये गये हैँ; या फिर पाँच बताये गये है, कोई-कोई तीन भी मानते है, कोई एक 
या आधाही कमं मानते दह, बासठ प्रतिपद, बासटठ अन्तरकल्प, हह अभिजातियां, 
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[ २. 518 ] एकूनपञ्जासर नागावाससते, वीसे इन्द्रियसते, तिसे निरयसते, 
छत्तिस रजोधातुयो, सत्त सज्जीगन्भा, सत्त असञ्जीगन्भा, सत्त निगण्ठिगन्मा, 
सत्त देवा, सत्त मानुसा, सत्त पिसाचा, सत्त सरा, सत्त पवुटा, सत्त पपाता, 
सत्त पपातसतानि, सत्त सुपिना, सत्त सुपिनसतानि, चुल्लासीति महाकप्पिनो' 
सतसहस्सानि, यानि बाले च पण्डिते च सन्धावित्वा संसरित्वा दुक्वस्सन्तं 
करिस्सन्ति । तत्थ नत्थि इमिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन [ पि. 217 ] 
वा ब्रह्मचरियेन वा अपरिपक्कं वा कम्मं परिपाचेश्सामि, परिपक्क वा 
कम्मं फुस्स पुस्स व्यन्ति करिस्सामी ति। हेवं नत्थि दोणमिते सुखदुक्खे' 
परियन्तकते संसारे, नत्थि हायनवडने, नत्थि उक्कंसावकसे । सेय्यथापि नाम 
सुत्तगुे चित्ते निब्बेठियमानमेव पलेति, एवमेव बाले च पण्डिते च सन्धा- 
वित्वा संसरित्वा दक्स्सन्तं करिस्सन्ती' ति । 

““तत्र, सन्दक, विञ्त्रू पुरिसो इति पटिसच्चिक्लति--अयं खो भवं 
सत्था एवंवादी एवंदिद्री--सत्तिमे काया अकटा अकटविधा`प०"-सचे 
पन इमस्स भोतो सत्थुनो सच्चं वचनं, अकतेन मे एत्थ कतं, | 3. 187 | 
अवुसितेन मे एत्थ वुसितं । उभो पि मयं एत्थ समसमा सामन्तं पत्ता, 
यो चाहं न वदामि । उभो सन्धावित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सामा' 
ति । अतिरेकं खो पनिमस्स भोतो सत्य॒नो नग्गियं मुण्डियं उक्कुटिकप्पघानं 


आठ पुरुष की भूमियाँ, उन्चासर सौ आजीवक, उन्चास सो परिव्राजक, उन्चास नागो 


के आवास, बीस सौ इन्द्रिय, तीस सौ नरक, छत्तीस रजोधातु, सात संज्ञावान गमं, 
सात असंज्ञ।वान्‌ गर्भ, सात निर्म्रन्थी गभं, सात देव, सात मनुष्य, सात पिशाच 
सात सरोवर, सात गाँठ, सात प्रताप, सात सौ प्रताप, सात स्वप्न, सात सो स्वप्न 
चौरासी हजार महाकल्प तक दौडते हए, आवागमन मेँ पड़, मूखं ओर पण्डित दोनो 
ही ( अन्त मे ) दुःखदाय ( निर्वाणप्राप्ति) करलेगे। वर्ह यह नदीहोगाकि मेँ 
इस शील, त्रत, तप, धर्मसाधनं द्वारा अपरिपक्व पचा या परिपक्व कमं को भोग- 
भोगकर क्षीण करू । इस सकार में सुख या दुःख किसी एक विशेष मापसे नपे-तुले 
ही प्राप्त होते है, इनकानक्षयहोतादहै, न वर्धन ओौरन उतार होता है न चदव । 
जैसे सूत का गोला फेंके जाने पर उधड़ता चक्ता है, वैसे ही मूखं ओर पण्डित-- 
दोनों ही संक्षार के आवागमन मे दोढते-धूपते अन्त म अपने दुखं काक्षय कर 
ही ठेँगे।' 

८“सन्दक | वहाँ समञ्चदार आदमी यो सोचता है-हमारा यह शास्तारेसे 
मत या रेसी धारणा बाला दै-ये सात प्रकार केकायन किकीके द्वारा किय" 
पूदंवत्‌ ` यदि इन मननीय शास्ताका यह मत सहीहैतो"हम दोनों दही समान 





(ॐ मज्ज्चिमनिकाय ` 


केषमस्सुलोचनं योहं पुत्तसम्बाधसयनं अञ्जावसन्तो कासिकचन्दनं पच्चनु- 
भोन्तो मालागन्धविलेषनं धारेन्तो जातरूपरजतं सादियन्तो इमिना भोतां 
सत्थारा समसमगत्तिको भविस्सामि । अभिसम्परायं सोहं कि जानन्तो कि 
पस्सन्तो इमस्मिं सत्थरि ब्रह्मचरियं चरिस्सामि ? (सो अब्रह्मचरियवासो 
अयं" ति--इति विदित्वा तस्मा ब्रहमाचरिया निन्बिज्ज पक्कमति। अयं 
खो, सन्दक, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन चतुत्थो 
अब्रहाचरियवासो अक्वातो, यत्थ विज्ञ पुरिसो ससककं ब्रह्मचरियं न वसेय्य 
वसन्तो च नाराघेय्य जायं घम्म कुसलं । 
| 8. 188 ] “इमे खो ते, सन्दक, तेनं भगवता जानता पस्सता अ रहता 
1 2. 319 ] सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो अन्रह्मचरियवासा अक्खाता, यत्थ विञ्ज्‌ 
पुरिसो ससक्कं ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्तो च नाराघेय्य जायं धम्मं 
कृसर" ति । 

| २. चत्तारि भ्रनस्सासिकानि ब्रह्मचरिथानि 

७. ““अच्छरियं, भो आनन्द, अब्भुतं, भो आनन्द ! यावञ्चिदं तेन 
भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मापम्बुद्धेन चत्तारो अब्रह्माचरियवासा 
| ‰. 218 ] व समाना 'अब्रह्मचरियवासा' ति अक्वाता यत्य विच्च 
पुरिसो ससक्क ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्तो च नाराघेय्य जायं धम्मं कुसलं 


रूप से श्रामण्यभाव प्रस कर | जवकि मेँ यह नहीं कश्ताकि दोनौ ही अन्तमें 
दौड़ते हुए, आवागमन मे पड़ करः, दुःखक्षय कर ठंगे ओर ( इस मत के मानने पर ) 
मेरे च्यि अतिरिक्त बात यइ होगी" पूववत्‌ "` ब्रह्मचयं से दूर चला जात। है । 
सन्दक ¦ उन" भगवान्‌ ने यद चतुथं अव्रह्मचर्यवास बताया दै" कुशल धर्मोको 
नदीं पासकता। (४) 
` सन्दक ! उन ज्ञानी सवंज्ञ सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ नेये चार प्रकार के अब्रह्म 
चयंवास बताये है, जँ समञ्चदार आदमी सामर्थ्यं रहते इस ब्रह्मचर्य का पालन न 
करे, कर्थोकि एेसी साधना करने पर वह निर्वाणया कुशल धर्मो को नदहींषा 
सकता ् 
२. आश्वासन न देने वाले चतुविथ ब्रह्मचयं 
७. “आश्चयं है, भो आनन्द्‌ | आश्चयं है! जो उन ज्ञानी सर्वज्ञ सम्य 
. क्सम्बुद्ध भगवान्‌ ने इन चार अब्रह्मचयंवासोौ को वैसा ही मानते हुए, “अब्रह्मचर्य 
-वास' बताया, जहाँ समश्चदार आदमी सामथ्यं रदते इस ब्रह्मचयं का पालन न करे, 
क्योकि एेसी साधना करने पर वह निर्वाण या कुशल धमो को नदीं पा सकता । ओर 
भो आनन्द | उन""*भगवान्‌ ने कोन से चार अनाश्वासक ब्रह्मचर्यवास बताये है, 
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ति । कतमानि पन तानि, भो आनन्द, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन चत्तारि अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि अक्वातानि यत्थ 
विज्ञ पुरिसो ससक्कं ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्तो च नाराघेध्य जायं धम्मं 
कुसल'› ति ? 

८. ““इध, सन्दक, एकच्चो सत्था सन्बञ्ज्र्‌ सब्वदस्सावी अपरिसेसं जाण- 
दस्सनं पटिजानाति-- चरतो च मे तिदतो च सुत्तस्स च जागरस्स च 
सततं समितं जाणदस्सनं पच्चुपद्ितं' ति । सो सञ्जं पि अगारं पविसति, 
पिण्डंपिन लभति, कृक्कुरो पि उसति, चण्डेन पि हृत्थिना समागच्छति, 
चण्डेन पि अस्तेन समागच्छति, चण्डेन पि गोणेन समागच्छति, इत्थिया पि 
पुरिसस्स पि नामं पि गोत्तं पि पृच्छति, गामस्स पि निगमस्स पि नामं पि 
मग्गं पि पृच्छति । सो "किमिदं ति पुद्रो समानो 'सुञ्जं मे अगारः पवि- 
सितन्बं अहोसि', तेन पाविसि ; "पिण्डं मे अलद्धब्बं अहोसि", तेन नालत्थं ; 
कुक्कु रेन डंसितब्बं अहोसि, तेनम्हि ददो ; चण्डेन हत्थिना समागन्तन्बं 
अहोसि, तेन समागमि ; चण्डेन अस्सेन समागन्तव्वं अहोसि, तेन समागमि ; 
चण्डेन गोणेन समागन्तब्बं अहोसि, तेन समागम ; इत्थिया पि पुरिसस्स 
पि नामं पि गोत्तं पि पुच्छितन्बं अहोसि, तेन पुच्छि; गामस्स पि निगमस्स 


कति द 


जां समञ्ञद्‌।र आदमी सामथ्यं रहते इस ब्रह्मचर्यं का पालन न करे, क्योकि एेसी 

साधना करने पर वह निवाण या कुशर धर्मो को नहीं पा सकता ९ 
८. “ सन्दक !। यहाँ कोई सर्वज्ञ सव्र शास्ता समग्र ज्ञानदर्शन को यो 
जानता है--'चलते-फिरते, उठते.वरैठते, सोते-जागते सुभे समग्र जञानदशंन निरन्तर 
प्रत्युपस्थित रहता है । (तो भी ) वह शन्यण्हो मे भी जाता है, वाँ उसे भिक्षा 
भी नही मिलती, रास्ता चरते कभी उसे कुन्ता मी काट लेता हे, कभी उसका उन्मत्त 
हाथी से, उद्धत धोड़े यासाँडसे सामनादहौ जाता हे, जगह-जगह उसे आदमीं या 
ओरत का नाम-गोत्र पूना पड़ता है ओर वह ग्राम-कस्वे आदि का नाम या मागं 
भी पृूञ्ता चलता है । ेसा करने पर कोई समञ्चदार आदमी उस शास्ता से पूता 
है--"आप यह सब क्या पृक्ते चल रहे है ओर अपके साथ यह क्या हो रहा है"-- 
एसा पूं जाने पर वह उत्तर देता है--“( अरे माई ! यह सब तो परार्ध की बात 
| हे, इसीखिय ) शुन्यण्ह मे जाना प्रारन्ध मे लिखा थाः अतः चला गया; "वहाँ भिक्षा 
| नही मिनी यी, नहीं मिली; (कृत्ते से काटना ल्लिा था, सो उसने काट च्या; 
“उन्मत्त हाथी, उद्धत घोड़े यारसांडसे सामना लिखा थाः , सो सामना हो गया; 
आदमी या ओरत से नाम-गोतर पूजना प्रारन्ध मे ल्खिा थाः, सो पूना पड़ गया; 
अआमकस्वे आदि कानाम यामार्गं पूना ल्खिा था, सो पूना पड़ गया ! 


"~ 


~ न जः भ चा-व त - क 
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पपि नामं पि मग्गं पि पुच्छितभ्वं अहोसि, तेन पच्छ ति। तत्र, सन्दक, 
विचञ्त्र पूरिसो इति पटिसञ्चिक्वति--अयं खो भवं सत्था सन्बञब्रू 
सब्बदध्सावी अपरिसेसं जाणदस्सनं पटिजानातिः “१०... गामस्स पि निग- 
मस्स पि नामं पि मग्गं पि पुच्छितम्बं अहोसि, तेन पृच्छिति। सो अनस्सा- 
[ 8. 189 ] सिकं इद ब्रह्यचरियं! ति- इति विदित्वा तस्मा ब्रह्मचर्या 
निन्विज्ज पवकमति। इदं खो, सन्दक, तेन भगवतां जानता प्सता 
अर्हता सम्मासम्बुद्धेन पठमं अनस्सासिक ब्रह्मचरियं अक्खातं यत्थ विजत 
[ २. 520 ] पुरिसो ससक्क ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्तो च नाराधेय्य 
जायं घम्मं कुसलं । 

९, "“पुन च पर, सन्दक, इघेकच्चो सत्था अनुस्सविको होति अनुस्सव 
[ र. 219 ] सच्चो } सो अनुस्सवेन इतिहि तिहुपरम्पराय पिटकसम्पदाय 
धम्मं देसेत्ति । अनुस्सविकस्स खो पन, सन्दकः सत्थुनो अनुस्सवसच्चस्स 
सस्सृतं पि होति, दुस्सुतं पि होति, तथा पि होति, अञ्जथापि होति) 
तत्र, सन्दक, विञ्जर पूरिसो इति पटिसल्चिक्खति --अयं खो भवं सत्था 
अनुस्सविको अनुस्सवसच्चो'"'पे०'. सो “अनस्सासिकं इदं ब्रह्मचरिथं' ति-- 
इति चिदित्वा तस्मा ब्रह्मचरिया निन्िज्ज पक्कमति ) इदं खो, सन्दक, तेन 


=-= 
सन्दक ! व्ह कोई समक्चदार आदम यौ सोचता दै--'यह माननीय सर्व्॑ञ, सवे- 


र्ट शास्ता समग्र ज्ञानदशंन को यो जानता हैः पूर्ववत्‌ ` ` राम-कस्वे आदि का नाम 
या मार्ग पूल्वना लिला था, सो पूना पड़ गवा | वह ( समश्चदार आदमी ) "इस 
शास्ता का यद मत निर्वाण के प्रति आश्वासन देने वाखा न ही दै--यद जान, 
सं ब्रह्मचर्यं से उपेक्षा कर, दूर हट जाता हे । सन्द्क ! उन" भगवान्‌ ने यह 
पहला अनाश्वासक ब्रह्मचर्यवास बताया, जहां समश्चदार आदमीः"-कुशल धमो को 
-नही पा सकता । ( १) 

६. ओर फिर सन्दक ! यद को$ अन्य शास्ता आनुश्वविक ( श्रुति परम्परा से 
सुने गये घम को मानने वाला } या श्रुति परम्परा को सत्य मानता हो। वह ( दसो 
को भी ) उसी श्रुतपरम्परा के आधार पर, उन पिटको ( धर्मग्रन्यो, के सहारे धर्मा 
पदेश करता है । सन्दक ! एसे आनुश्चविक या आनुश्रविक को सत्य मानने बालि 
शास्ता का उपदेश सही ठंग से सुना हुभा ( सुश्रुत } हो सकता दै, गलत ठग से 
सुना हआ ( दुःश्रुत ) भी हो सकता है, तव उसका वह उपदेश ( सुश्रुत होने के 
कारण ) यथार्थं भी हो सकता दै या फिर ( दुःशुत होने के कारण ) अयथाथं मी 
हो सकता है । सन्दक | वहाँ कोद समन्लदार आदमी यो सोचता है--'यह माननीय 


शस्ता तो आनुभविक एवं श्रुतिपर्परा को दी सत्य मानने बाठा है `` पूवंवत्‌ ` "वह 
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भगवता जानता पस्सता अरहता सम्बासम्बुद्धेन दुतियं अनस्सासिकं ब्रह्म 

चरियं अक्खातं यत्थ विञ्नरू पुरिसो ससक्कं ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्तो 
र च नाराघेय्य जायं धम्मं कुसलं । 
ए १०. ““पुन च परं, सन्दक, इधेकच्चो सत्था तक्को होति वोमंसी । सो 
५ तक्कपरियाहतं वीमंसानुचरितं सयंपटिभानं धम्मं देसेति। तक्किस्स खो 
| पन, सन्दक, सत्युनो वीमंसिस्स सुतक्कितं पि होति, दुत्तकिकितं पि होति, 
तथा पि होति, अञ्जथा पि होति । तत्र, सन्दकं, विञ्त्रू पुरिसो इति पटि- 
सञ्चिक्वति--अयं खो भवं सत्था तक्की वीमंसी। सो तक्कपरियाहूतं 
वीमंसानुचरितं स्यंपटिभानं धम्मं देसेति। तक्किस्स खो पन सत्युनो वीमं- 
सिस्स सुतविकतं पि होति, दुत्तविकितं पि होति, तथा पि होति, अञ्जथा 
पि होति। सो अनस्सासिक इदं ब्रह्मचरियं' ति--इति विदित्वा तस्मा 
ब्रह्मचरिया निष्बिज्ज पक्कमति । इदं खो, सन्दक, तेन भगवता जानतां 
पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन त तियं अनस्सासिकं ब्रह्मचरियं अक्वातं 
यत्य विज्ञ पुरिसो ससक्कं ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्तो च नाराघेथ्य 
जायं धम्मं कुसलं | 

११. ` पून च परं, सन्दक, इधेकच्चो सत्था मन्दो होति [ 8. 190 | 

मोमूहो । सो मन्दत्ता मोमूहत्ता तत्थ तत्थ पञ पदो समानो [ २.21 ] 
वाचाविक्ेपं आपज्जति अमराविक्वेप-एवं ति पिमेनो,तथातिषि. 


यह ब्रह्मचयं वास अनाश्वासक दै"--यह जान, उस बरह्मचर्यं से उपेश्चा कर दूरं 
हट जाता हे। सन्द्क ! उन भगवान्‌ ने यह दुसरा अनाश्वासक ब्रह्मचर्य॑वासं 
बताया हे, जहाँ सम्चदार आदमी“"कुशल धर्मों को नहीं पा सकता । 

१०. “ओर फिर सन्दक ! यहाँ कोई शास्ता तकं कुशल एवं विमर्श ( ऊहापोह ) 
कारी होता हे । वह तकं पर सदी उतरे, मीमांसा ( विमं ) पर चदे, स्वप्रतिभा से 
लात ज्ञान का धर्मोपदेश करता है। सन्दक ! उस तरकक॑कुशल एवं मीमांसक शास्ता 
के तकया विमशंसही होया नहो, यथार्थं या अयथार्थ । सन्दक | यहाँ 
कोई समञ्लदार आदमी यौ सोचता है--व्यह माननीय शस्ता तो तककुशल एवं 
विमशंकारी है""यथार्थ हौ या अयथार्थ |' वह "यह अनाश्वासिकं ब्रह्मचयंवास दै-- 
† यह जान, उस ब्रह्मचयं से उपेक्षा कर, दूर हट जाता है । सन्दक ! उन-- "भगवान्‌ 
ने य तीसरा अनाश्वा्क ब्रह्मचयं बताया है, जहाँ समन्लदार आदमी. "कुशल धर्मों 

को नहींपा सकता। (३) 
॥ ११. “ओर फिर सन्दक ! यहम कोई शस्ता मन्दबुद्धि एवं अतिशय मुग्ध 
॥ ८ अतिमूढ , होता दै । वह अपनी इस मन्द गति एवं मूढता के कारण, ( धर्मचर्चा 





¶। 


॥ || 
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मेनो, अञ्जथातिपिमेनो,नोत्िपिमे नो,नोनोतिपिमेनो' ति) 
तत्र, सन्दक, विञ्ञू पुरिसो इति पटिसल्विक्वति--- भयं खो भव सत्या 
मन्दो मोमूहो । सो मन्दत्ता माभूदत्ता तत्य पञ्ं पुटो समानो वाचाविक्खेप 
आपञ्जति अमराविक्वेपं-एवं ति पिमे नो, तथा तिपिमेना, अज्जवा 
[ प.220 ] ति पिमेनो,नोति पिमेनो,नोनोत्िपिमेनो' ति। 
सो अनस्सासिकं इदं ब्रह्मचरियं' ति--ईइति विदित्वा तस्मा ब्रह्मचरिया 
निल्िजज पक्कमति । इदं खो, सन्दक, तेन भगवता जानता परस्सता अरहत। 
सम्मासम्बुद्धेन चतुत्यं अनस्सासिकं ब्रह्य्चारयं अक्लातं यत्थ ॒विञ्जू पुरिसो 
ससककं ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्तो च नाराघेय्य जाधं धम्मं कुसल । 

"टूमानि खो, सन्दक, तेन भगवता जानता पस्सता जरहता सम्म 
सम्बुद्धेन चत्तारि अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि अक्खातानि यत्थ विज्ञ 
पुरिसो ससक्कं ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्तो च नाराघेय्य जायं घम्मं कुसलं" 
ति) 

“८अच्छरियं, भो आनन्द, अन्भुतं, भो आनन्द । यावल्न्चिदं तेन भगवता 
जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन चत्तारि अनस्सासिकानेव ब्रह्य- 
चरियानि अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानी ति अक्लातानि यत्य वज्ज 
पुरिसो ससक्कं ब्रह्मचरियं न वसेय्य, वसन्तो च नाराघेय्य जायं धम्मं 
4 


१ 5 12 < ---------- 
म ) वैसे-वेसे प्रश्न पृ जाने पर उल्टा-पुलटा उत्तर देने छगता है, बहकी बहक 


बातत करने लगता है--“यह भी मेरा मत नहीं, वह मी मेरा मत नदीं, अन्यथा मी 
नेरा मत नही, नदीं (निषेव) मी मेण मत नही, न नही मी मेरा मत 
नही ।' सन्दक ! वहाँ कोई समक्षदार आदमी यो सोचता दै--“यह माननीय 
श।स्ता मन्दबुद्धि एवं अतिशय सुग्ध है। यह अपनी इस मन्द्‌ मति'-"न-नदी भी 
नेरा मत नहीं | वहं “यह अनाश्वासिक ब्रह्मचयं हे'- यद जान, उस ब्रह्मचयं से 
उपेक्षा कर, दूर हट जाता है । सन्दक ! उन भगवान्‌ ने यदह चतुथं अनाश्वासक 
ब्रह्मचर्यं बता है, जहाँ समञ्लदार आदमी" "कुशल धर्मो को नदीं पा सकता।( ४) 

५सन्दकं | उन ज्ञानी सरवन अहत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ नेये चार प्रकार के 
अन)शव)सक ब्रह्मचर्य॑व स बताये है, जहां समक्षदार आदमी सामथ्यं रहते इस ब्रह्मचय॑ 
काप)लन न करे, क्योकि एेसी साधना करने पर वहं निवाण या कुशल धमांको 
नहीं पा सकेगा ।' ` 

“आश्चयं है, भो आनन्द ! अदूमुत है, भो आनन्द ¦ जो यह उन ज्ञानी 
सर्वज्ञ रहत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध मगवान्‌ ने चार अनाश्वासक ब्रह्म च्य॑वासो को अनाश्वासक 
ब्रह्मचय॑वास ही बताया, जहां समक्चदार आदमी" "कुशल धर्मो को नही पा सकता । 





{ 
। 
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२३. तथागतो किवादी 

“सो पन, भो आनन्द, सत्था किवादी किमक्छायी यत्थ विज्जरू पुरिसो 
रसवकं ब्रह्यचरियं वसेय्य, वसन्तो च आाराघेय्य जायं धम्मं कुसल" ति ? 

९२. “इध, सन्दक, तथागतो लोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धो 
विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था 
देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा" पे०-"-सो इमे पञ्च नीवरणें पहाय चेतसो 
उपक्किलेसे पञ्जाय दुब्बलीकरणे विविच्चेव कामेहि विविच्च अकृसलेहि 
धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं [ 2. 191 | 
उपसम्पज्ज विहरति । यस्मिं खो, सन्दक, सत्थरि सावको एवरूपं उव्छार- 
विसेसं अधिगच्छति तत्थ विञ्जर पुरिसो ससवकं ब्रह्मचरिय वसेय्य, वसन्तो 
च आराघेय्य जायं घम्मं कुसलं । 

` पून च परं, सन्दक, भिक्खु वितक्कविचारानं वृपसमा--पे०*.. दु तियं 
सानं उपसम्पज्ज विहरति । यस्मिं खो, सन्दक, सत्यरि सावकतौ एवह्पं 
उक्ारविसेसं अधिगच्छति तत्थ विञ्जर्‌ पुरिसो ससवकं ब्रहमचरियं वसेथ्य, 
वसन्तो च आराघेय्य जायं घम्मं कुसलं । 


अ~~ 


३. इस विषय मे तथागत का मत 

भो आनन्द ! अपके ये शास्ता ( इस विषय से ) क्यामतया धारणा 
रखते दै, जिससे समञ्चदार आदमी ( उनके बताये ) ब्रह्मचर्मवाल का यथाश क्य 
पालन करे ओर उसका पालन करने ते वह निर्वाण या कुशल धर्मो को पा सके ११ 

१२. “सन्दक । यँ तथागत, अहत्‌, सम्यक्सम्बुद्ध, विद्या ओौर आचरणं से 
युक्त, सुगत, भेष, लोकन्यवहारज्ञ, अनुत्तर, विनेय जनों के घर्मानुशावन मे सारथि- 
वल्य, देव-मनुष्ा के शास्ता बुद्ध भगवान्‌ लोक मे अवतरित ( उत्पन्न ) होते 
है ` पूववत्‌ `" वह (श्रावक) इन पाँच ( व्यापादादि ) नीवर्णो को चित्त ते हटाकर, 
( अवशिष्ट चित्त के ) उपक्लेशो को जानकर, उन्हे दुर्बल करने के लिये, कामभो 
ओर अङुशर धमां से" "पूर्ववत्‌ "":प्रथमध्यान की साधना करता है । सन्द्क 1 जिल 
शस्ता मे एते अत्युदार घमं ( गुण ) पावे, वहं समन्नदार आदमी ब्रह्मचयंवास 


¦ का पालन करे ` कुशल धर्मो कोपासके। 


“सन्द्क ! ओर फिर वह भिक्षु वितक-विचारो क शान्त हो जाने से. पूर्ववत्‌ “ˆ 
द्वितीय ध्यान की साधना करता है। सन्दक ! निस शास्ता ठेसे अव्युदार ध्न 
( गण ) पावे, वरह समञ्चदार आदमी ब्रह्मचर्यवास करे"“-कृशक धर्मो को पा सक्र । 


१. द्र ० पीछे १० ३५४ से ३६० ( २७. चृरहत्थिपदोपमसुत्त ) । 
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[ पि. 221] “पुन च परं, सन्दक, भिक्ु पीतिया च विरागा उपेक्खको 
च विहरति“ पे०**"ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । यसिमि खो, सन्दकः 
[ २. 522 1] सत्थरि सावको एवरूपं उछरारविसेसं अविणच्छति तत्थ 
विञ्जर पुरिसो ससक्कं ब्रह्मचरियं वसेथ्य, वसन्तो च आराघेय्य जायं धम्मं 
कुसलं । 

“पुन च परं, सन्दक, भिक्वु सुखस्स च पहाना“"पे०-.'चतुत्थं ज्ञानं 
उपसम्पज्ज विहरति । यस्मि खो, सन्दक, सत्थरि सावको एवरूप उदार 
विसेसं अधिगच्छति तस्थ विज्ञ पुरिसो ससकं ब्रह्मचरियं वसेय्य, वसन्तो 
च आराघेय्य जायं धम्मं कुसलं । 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अन्ेणे विगतूपक्किलेसे 
मुद्भ्रते कम्मनिये ठित आनेञ्जप्पत्त पुव्बेनिवासानुस्सतिज्राणाय चित्तं अभिः 
निन्नामेति । सो अनेकविहितं पुव्बेनिवासं अनुस्सरति, सेय्यथीदं एकं पि 
जाति द्वे पि जातियो ` पे० `` इति साकारं सउदहेसं अनेकवि हितं पृव्बेनिवासं 
अनुस्सरति । यस्मिं खो, सन्दक, सत्थरि सावको एवरूपं उल्मारविसेसं 
अधिगच्छति तत्थ विञ्ज्‌ पुरिसो ससक्कं ब्रह्मचरियं वसेग्य, वसन्तो च 
आराघेय्य जाय धम्मं कुसलं । 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अन ज्गणे विगतूपक्किलेसे 
मुदुभूते कम्मनिये ठिति आनेञ्जप्पत्ते सत्तानं वचुतुपपातजाणाय चित्तं अभि 
निन्नामेति । सो दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 


८बन्दक ! ओर फिर वह भिक्षु प्रीति से मी वैराग्य होने के कारण" "पूर्ववत्‌ "““ 
तृतीय ध्यान की साधना करता है । सन्दक! जिस शास्ता म एेसे अत्युदार घमं 
( गुण ) पावे, वँ समन्चदार आदमी ब्रह्मचयं का पालन करे कुशल धर्मो को 
पा सके | 

(-सन्दक ! ओर फिर वह भिक्षु सुखदुःख के व्रहाण से" पूर्ववत्‌ """चतुथध्यान 
की साधना करता है । सन्दक ! जिस शास्ता मे एेसे अत्युदार घमं ( गुण ) पावे, वदां 
समञ्चदार आदमी ब्रह्मचयंवास करे". कुशल धमां को पा सके । 

यो वह स्वचित्त के परिशुद्ध पय॑वदात्‌, मलरदित, विकार रितः मदु, हल्का, 
स्थिर होने ओर अचल व समाहित दो जाने पर `` पूववत्‌ `" "पूंजन्मो का अनुस्मरण 
करतादहै। सन्दक ! जिस शास्ता मै ेसे अल्युदार धमं (गुण ) मिरे, वहां 
समञ्लदार आदमी ब्रह्मचयं का पालन करे"" "कुशल धर्मो को पा सके । 

“यौ वह स्वचिन्त के परिशुद्ध" समाहित दो जाने पर “` पू्ंवत्‌ "स्वकर्म 


१-१-१-१. द०--पोरे १० ३६०-३६१ । ( चृरुदत्थिदोपमसुत्त ) । 
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चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुञ्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम नूषगे 
सत्ते पजानाति । यस्मिं खो, सन्दक, सत्थरि सावको एवरूपं उकार विसेसं 
अधिगच्छति तत्थ विजञ्जरू पुरिसो ससक्कं ब्रह्मचरियं वसेण्य, [ 8. 192 ] 
वसन्तो च जआराघेय्ध जायं घम्मं कूसलं । 

““सो एवं समाहिते चित्ते परिमुद्धे परियोदाते अन ङ्गणे विगतूपविकरलेसे 
मुदुभूते कम्मनिये लिति आनेज्जप्पत्ते आसवानं खयजाणाय चित्तं अभिनिन्ना- 
मेति । सो “इदं दुक्ं' ति यथाभूतं पजानाति, “अयं दुक्वसमुदयो ' ति यथाभतं 
पजानाति, अथं दुक्खनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्डनिरोध- 
गाभिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति; (इमे आसवा' ति यथाभूतं पजा- 
नाति, अयं आसवसवरुदयो' ति यथाभृतं पजानाति, अयं आसवनिरोधोः 
ति यथाभूतं पजानाति, अथं आसवनिरोधगमिनी पटिपदा' [ प. 222 ] 
ति यथाभूतं पजानाति । तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं 
विमुच्चति, भवासवा पि चित्तं विपरच्चति, अविज्जासवा पि चित्तं विभु 
च्चति। विवृत्तस्मिं विवुत्तमिति बाणं होति। “खीणा जाति, वुसितं 
ब्रह्मचरिय, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया' ति पजानाति। यस्मिं खो, 
सन्दक, सत्थरि सावको एवरूपं उल्छारविसेसं अविगच्छति तत्थ विज्ञ प्रिसो 
ससक्कं ब्रहमचरियं वसेय्य, वसन्तो च आराघेग्य जाय धम्मं कुसलं" ति । 

१३. “यो पन सो, भो आनन्द, भिक्लु अरहं खीणासवो ` वृसितवा कत. 
करणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्वोणभवसंथोजनो सम्मदञ्जा 
विमुक्तो परिभुञ्जे्य सो कामे" ति? { १. 523 | 


प्रारग्ध वशौमूत प्राणियों के व्रिषय मे जानकारी पाज्लेता है। सन्दक ! जि शास्ता 
म रेसे अत्युदार घम ( गुण ) भि, वँ समञ्चदार ब्रह्म यंवा करे." "कुशल धर्मो 
करो पासके। 

“यो बह स्वचित्त के परिशुद्ध "समाहित हो जाने पर रागादिधित्त मलो के क्षय- 
जञानहेतु स्वचित्त को मुकाता है। तव वह यह दुःखं है, पूर्ववत्‌! ` "यह आखव 
निरोध की ओरले जाने वाला मागं है--इन वातौको यथातथ रूपसे जान लेता 
हे। वह रेता जानते हए, एेसा समन्ते ए "पू वंषत्‌ `ˆ अव मेरे छ्यि कृमौ 
करणीय नहीं रह गया--यह जान लेता है । सन्दक ! जिस शास्ता मेएेते अत्युदार 
घमं (गुण ) मे, वँ समन्ञदार अ।दमी बरह्मचर्यघ्ाधना का पालन करे ओर 
उसका परान करने से वह निर्वाण ब कुशल धर्मो को पा सकेगा |" 

१३. “भो आनन्द ¦ जो भिक्षु ज्ञानी, क्षीणाखव, पूर्णं साधनासम्पन्न,कृतङ्कत्य, 


<-१. द्र०-पौचे १० ३६२( चूदत्थिपदोपमसुत्त ) । 
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"यो सो, सन्दक, भिक््‌ अरहं खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो ओहितः 
भारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्लीणभवसंयोजनो सम्मदज्जा विवृत्तो, अभब्बो 
सो पञ्चदरानानि अञ्ज्ञाचरितु । अभब्बो खीणासवो भिक्लु सल्चिच्च पाणं 
जीविता वोरोपेततुं, अभब्बो खीणासवो भिक्खू अदिन्तं थेय्यसङ्कातं आदातु, 
अभन्बो खीणासवो भिवख्‌ मेथुनं धम्मं पटिसेवेतुं, अभनब्बो खीणासवो भिक्लु 
सम्पजानमुसा भासितुं, अभब्बो खीणासवो भिक्खु सक्निधिकारकं कामे 
परिभ॒ज्जितुं, सेययथापि पृष्बे अगारियभूतो । यो सो, सन्दक, भिक्लु अरह 
खीणारवो वृसितवा कतक रणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीण- 
भवसंयोजनो सम्मदञ्जा विसृत्तो अभन्बो सो इमानि पञ्चद्रानानि अज्ज्ञा- 

चरितुं'" ति । 

[ 8. 193 ] ९४. “यो पन सौ, भो आनन्द, भिक्ल्‌ु अरहं खीणासनो 
वुसितवा कतकरणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसंयोजनो 
सम्मदञ्जा विमूत्तो तस्स चरतो चेव तिदतो च सुत्तस्स च जागरस्स च 
सततं समितं जाणदस्सनं पच्चुपद्ितं--'खीणा मे आसवाः ” ति ? 

“तेन हि, सन्दक, उपमं ते करिस्सामि; उपमायपिघेकच्चे विञ्जू पुरिसा 
भासितस्स अत्थं आजानन्ति। सय्यथापि, सन्दक, पुरिसस्स हत्थपादां 
दिन्ना ; तस्स चरतो चेवं तिदतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सततं समितं 

क्क = -गरररदसछसखासदखदणसकखणाकददयाककाक्यषयदखदडय्छङदङखकषदः्यक 


सां रिक भारसुक्त; सदर्थं ( निर्वाण ) प्राप्त, भवसंयोजनरदित, सम्यग््ान प्रास्त कर 
चुका है, कया वह ( तब भी ) सांसारिक कामभोगो का सेवन करेगा ?" 

“सन्दकं ] जो भिक्षु ज्ञानी" "सम्यग््ञान प्राक्त कर चुका हे, वह पच प्रकारके 
कामभोगो मे आसक्तं हो, यह सम्भव नदींहै। एेसे क्षीणाखव भिक्षुके लिय जीवित 
प्राणियो को जान-वृक्षकर मारना; न दिये हुए को जबरदस्ती लेना, परस्त्री से मैथन 
करना, जानते-वृञ्चते शठ बोलना ओर परिग्रह द्वारा कामभोगं का सेवन करना 
सम्भव नीदहै; जेसेकि वह गृदस्थ रहते हृए करताथा। सन्दकं ] जो भिक्षु 
ज्ञान '* "सग्यग्ज्ञान प्राप्त कर चुका हे) वह" "सम्भव नहीं दै ।' 

१४. “मो आनन्द 1 ओर जो भिक्षु ज्ञानी"""सम्यम्ज्ान प्रास्त कर चुका है, 
क्या उसको चलते-फरते, उ ठते-बैठते; सोत-जागते निरन्तर प्रतिक्षण यहं ज्ञानदशंन 
प्रत्युपस्थित रहता दै-- मेरे अ खव क्षीण हो गये है' १ 

तो सन्दके | मेँ वक्षे (इस बात पर ;) एक दृष्टान्त देता हँ; क्योकि दृष्टान्त के 
सहारे से समङ्षदार पुरुष बात का निष्कषं समञ्च लेतेदहै। सन्दक ! जैसे किसी 
आदमी के हाथ-पैर कट जाय; क्या उसको चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते, 
निरन्तर प्रतिक्षण यह जानकारी बनी रहती है--भिरे हाथ-पैर कट चुके दैः, या जव 











इ ६. सन्द्‌कयुत्त ६७ 


जानाति--'छिन्ना मे हत्यपादा' ति, उदाहु पच्चवेक्लमानो [ष 223 ] 
जानाति-- "छिन्ना मे हत्थपादा' "" ति ? 

^न खो, मो आनन्द, सो पुरिसो सततं समितं जानाति-“छिन्नामे 
इत्थपादा' ति, अपिच खो पन. नं पच्चवेक्वमानो जानाति--छिन्नामे 
हत्थपादाः “ ति ! 

“एवमेव खो, सन्दक, यो सो भिक्खु अरहं खोणासवो वृसितवा कतकर- 
णीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्लीणभवसंयोजनो सम्मदञ्जा 
विपत्तौ, तस्स चरतो चेव तिदतो च सृुत्तस्स च जागरस्स च सततं समितं 
जाणदस्सनं न पच्चुपद्ति--्वीणा मे आसवा" ति; अपिच खो पननं 
पच्चवेक्खंमानो जानाति--'खीणा मे आसवाः "' ति । | 

१५. “कीवबहुका पन, भो आनन्द, इमस्मिं धम्मविनये निय्यातारो" 
(4 ? ॑ 
“न खो, सन्दक, एक येव सतं न द्वे सतानि न तीणि सतानि न चत्तारि 
रतानि न पञ्च सततानि, अथ खो भिय्यो व ये इमस्मि घम्मविनये निय्या- 
तारो'" ति। | 

“अच्छरिय, भो आनन्द, अन्पुतं, भो आनन्द ! न च नाम॒ सधम्मोक्षक- 
सना भविस्सति, न परधम्मवम्भना, आयतने च वम्पदेसना ताव बहुका 
च निथ्यातारो पञ्जायिस्सन्ति । इमे पनाजीवका पृत्तमताय [ २. 524 1 


कमी प्रत्यवेक्षण ( चिन्तन ) करने पर यह जानकारी होती है--भेरे हाथ पैर कट 
न्व ङ है १? 
` भ्मौ आनन्द! उस ( कटे हाथ-पैर वाले) व्यक्ति को निरन्तर, प्रतिक्षण यह 
जानकारी नहीं होती--भेरे हाथ-पैर कट चुके है, अपितु उसे जब कभी प्रतयवेश्चण 
करने पर ही यह जानकारी होती दै--भेरे हाथ-पैर कट चुके है ।' 

` सन्दके ! उसी तरह जो वह भिक्षु ज्ञानी `` सम्थगल्ान प्रात कर चुका है, 
उसको उठतेबैठते, चलते-फिरते, सोते-जागते, निरन्त, प्रतिक्षण वइ जानकारी नहीं 
होती है-- मेरे आखव क्षीण हो चके है; अपितु उसे जवर कमी प्रत्यवेश्षण करने पर 
द यद जानकारी होती है--भिरे आक्लप क्षोण हो चके है" 1" 

६५. “भो आनन्द । इत धर्मविनय मँ कितने मागं निर्याता ( पथ प्रदर्शंक ) हैँ १ 

सन्दक ! हमारे इष धमविनयमें एकसौ, दोसौ, तीन सौ, चारसौ यार्पाच 
सो दही नदीं, अपितु इनसे भी अधिक मार्म निर्याता है।*' 

"“अश्चयं है, भो आनन्द, अदत है, भो आनन्द | ( आपके इत धमंविनय 
में) नतो अयनेष्मको मिथ्या प्रशंतादहै, न परधर्मं कौ व्यर्थ निन्दा, यथाप्तपथ 
यथस्थान धमं का उपदेश करना ओौर इसके टतने अधिक माग नि्यात। दिष्ठ[ई 
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पत्ता अत्तानं चेव उक्कसेन्ति, परे च वम्भेन्ति तयो चेव निय्यातारो पञ्ा- 
पेन्ति, सेय्यथीदं- नन्दं वच्छ, किसं सङ्किच्चं, मक्खलि गोसाल” ति । 

अथ खो सन्दको परिब्बाजको सकं परिसं आमन्तेसि--“चरन्तु भोन्तो 
समणे गोतमे ब्रह्मचरियवासं । न दानि सुकरं अम्हेहि लाभसक्कार सिके 


परिच्चजितुं" ति । इति हिदं सन्दको परिव्बाजको सकं परिसं उय्योजेसि 
भगवति ब्रह्मचरिये ति॥ 








| पड़ते दै । ( इसके विपरीत ) ये मृतपुत्रा के पुत्र आजीवक अपनी मिथ्या प्रशंसां 
| करते है, परधर्मो की निन्दा करतेहै ओर तीनकोदही मार्गं निर्याता बतलाते है, 
| जेसे- नन्द वत्स्य, कृश सांकृत्य ओर मस्करि गोशाल } 

| इसके बाद सन्दकं परिव्राजक ने अपनी परिषद्‌ से कहा-- “आप लोग श्रमण 
गोतम का ब्रह्मचर्यवास ( धर्म ) स्वीकार करलें। हमारे ल्यितो अव यह सम्भव 
नहीं रह गया कि हम समाज से मिलने वाले लाम-सत्कार, प्रशंसा को छोड़ सके । 
इस प्रकार सन्दक परिव्राजक ने अपनी परषद्‌ को भगवान्‌ ( बुद्ध ) का ब्रह्मचर्यवासः 
( धमं ) स्वीकार करने के लियि प्रेरित किया ॥ 


सन्दकसुत्त समाप्त + 
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२७. महासकलुदायिसुत्त 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे [ 8. 194, ९. 11 1, पि. 224 | 
विहरति वेने कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन सम्बहुका अभिजञ्जाता 
अभिञ्जाता परिब्बाजका मोरनिवापे परिब्बाजकारामे पटिवसन्ति, सेय्य- 
थीदं -अन्नभारो वरधरो सकूलुदायी च परिव्बाजको अज्ञे च अभिञ्जाता 
अभिञ्जाता परिब्बाजका । अथ खो भगवा पुञ्बण्ड॒समयं निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय राजगहं पिण्डाय पाविसि। अथ खो भगवतो एतदहोसि-- 
““अतिप्पगो खो ताव राजगहे पिण्डाय चरितु। यन्नूनाहं येन मोरनिवापौ 
परिव्बाजकारामो येन सकुलुदायी प रिब्बाजको तेनुपसङ्कमेय्य'' ति । अथ 
खो भगवा येन मोरनिवापो परिब्बाजकारामो तेनुपसङ्कुमि। तेन खो पन 
समयेन सकुलुदायी परिब्बाजको महतिया परिव्बाजकपरिसाय सरद्धि निसिन्नो 
होति उन्नादिनिया उच्चासहमहासहाय अनेकविहितं तिरच्छानकथं 
कथेन्तिया, सेय्यथीदं -राजकथं चोरकथं महामत्तकथं सेनाकथं भयकथं 
युद्धकथं अन्नकथं पानकथं वत्थकथं सयनकथं मालाकथं गन्धकथं जातिकथं 
। यानकथं गामकथं निगमकथं नगरकथं जन पदकथं इत्थिकथं सूरकथं विसिखा- 
कथ कुम्भटुानकथं पुव्बपेतकथं नानत्तकथं लोकक्वायिकं सव्रुह्‌- [ २.2) 
॥ क्वायिकं इतिभवाभवकथं इति वा। अहसा खो सकूलुदायी परिञ्बाजको 
| भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान सक परिसं सण्ठपेसि-- ““अप्पसहा 
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२७. महासकूल्‌ दाधिसुत्र 

१. एेसा मैने सुना दै ( कि ) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजगुह स्थित वेशु- 
वन के कन्दक निवाप मे साधना दहेतु विराजमान ये । उस स्मय मोरनिवाप नामक 
परित्राजकाराम मे बहूतसे प्रसिद्धप्रसिद्ध परिव्राजक निवात कर रदेये, जेसे-- 
अन्नभार (या अनुभार), उरधर (या बरचर) ओर सकरुखउदायी परिव्राजक 
तथा इसी तरह के अन्य प्रसिद्ध-प्रसिद्ध परिव्राजक । तव (किसी दिन ) भगवान्‌ पू्ाह्न 
समय पहनकर, पात्र.चीवर ले, भिक्षा के ल्यि राजगृह मे प्रविष्टदह्ुए्‌ । ( प्रविष्ट 
होते समय } भगवान्‌ को यह विचार आया-- “अमी तो राजगृह मे भिक्षा हेतु 
जाने के लिय बहुत सबेरा दै । क्योन मे ( उतनी देर ) मयूरनिवाप परिव्राजका- 
| राम मे, जहाँ सकुल्डदायी परिव्राजक (रहता) दै, वहां चला चल ।› इसके 
| बाद भगवान्‌ मयूरनिवाप परिव्राज्काराम की ओर लौट पड़े। उस समय सुल 
उदायी परिव्राजक अपनी विशाल परित्राजक-परिषद घे धिरा बैठा था" "पूववत्‌" 


=-= 


निरर्थक बातं कर रहेये। ( इसी समय) सकरुल्उदायी परि्राजक ने .मगवान्‌ 





| "ल - द्र०-- परे १० ९५८ ।( सन्दकसुत्त ) 
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भोन्तो होन्तु; मा भोन्तो सदहमकल्थ । अयं समणो गोतमो आगच्छति; 
अप्पसहकामो खो पन सो आयस्मा अप्पषदृस्स वण्णवारी । अप्पेव नाम 
अप्पसहं परिसं विदित्वा उपसङ्कमितन्बं मञ्ञेय्या" ति। अथ खो परिब्बा- 
जका तुण्टी अहेस्‌ । 

अथ खो भगवा येन सकुट रायौ परिञ्बाजको तेनुपसङ्कमि । अथ खो 
[ पि, 225 ] सकरुलुदायी परिब्बाजको भगवन्तं एतदबोच--'“एतु खो, भन्ते, 
मगवा । स्वागतं, भन्ते, भगवतो । चिरस्सं बो, भन्ते, भगवा इम परियाय- 
मकासि यदिदं इधागमनाय । निसोदतु, भन्ते, भगव ; इदमासनं पञ्जत्तं ' 
ति। निसीदि अधवा पञ्जत्ते आसने। सकूलुदायी पि खो परिज्वाजको 

अञ्ज्रतरं नीचं आंसनं गहेत्वा एकमन्तं निसोदि । एकमन्त नतिसिन्नं खो 
सकुलुदाधि परिञ्बाजकं भगवा एतदवोच-- 
१. गणाचरियेसु को सावकसक्कतो 

[ 8. 195 ] २. "कायनुत्य, उदायि, एतरहि कथाय सन्तिसिन्ना, का 
च पन वो अन्तराकथा विप्पकता'" ति ! 

““तिदतेसा, भन्ते, कथा याय मयं एतरहि कथाय सन्तिसिन्ना । नेसा, 
भन्ते, कथा भगवतो दुल्कभा भविस्सति पच्छा पि सवनाय । पुरिमानि, 
भन्ते, दिवसानि पुरिमतरानि नानातित्थियानं समणनब्राह्मणानं कृतूहल- 


= - ^ ~ ---~------------------ 
कोदूरसे दही आते देखा । देखकर अपनी परिषद को सावधान किया--““आप रोग 
यहा धीरे-धीरे बात करं" पूर्ववत्‌" `" ` अल्पशब्द समञ्चकर यद आना उचित 
समञ्चं" तवर वे परिव्राजक चुपदो गये। 
इसके बाद भगवान्‌, जँ सकुल उदायी परित्राजक याः वह पर्हैचे । तब 
सकु उदायी परिव्राजक ने भगवान्‌ से यह कदा भन्ते भगवन्‌ ! पधार । मन्ते 
भगवान्‌ का स्वागत दै । भन्ते भगवान्‌ ने बहत दिनो बाद इधर आने का समय 
निकाला । भन्ते भगवन्‌ ! विराजिये; यद आसन विला है ।' " भगवान्‌ बिच आसन 
पर वरे । सकर उदायी परिव्राजक भी ( उसे ) नीचा आसन लेकर एकं ओर बैठ 
गया । एक ओः त्रैठे सकुल उदायी परिव्राजक से भगवान्‌ यो बोले-- 
१. गणाचार्यो मे कौन उपासको हारा सम्मानित हँ 
२. ५उदायि ! इस समथ आप लोगो मे क्या च्चा चल रदी थी ओर कौन सी 
बात करते-करते बौच मेँ ही रोक दी ?" 
“भन्ते ! उक्त बात कं च्चा छोडिये, जिते इम अमी लगे हर्‌ थे) भन्ते 
मक्त के चिर इकङ़ा मुतनातोव्राद्‌ मे भी दु+ (पुरे) नदीं होगा। 
१. द्०--ीछे ५० ५५९ ( सन्दकुत ) । 
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सालायं सन्तिसिन्नानं सन्तिपतितानं अयमन्तराकथा उदपादि-- लाभा 
वत, भो, अङ्गुमगधानं, सुलद्धलाभा वत, भो, अ ङ्मगधानं ! तत्रिमे समण- 
ब्राह्मणा सङ््किनो गणिनो गणाचरिया नाता यसस्सिनो तित्थकरा साधु- 
सम्मता बहुजनस्स राजगह वस्सावासं जसटा। अयं पि खो पूरणो कस्सपो 
सङ्खी चेव गणी च गणाचरियो च जातो यसस्सी तित्थकरो साधुसम्मतो 
बहुजनस्स ; सो पि राजगहुं वस्सावासं ओसटो । अयं पि खो मक्खलि 
गोसालो"".पे० "अजितो केसकम्बलो' पकुधो कच्चायनो. ` -सजञ्जथो वेष्ट 
पुत्तो.“ निगण्ठो नातपुत्तो सङ्खी चेव गणी च गणाचरियो च बातो [ २.31 
यसस्सी तित्थकरो साधुसम्मतो बहुजनस्स; सो पि राजगहुं वस्सावासं 
ओसटो । अयं पि खो समणो गोतमो सङ्खो चेष गणी च गणाचरियो च जातो 
यर<सौ तित्थकरो साधुसम्मतो बहुजनस्स ; सो पि राजगहं वस्सावासं 
ओसटो । को नु खो इमेसं भवतं समणन्राह्यणानं सङ्कीनं गणीनं गणाचरि- 
यानं जातानं यसस्सीनं तित्थकरानं साधुसम्मतानं वहुजनस्स सावकानं 
सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो, के च पन सावका सक्कत्वा गरं कत्वा 
उपनिस्साय विहरन्ती" ति ! 

३. “तत्रेकच्चे एवमाहंसु--अयं लो पूरणो कस्सपो सङ्घो [ प. 226 | 
चेव गणी च गणाचरियो च जातो यसर्सी तित्थकरो साधुसम्मतो बहुजनस्स; 


मन्ते ! पिले दिनों कुतूदक शाला में एक हए, साथ वरैठे, अनेक सम्प्रदायो के 
भ्रमण-ब्राह्मणाँ मे यह चचां चखी-- "अङ्ग व मगध देशवासी बहुत भाग्यशाली है, 
उन्हे अपने शुभकर्म का बहत छाभ मिल रदाहै। जबकि इस समय राजगृहे में 
सङ्कपति, ( अनेक सम्प्रदायो के) भ्रमण-ब्रह्मण मण्डलेश्वर (गणी), गणाचयं 
{ सङ्कशस्ता), जो कि ज्ञानी, यशस्वी, धर्भोपदेशक ( सम्प्रदाय-प्रवतक ) एवं 


बहुजन सम्मानित है, वर्षावास ( च तुर्माषत्र त ) कलिर्‌ एकत्र ह्ररहैँ। ये पूरणं 


काश्यप एक अच्छे सङ्कपति, गणी, गणाचार्यं, जानी, यशस्वी, सम्प्रदायप्रवतेक 
एवं बहुजन सम्मानित हैः वे भी राजगृहमें वर्षावास के छि आये ह्ुरहँ। ये 
मक्वलि गोसाल, अजित केशकम्बलः प्रकृघ कात्याययन, संजयं वेलद्धिपुत्र; निर््रन्थ 
ज्ातिपुच्र शङ्घपति, गणी", वे भी राजगृहं मेँ व्षाबा्त क लिए आये हुए दहै। 
ये श्रमण गौतम भी सङ्खपति, गणी" "दँ, वे भी राजगृहे मेँ वर्बावा्त के ल्यि आये हुए 
है । इन उपयुक्त सक्घपति, गणी ` ` ` धर्माचारी श्रमण-ब्राह्मणो में कौन आवक किषका 
लाभ-सत्कार, मान-सम्मान पूजा करते हैँ ओर रेता करते हए; किसकी आज्ञा में 
साधना करते है'” ! 

३. “व्हा उनमें से कुहं यों कदं रहे ये-- "यह पूरण काश्यप सङ्क, गणी 
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सोच खो सावकानं न सक्कतो न गरुकतो न मानितो न पूजितो, न च 
पन पूरणं कस्सपं सावका सक्कत्वा गरं कत्वा उपनिस्साय विहरन्ति । 
भूतपुच्वं पूरणो कस्सपो अनेकसताय परिसाय धम्मं देसेति । तत्रञ्जतरो 
पूरणस्स कस्सपस्स सावको सदहमकासि--मा भोन्तो पूरणं कस्सपं एतमत्थं 
पुच्छिस्थ, नेसो एतं जानाति ; मयमेतं जानाम, अम्हे एतमत्थं पुच्छ ; 
मयमेतं भवन्तानं व्याकरिस्सामा ति । भूतपुब्बं पूरणो कस्सपो बाहा पर्गय्ह्‌ 
[ ए. 196 ] कन्दन्तो न लभति--अप्पसदा भोन्तो होन्तु, मा भोन्तो सदहम- 
कत्थ । नेते, भवन्ते, पृच्छन्ति, अम्दे एते पुच्छन्ति ; मथमेतेसं व्याकरिस्सामा 
ति। बहु खो पन पूरणस्स कस्सपस्स सावका वादं आरोपेत्वा अपक्कन्ता-- 
न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि, अहं इमं घम्मविनयं आजानामि, कि 
त्वं इमं धम्मविनयं आजानिस्ससि, मिच्छा पटिपन्नो त्वमसि, अहमस्मि 
सम्मापटिपन्नो, सहितं मे, असितं ते, पुरेवचनीयं पच्छा अवच, पच्छा 
वचनीयं पुरे अवच, अधिविण्णं ते विपरावत्तं, आरोपितो ते वादो, निगग- 
हितोसि, चर वादप्पमोक्लाय, निब्बेठेहि वा सचे पहोसी ति। इति पूरणो 
कस्सपो सावकानं न सक्कतो न गरुकतो न मानितोन पूजितो, नच पन 


न 
बहुजन सम्मानित है, परन्तु उसके अपन ही श्रावक न इसका लाम-सत्कार करते है,न 
मान-सम्मान करते ह, न पूजा करते हँ ओर न ही एसा करते हुए उसके पास साधना 
कुरते है । एकं बार यह पूरण काश्यप अपने सेकंड शि घ्यौ से धर्मचचां कर रहा 
था | इधी ब्रीच पूरण काश्यप का कोई शिष्य चिल्छाया--मापि लोग पूरण काश्यप 
से यदह बात न पूष, ( क्योकि ) इसे यह नही जानता दम इसे जानते है, अतः 
हमसे यद बात पू, हम आपको इसका वास्तविक अ रं बतायेगे । उस समय पूरण 
काश्यप अपने दोनो हाय मलते हुए, चिल्लाने ल्गा--तुम लोग चुप रहो, तुम 
छग चिल्लाओ मत । यद तुमसे नदीं पूष रदे है, यह हमसे पू रे है, हम दही 
इन्दं इस बात का स्पष्टीकरण दंगे--परन्तु पूरण काश्यप उसे शान्तन कर सका। 
( अपितु हुआ यह ) पूरण काश्यप के बहुत ते श्रावक उससे.यौ मतमेद प्रकट करते 
हुए, उसे छोडकर चल दिये-- तृं इस धमं के रदस्य को नहीं जानता, मँ इस धम 
रहस्य को जानता ह, तू" क्या इस घरम-रहस्य को जनेगा, तू" तो मिथ्या ( भरन्त) 
लाधक है, मैने इसकी भलीर्माति साधना की है, मेरा हौ कटा सार्थक दै, तेरा नही, 
तू तो पदले कही जाने वाली बात को वाद्‌ मे कदतादहै ओर बाद मे कदी जाने 
वाटी बात को पहले कड बैठता हे, तूने सदी बात.को भी उलट दवियादहै, मेँ वुद्धपर 
यह बाद्‌ ( प्रश्न ) आरोपित करता ह, त्‌ इससे वघ चुका दै, इस वादसे दूने 


का प्रयत्न र, यदि तेरे मे सामथ्यं हे, तो इसे सुलस्षा ठे--यो पूरण काश्यप के अपने 
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| पुरणं कस्सपं सावका सवकत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरन्ति । अक्को 
च पन पूरणो कस्सपो धम्मक्कोसेना' ति । 

“'एकच्चे एवमाहंसु-- “अयं पि खो मक्खलि गोसालोः-"पे० [ २.4] 
*" "अजितो केसकम्बलो `` 'पकुधो कच्चायनो"`` सञ्जयो बेलद्विपुत्तोः ` -निगण्ठो 
| नातपुत्तो सङ्खी चेव गणी च गणाचरियो च नातो यसस्सी तित्थकरो साधु- 
| सम्मतो बहुजनस्स; सो च खो सावकानं न सक्कतो न गसरुकतो न मानितो 
न पूजितो, न च पन ` निगण्ठ नातयपृत्तं सावका सक्कत्वा गरु कत्वा उप- 
निस्साय विहरन्ति । भूतपुञ्बं निगण्ठो नातयपृत्तो अनेकसताय परिसाय धम्मं 
देसेति । तत्रञ्ज तरो निगण्ठस्स नातपृत्तस्स सावको सहूमकासि-- मा भोन्तो 
निगण्ठ नातपुत्तं एतमत्थं पुच्छित्थ, नेसो एतं जानाति ; मय- [ द्वि. 227 | 
मेतं जानाम @ अम्हे एतमत्थं पुच्छथ ; मयमेतं भवन्तानं व्याकरिस्सामा 
ति । भ्रूतपुन्बं निगण्ठो नातपुत्तो बाहा पगय्ह कन्दन्तो न लमति--अप्पसहा 
भोन्तो होन्तु, मा भोन्तो सह्‌ मकत्थ । नेते भवन्ते पृच्छन्ति, अम्हे एते 
पच्छन्ति ; मयमेतेसं वब्याकरिस्सामा ति । बहु खो पन निगण्ठस्स नातपृत्तस्स 
सावका वादं आरोपेत्वा अपक्कन्ता-*प०.` "इति निगण्ठो नात- [ 8. 197 1 
पुत्तो सावकानं न सक्कतो न गरूकतो न भानितो न पूजितो, न च पन 
निगण्ठं नातपृत्तं सावका सक्कत्वा गरु कत्वा उप निस्साय विहरन्ति । अकवृदरो. 
च पन निगण्डो नातपुत्तो धम्मक्कोसेना' ति । 

४. ““एकच्चे एवमाहुंसु- अयं पि खो समणो गोतमो सङ्खी चेव गणी 
च गणाचरियो च जातो यसस्सी तिटथकरो साधुसम्मतो बहुजनस्स, सो च 
खो सावकानं सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो, समणं च पन गोतमं 
सावका सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरन्ति । भूतपुव्वं समणो गोतमो. 


ही शिष्य न उसका लछाभः""पूजा करत है, ओर न उसके श्रावक एेसा करते हए 
उसके पास साधना करते हैँ । अपितु पूरण काश्यप को अपन शिष्यो द्वारा दी धर्म- 
धिक्कार मिला है ।' 

“ओर कु लोग यौ कह रदे थे--"यह मस्करि गोशा""पूरव॑वत्‌ "`` अजित केश- 
कम्बली `` प्रक्रुध कात्यायन" ` संजय बेलद्धिपुत्त ( बिल्व।स्थिपुत्र १ ) “` निग्रन्य जञातिपुत्रः 
संधी गणी `` ` बहुजनसम्मानित है, परन्तु उसके अपने श्रावक न उसका खाभ-सत्कार 
करते है, न" साधना करते है । एक बार निम्रन्थ ज्ञातिपुत्र अपने सैकड़ों शिष्यो 
से" "` पूववत्‌ “` धमंधिक्कार मिला हे ।' 

४. “ओर कुं यो कह रहे ये--धये श्रमण गौतम संघी, गणी'`बहुजन- 
सम्मानित दै, वे अपने श्रावकं द्वारा सत्कृत" गुखकृत, मानित एव पूजित हैँ ओर श्रमण 
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अनेकसताय परिसाय धम्मं देसेति । तत्र ञ्जतरो समणस्स गोतमस्स सावको 
[ ६. 9 | उक्कासि । तमेनाञ्जतरो ब्रह्मचारी जन्नुकेन घटरेसि--अप्पसहो 
आयस्मा होतु, मायस्मा सहम कासि, सत्था नो भगवा धम्मं दैसेती ति। 
यस्मिं समये समणो गोतमो अनेकसताय परिसाय धम्मं देसेत्ति, नेव तस्मि 
समये समणस्स गोतमस्स सावकानं † लपितसदो वा होति उक्कासितसदहो 
वा । तमेनं महाजनकायो पच्चासीसमानरूपो पच्चुपद्धितो होति-यंनो 
भगवा घम्नं भासिस्सति तं नो सोस्सामा ति। सय्यथापि नाम पुरिसो 
चाम्महापथे खुहमधुं अनेलकं पोषेग्य । तमेनं महाजनकायो पच्चासीस- 
मानरूपो पच्वुपद्टितो अस्स । एवमेव यस्मिं समये समणो गोतमो अनेकसताय 
परिसाय धम्मं देसेत्ति, नेव तस्मिं समये समणस्स गोतमस्स सावकानं 
खिपितसहौ वा होति उक्कासितसहो वा । तमेनं महाजनकायो पच्चासीसमान- 
रूपो पच्वुपद्ितो होति--यं नो भगवा धम्मं भासिस्सत्ति तं नो सोस्सामा 
ति।ये पि समणस्स गोतमस्स सावका सन्रह्मचारीहि सम्पयोजेत्वा सिक्खं 
पच्चक्खाय हीनायावत्तन्तिते पि सत्थु चेव वण्णवादिनो होन्ति, धम्मस्स 
[ 7, 226 । च वण्णवादिनो होन्ति, सङ्खुस्स च वण्णवादिनो होन्ति, 
अत्तगरहिनो येव॒ होन्ति अनज्जगरहिनो, मयमेवम्हा अलक्खिका मयं 


गोतम के भ्रावक लाभ-सत्कार कर, गौरव मान, उनके पाष साधना करते है । पले 
कभी एक वार श्रमण गौतम अपने सैकड़ौ शिष्यौ की सभा को धर्मोपदेश कर रहे ये । 
चहँ श्रमण गोतम के किसी शिष्यको खाती आ गयी । तव पास बैठे अन्य किसी 
साथी ने उसके घुटने पर दाथ रख कर कट्-- आयुष्मन्‌ | चुप रहं, आयुष्मन्‌ ! 
किसी प्रकारकाशब्दन करं, ( देख नहीं रहेहैकि) शास्ता हमे धर्मोरदेश कर 
रहे है । ( स्थिति यह थी कि) जिस समय श्रमण गौतम अषने सैको शिष्यो की 
सभामे धर्मोपदेश कर रहे होते हँ, उस समय श्रमण गौतम के शिष्यो मे कोई सुई 
गिरने जेसी स्म ध्वनि भमी नहीं करता फिर क्कौकने-वांसने की तो बात ही क्या! 
उनको समामे बड़े-व्रडे लोग पूरे समय लिर ओका, सम्मान देते हुए, बैठे रहते है कि 
भगवान्‌ जो मी हमे धर्मोपदेश करेगे, उक्ते हम सुनेंगे। जेसे कोई चौराहे पर 
मधुमक्ली के छृत्ते दे मघु निकाले । उस समय पास खड़ी लोगो की भीड़ उसे श्रद्वा 
सम्मान के साथ घेरे खटी रहे। उसी तरह जिक्र समय श्रमण गौतम अपने सैकड़ों 
शिष्यां की सभा मे धर्मोपदेश कर रहे होतेदैँउसे दम सुनेगे। श्रमण गौतम के 
जो श्रावक अपने साथी भिक्षुओं के साथ विवाद कर, बुद्धोपदिष्ट नियमों को छोडकर 
पतन ( दीन = गृहस्थ ) या अन्य सम्प्रदाय कीओर लौट जाते, वे भी शास्ता ओर 
उनके धमं वसंघकी प्रशंसाही करते हँ तथा उन्हं अपने बारे में दही पश्चात्ताप 
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जभ्पपुञ्जा ते मयं एवं स्वाक्वाते धम्मविनये पव्वजित्वा [ ४. 198 ] 
नासक्विम्हा यावजोवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं चरितुं त्ि। ते जारा- 
मिकभरूता वा उपासकभूता वा पञ्चसिक्लापदे समादाय वत्तन्ति। इति 
समणो गोतमो सावकानं सक्कतो गरकतो मानितो पूजितो, समणं च पन 
गोत्तमं सावका सक्कत्वा गरं कत्वा उपनिस्साय विहरन्ती '” ति । 

२. उदायिमतं निराकतं 

५. “कति पन त्वं, उदाधि, मयि धम्मे समनुपस्ससि येहि ममं सावका 
सक्करोन्ति गरं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, सक्कत्वा गरं कत्वा उपनिस्याय 
विहरन्ती" ति ? 

६. “पञ्च खो अहं, भन्ते, भगवति धम्मे समनुपस्सामि येहि भगवन्तं 
सावका सक्करोन्ति गरं करोन्ति मानेन्ति पजेन्ति, सक्कत्वा गरं कत्वा 
|= विहरन्ति । कतमे पञ्च ? भगवा हि, भन्ते, अप्पाहारो, अप्पा- 
हारताय च वण्णवादी। यपि, भन्ते, भगवा अप्पाहारो, अप्पाहारताय चं 
वण्णवादौ इमं खो अहं, भन्ते, भगवति पठमं घम्मं समनुपस्सामि येन भगवन्तं 
सावका सक्करोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, सक्कत्वा गरं कत्वा उप- 
निस्साय विहरन्ति । ( १) 


~ अ मे शं + (~ ८ छ 
( गहां ) होता दै, दूर के बरे मे नहीं कि हम ह मन्द-माग्य एवं अल्पपुण्य येः कि 


रेते श्र, स्वाख्यात धमविनय मे प्रत्रजित हो, परिपूर्णं एव॑ परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का 
जीवन भर पालन नहीं कर सके । फिर वे विहारमे भिक्षुर्ओकी सेवा ( चाकरी ) 
करते हए या उपासक बनकर पञ्चशील ॐ आराधना करते रहते है । इस प्रकार 
श्रमण गोतम अपने श्रावकं से सत्कृत, गुरुकृत, मानित एवं पूजित हैँ ओर श्रमण 
गोतम का उनके श्रावक लाभ-सत्कार कर, गौरव मानते हए, उनके पास साधना 
करते हैँ |? 

२. उदायि कौ मान्यताओं का खण्डन 

५. ““उदायि | तुम मुह्लमे कितने धमं { गुण ) देखते हो, जिनके कारण श्रावक 
मेरा छाभ-सत्कार करते है, मुद्चमे गोरव मानते है मुभे मान-सम्मान देतै हैव पूजते 
हैः छाम सत्कार कर गौरव मान, मान-सम्मान देते एवं पूजते हुए, मेरे पाल शाधना 
करते है १" 

६. “भन्ते! मँ भगवान्‌ मे एसे पाँच धर्मं देखता हूँ, जनके कारण भगवान्‌ 
के श्रावक लाम" "पूजते हँ ` साधनाकरतेदै। कौनसे पाँच ? मन्ते! भगवान्‌ 
( आप ,) स्वल्प भोजन करते हसाय ही दूखरौको स्वल्प भोजन की अच्छाइयां 
भी बताते ह । भन्ते ! मगवान्‌ स्वल्पाहारी है, स्वल्पाह।र की प्रशंसा करते ह, 
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{२.०1 पुन च परं, भन्ते, भगवा सन्तुद्रौ इतरीतरेन चीवरेन 
इतरीतरचीवरसन्तुद्टिया च वण्णवादी 1 यं पि, भन्ते, भगवा सन्तुद्रौ इत रीत. 
रेन चीवरेन, इतरीतरचीवरसन्तुद्भया च वण्णवादी इमं खो अहु, भन्ते 
भगवति दुतियं घम्मं समनुपस्सामि येन भगवन्तं सावका सक्करोन्ति गरं 
करोन्ति मार न्ति पूजेन्ति, सक्कत्वा गरं कत्वा उपनिस्साय विहरन्ति । (२) 

“पुन च पर, भन्ते, भगवा सन्तुद्रौ इतरीतरेन पिण्डपातेन इतरीतर- 
पिण्डपातसन्तुद्िया च वण्णवादी । यं पि, भन्ते, भगवा सन्तुद्रौ इतरीतरेन 
[ धि. 299 ] पिण्डपातेन, इतरीतर पिण्डपातसन्तुद्भिया च वण्णवादी इमं खो 
अहं, भन्ते, भगवति ततियं धम्मं समनुपस्सामि येन भगवन्तं सावका सक्क- 
रोन्ति गहं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, सक्कत्वा गरं कत्वा उपनिस्साय 
विहरन्ति (३) 

पून च परं, भन्ते, भगवा सन्तुदौ इतरीतरेन सेनासनेन, इतरीतर- 
सेनासनसन्तुद्धिया च वण्णवादी । यं पि, भन्ते, भगवा सन्तुदौ इतरीतरेन 
| 8. 199 | सेनासनेन, इतरीतरसेनासनसन्तुद्धिया च वण्णवादी इमं खो 
अहं, भन्ते, भगवति चतुत्थं घम्मं समनुपस्सामि येन भगवन्तं सावका सक्क- 
रोन्ति गरं करोन्ति मानेन्ति पूर्जान्त, सक्कत्वा गरं कत्वा उपनिस्साय 
विहरन्ति) (४) 


भन्ते ¦ यह मेँ भगवान्‌ मे पहला धमं देखता हँ, जिसके कारण भगवान्‌ के श्र।वक' `` 
पूजते ह `-साधनाकरतेहैं। (१) 

“भन्ते | ओर फिर भगवान जिस-किसी वस्त्र से सन्तुष्ट हो जाते है ओर निस- 
क्रिंसी वस्त्र से सन्तुष्ट रहने की प्रशंसा करते हँ । भन्ते! भगवान्‌ का जिस-किसी 
वस्त्र से सन्तुष्ट होना ओर जि्-किसी वस्त्र से सन्तुष्ट रहने की प्रशंसा करना, भन्ते ! 
यह मँ भगवान्‌ मे दूसरा घमं देता हँ, जिसके कारण मगवान्‌ के श्रावक पूजते है. 
साधना करते रहैँ। (२) 

““मन्ते ! ओर फिर भगवान्‌ जिस किसी भिक्षा को लेकर सन्तुष्ट रहते है ओर 
†जस-किसी भिक्षा को लेकर सन्तुष्ट रहने की दृसरो से प्रशंसा करते हँ । भन्ते । 
भगवान्‌ का जिस-किसी भिक्षा से सन्तुष्ट रहना ओर जिस-किसी भिन्ना से सन्तुष्ट 
रहने कौ प्रशसा करना, भन्ते ! यहं मँ भगवान्‌ मँ तीसरा धमं देता द, जिसके 
कारण मगवान्‌ के श्रावक ` 'पूजते है `` साधना करते हैँ । (३) 

“ओर फिर भन्ते ! भगवान्‌ जेसा-तैसा शयनासन पाकर ही सन्तुष्ट रहते है ओर 
जेसा-तेसा शयनासन पाकर सन्तुष्ट रहने की प्रशंसा करते हँ । मन्ते ! भगवान्‌ का 
जिस-किंसी शयनासन से सन्तुष्ट रहना ओर जिस-किसी शयनासन से सन्तुष्ट रहने की 
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|. “पुन च पर, भन्ते, भगवा पविवित्तो, पविवेकस्स च वण्णवादी। यं 
^ पि, भन्ते, भगवा पविवित्तो, पविवेकस्स च वण्णवादी इमं खो अहु, 
^+ भन्ते, भगवति पञ्चमं घम्मं समनुपस्सामि येन भगवन्तं सावका सक्क- 
^ रोन्ति गरं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, सक्कत्वा गरं कत्वा उपनिस्साय 
विहरन्ति (५) 
। 8 ““हमे सो अहं, भन्ते, भगवि पञ्च धम्मे समनुपस्सामि येहि भगवन्तं 
सावका सक्करोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, सक्कत्वा गरं कत्वा 
उपनिस्साय विहरन्ती'" ति । 
७. “ .अप्पाहारो समणो गोतमो, अप्पाहारताय च वण्णवादी' ति, इति 
चेमं, उदायि, सावका सक्करेथ्ं गरु करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं, सक्कत्वा गसं 
कत्वा उपनिस्सा५ विहरेय्युं, सन्ति खो पनमे, उदायि, सावका कोसका- 
हारा पि अडकोसकाहारा पि बेलुवाहारा पि अडुबेलुवाहारा पि) [ २.7] 
अहं खो पन, उदायि, अप्पेकदा इमिना पत्तेन समतित्तिकं पि भुञ्जामि 
भिय्यो पि भुञ्जामि । अप्पाहारो समणो गोतमो, अप्पाहारताय च॒ वण्ण- 
वादी ति, इति चे मं, उदायि, सावका सक्करेय्युं गरं करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं, 
सक्कत्वा गर कत्वा उपनिस्ताय विहरेय्यु, येते, उदायि, मम सावका 
प्रशंसा करना, मन्ते ! यह मँ भगवान्‌ मँ चौथा धर्म देखता दँ, जि्तके कारण 
भगवान्‌ के श्रावकः `"पूजते है" साधना करते हैँ । (४) 

“ओर फिर, भन्ते ! भगवान्‌ एकान्तसेवी एवं एकान्तसेवन के प्रशंसक इहै । 
भन्ते | भगवान्‌ का यह एकान्तसेवन एवं एकान्तसेवन की प्रशंसा करना, भन्ते ! 
भगवान्‌ मेँ मेँ यह पँचवा गुण देखता द, जिसके कारण भगवान्‌ के श्रावकः पूजते 
है""साधना करतेहैँ। (५) 

“भन्ते ! मेँ भगवान्‌ मये पाँच गुण देखता हँ, जिनके कारण भगवान्‌ के 
आ्आवक ` पूजते है साधना करते हैं |` 

७. “उदायि ! श्रमण गौतम स्वल्पाहारी है, स्वल्पाहार के प्रशंसक है"--यदि 
इसी कारण श्रावक सुद काभ-सतकार ` -पूजतेः"`साधना करते हो; तब तो उदायि । 
मेरे ( सङ्घ मे ) रेस श्रावक भी, जो ( दिनभर में केवल ) एक पुरवा (म्द्रीका 
एक छोटा बतन ) या आधा पुरवा दी आहार करने वले है ओर कुठ एेसे मीर, 
जो बसि कौ बनी एक दढरकी ( नाली) याआधीढर्की भर दही आहार ऊरने वाल्त 
ह । जवकरि उदायि! मेँ कभौ-कभी पूरे पात्र मर भोजन कराह याकभी इससे 
भी अधिक कर लेता । उदायि! यदि मेरे श्रावक, श्रमण गौतम स्वल्पाहारी है, 
स्वल्पाहार के प्रशंतक है'--ईष) कारण मुञ्चे लभ-सत्कार "` पूजते साधना करते तो 
उदावि! (मेरे सङ्कमे) जो श्रावक एक पुरवा या आधा पुरवा, बाँस की बनी 
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कोसकाहारा पि अूकोसकाहारा पि बेलुवाहारा पि अडुबेलुवाहारा पि न 
मं ते इमिना धम्मेन सक्करेय्युं गरं कर्यं मानेय्युं पृजेय्यं, सक्कत्वा गर 
कत्वा उपनिस्साय विहरेय्युं । 
[ पि. 230 |] “ सन्त्र समणो गोतमो इतरीतरेन चीवरेन, इतरीतर- 
चीवरसन्तृद्िया च वण्णवादी' ति, इति चे मं, उदायि, सावका सक्करेय्य्‌ 
गरु करेय्युं मानेय्युं पूजेय्य्‌, सक्कत्वा गरं कत्वा उपनिस्साय विहरेय्य्‌, 
सन्ति खो पन मे, उदायि, सावका पंसुकूलिका लूखचीवरधरा ते सुसाना 
[ वा सङ्कारकूटा वा पापणिक्रा वा नन्तकानि उच्चिनित्वा सङ्खाटि करित्वा 
घारंन्ति। अहं खौ पनुदायि, अप्पेकदा गहपति चीवरानि धारेमि दब्हानि 
| { 8. 200 ] सत्थदूखानि अलाबुलछोमसानि । 'सन्तुद्रौ समणो गोतमो इतः 
॥ रीतरेन चीवरेन, इतरीतरचौ वरसन्तुद्िया च वण्णवादी' ति, इति चे मं, 
| उदायि, सावका स्क्करेय्युं गरं करेथ्युं मानेय्य्‌. पूज्य, सक्कत्वा गरं कत्वा 
। . उपनिस्साय विहरेय्युं, ये ते, उदायि, मम सावका पंसुकूल्का लूलचीवरवरा 
| | । ते सुसाना वा स्ारकूटा वा पापणिका वा नन्तकानि उच्चिनित्वा सङ्कखाटि 
करित्वा धारेन्ति,नमंते इसिना धम्मेन सक्करेय्युं गरं करेय मानेय्य्‌ 
| || प्जेय्यु, सवकंत्वा गरं कत्वा उपनिस्साय विहेरे्य्‌ । 
| | | ““ 'सन्तुदरो समणो गोतमो इतरीतरेन पिण्डपातेन, इतरीतरपिण्डपात्त- 
| सन्तुद्भिया च वण्णवादी' ति, इति चे मं, उदायि, सावका सक्करे्युं गरु 





। 
1 
|||: एक नाटी या आधीनालीही आहार करते वे लोग मुञ्चे इस स्वल्पाहार गुण के 
| || कारण ही छ लाभ-सत्कार ` पूजञेगे "साधना करेगे ( जवक्रिं वे धृदञ्चसे यधिक 
॥॥ तितिक्षु ह! )। 
| ““उदायि ! श्रमण गौतम जैसे-तैसे वस्त्र से सन्वष्ट रहते ह॑ ओर जेे-तेसे वस्त 
| से सन्तुष्ट रहने क प्रशंसक हे'--यदि इसी कारण श्रावक सुन्चे खाभ-सत्कार' ` पूजत" 
४९ १ = 4 
साधना करते हौ, तब तो उदायि ! मेरे कु श्रावकटेसे मीहे, जो पाशुकृलिक एवं 


| 
| रूक्षचीवरधारी दै, वे श्मशान या कूड़ाखाने या गयो से फटे-पुराने, नाना 
प रै क ०५९ षः ५. ~ ५२१ 
| प्रकार के चिथडे बटोर उनसे संघाटि बनाकर धारण करतेहं। जब कि 
|| ¦ उदायि! मँ तो कभी-कभी उपासक यस्थौ द्वारा दिये मजबूत, चमकदारः खक 
। 


क रेरे ( तन्तु) से बने मखमली वस्त्र भी धारण कर लेतः हूँ । उदायि। श्रमण 
गौतम रीसे-तैये वस्त्रौ से सन्तुष्ट रहते है ओर जेसे-तैमे वस्त्रौ से सन्तुष्ट रहने कै 
प्रशंसक है--यदवि इसी कारण मेरे श्रावक मुञ्चे काम-सत्कषर ` पूजते' ` साधना करते; 
तो उदायि | (मेरेसे भी अधिक तितिक्षु) वेजो पांशुकलिकः"सधाटि धारण 
करते है, वे मुञ्चे गुण के कारण क्यो छाभ-सत्कार ` पृं गे" साधना करेगे । 

"दायि ! श्रमण गौतमः जैसे-तैते पिण्डपात से सन्तुष्ट रहते हँ ओ जेते-तेसे 








( ७. महासकलृदायिसुत्त ६८६ 
करेथ्युं मानेय्यु पूजेय्यु, सवकत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरेय्यु; सन्ति 
खो पन मे, उदायि, सावका पिण्डपातिका सपदानचारिनो उजञ्छासके वते रता, 
ते अन्तरघरं पविदरा समाना आसनेन पि निमन्तियमाना न सादियन्ति। 
महं खो पनुदायि; अप्पेकदा ` निमन्तने पि भुञ्जामि सारीनं [ २.81] 
ओदनं विचितकाठकं -अनेकमूपं अनेकम्यञ्जनं । ‹ सन्तुदो समणो गोतमो 
इत रीतरेन पिण्डपातेन, इतरीत रपिण्डपातसन्तुद्टिया च वण्णवादी' ति, इति 
चे मं, उदायि, सावका सक्करेथ्युं गरं कर्यं मनेय्थुं पूजेय्युं, सक्कत्वा गरं 
कत्वा उपनिस्साय विहरेय्यु, ये ते, उदायि, मम सावका पिण्डपातिका 
सपदानचारनो उज्छासके वते रता ते अन्तरघरं पविद्रा समाना आसनेन 
पि निमन्तियमाना न सादियन्ति, नमं ते इमिना धम्मेन सक्करेय्यूं गर्‌ 
करेय्यु मानेय्युं पूजेययुं & सक्कत्वा ,गरु कत्वा उपनिस्साय [ प. 231 | 
विहुरेय्युं । 
“ सन्तु. समणो गोतमो इतरीतरेन सेनासनेन इत रीतरसेनाक्षन- 
सन्तुद्धिया च वण्णवादी' ति, इति चे मं, उदायि, सावका सक्कर्युं गर 
करेथ्यु मानेय्युं पूजेय्युं, सक्कत्वा गरु कत्वा -उपनिस्साय विह्रेय्युं; सन्ति 
खो पन मे, उदायि, सावका सक्खमूलिका अन्भोकासिका, ते - "त २» उदा, सावक। स्वलमूलिका अन्मोकासिका, ते -अदमासे छन्न 


पिण्डपात से सन्तुष्ट रहने के प्रशंसक हैः यदि इसी कारणं श्रावक मुञ्चे खभ-सत्कार `" 
पूजते साधना करते हौ, तवतो उदि! मेरे कुं श्रावक रेते भी, ज्ञौ 
पिण्डपातिक ( मधुकरी भिन्ना करने वाले ) निरन्तर चलते रहकर भिन्ना करने वाले 
या उज्छ( खेतांमे गिरे जन्नकोखाने) कै व्रतीभी है, वे किसी के घर जाकर, 
आन प्रर वैठक़र भोजन करने का निमन्त्रण स्वीकार नहीं करते ।  जवक्ति 
उदायि ! में तो कभी-कभी गृहस्थो द्वारा निमन्त्रणं पाने पर बाकमेती चावल, कले 
छिलके उतरी, नाना प्रकार की दाल या सूप ( पेय ) तथा अनेकविधं व्यञ्जनो का 
उपयोग कर लेता हूँ । उदावि ! “धमण गौतम जैसे-तैते पिण्डपात ते सन्तु रहते. 
दै ““प्रश्क ह" यदि इस कारण मेरे श्रावक मुञ्चे लाभ-सत्कार पूजते'`` साधना करते; 
तो उदायि! ( मेरेसे भी अधिक कठोर सहनशील) वेजो पिण्डपापिक'' स्वीकार 
नीं करते, वें मुञ्चे इस गुण के कारण वयो लाम-सत्कार-- पूजगे ` साधना करेगे ! 

 “उदायि { श्रमण गौतम जैसे-तैसे शयनासन से सन्तुष्ट रहते हैँ ओर जेते-तैते 
शयनासन से सन्तुष्ट रहने के प्रशंसक है'--यदि इसी कारण मेरे श्रावक मञ्चे खाभ- 
सत्कार ` पूजते ` साधना करते हं, तब तो उदायि! मेरे कृं श्रावक रैसे भौ है, 
ओ इक्षमूलिक ( सद्‌ दृक्ष के नीचे रहने वलि ), अभ्यवकाशिक ( आकाश के नीचे 
खुले मेदान में रहने बले ) भी है, वे आठ मास ( वधां क्रृतुके चार मास छोड़ ) 
` मण्नि० ई: २३ । 
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न उपेन्ति । अहं खो पनुदायि, अप्येकदा कूटागारेचु पि विहरामि उति्लिक्ताः 
वक्ितसु निवतिसु फुसितरकेसु पिहितवातपानेु । "सन्तुरो समणो गोतमो 
[ 8. 201 ] इतरीतरेन सेनासनेन, इतरीतरसेनासनसन्तुद्धिया च वण्णवादी, 
ति, इति चे मं, उदायि, सावका सवक्रेथ्युं गरं करेय्यं मानेय्य प्जेय्यु 
सवकत्वा गरं कत्वा उपनिस्साय विहरे, ये ते, उदायि सावका रुक्लमूलिका 
अन्भोकांसिका ते अदरुमासे छन्नं न उपेन्ति, न मं ते इमिना धम्मेन सक्करेधयु 
गरं करेय्युं मानेय्यु पूजेय्यु, सक्कंत्वा गरं कटवा उपनिस्साप विहरेग्धुं ! 

“* 'पविवित्तौ समणो गोतमो, पविवेकस्स च वण्णवादी' ति, इति चे मं 
उदायि, सावका सक्करेय्युं गरु करेथ्युं मानेय्युं पूजेय्यु, सक्कत्वा गरं कत्वा 
उपनिस्साय विहरेय्युं, सन्ति खो पन मे, उदायि, सावका आरञ््जरिका 
पन्तसेनासना अरञ्ञवनपत्थानि पत्तानि सेनासनानि अज्जोगहित्वा विह्‌- 
रन्ति, ते अन्वद्धमासं सङ्खमञ्जे ओसरन्ति. पातिमोक्डूदेसाय । अहं खो 
पनुदायि, अप्पेकदा आकिण्णो विहरामि भिक्वूहि. भिक्खुनी हि उपासकेहि 
उपासिकाहि. रज्ञा राजमहामत्तेहि तित्थियेहि तित्थियसावकेहि । 
"पविवित्तो समणो गोतमो, पविवैकस्स च वण्णवादी' ति, इति चे मं, उदाथि, 
{ १२. 9 ] सावका सवकरे्युं गरं करेययु सनिय्युं पूजेय्यु, सक्कत्वा गर 

कत्वा उपनिस्साय विह्रेथ्युः, ये ते, उदायि, मम सावका आरजञ्जका पन्त ६ 


हवत के नीचे नदीं जाते । जबकि उदायि! मतो कमी-कभी ( दस्यो के कटने 
पर ) ल्िपि-पुते, खिड़की बन्द, आगड़ लगे किवाद्धौ वाले, ्रोखेबन्द महलो मे भी रह 
ञेता ह । उदायि! श्रमण गौतम जसेतैसे शयनासन से सन्तु रहते दै ओर 
लैसे-तैषठे शयनासन से सन्तुष्ट रहने के प्रशंसक दै'--यदि इसी कारण मेरे श्रावक 
ञे लाभ-सत्कार "`` पू जते. साधना करते, तो उदायि ! ( मेरे से भी अधिक तिनिश , 
जो वृक्षमूलिकः ` हुत के नीचे नदीं जाते दहै, वे मञ्ञे इस गुणके कारण कर्यो लभ 
सत्कार `` पूजंगे ` साधना करगे । 

“उदायि ! श्रमण गौतम एकान्तसेवी एवं ए्कान्तसेवन. के प्रशंसक है'- -यदि 
इसी कारण मेरे भावक मुञ्चे लाभ-सत्कार "पूजे" साधना करते है, तब तो उदायि 
मेरे कु भावक एेमे भी है, जो निरन्तर अरण्य में दी रहने वालि है, प्राम-बस्तियां से 
दूर रहने वलि, घोर जंगलो म वास करते हँ, वहाँ एकान्त म शयनासन लगा 
कर साधना करते ह वे प्रत्यक पक म एक दिन . केवल प्रातिमोक्षपाठ भर क लिय 

सङ्घ मे अतह । जब्रकि उदायि! मै.तो कभी-कमी भिश्ुओं, भिक्चुणियो, उपासको 
उपाविका्ओं, राजा राज-महामात्यो (मन्तो), अन्य सम्प्रदाय वले भिक्षुओं या अन्य 
सभ्धरदाय के श्रावको से आकीर्णं हो सधना करता हूं । उदायि ! श्रमण गौतम्‌ प्कान्त- 








ॐ 
ति 
॥ 


| - ७. महासकुलुदाभिसुत् ४६१ 


सेनासना अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि अज्ज्ोगाहेत्वा विहरन्ति 
ते अन्वद्धमासं सङ्खमज्जे ओसरन्ति पातिमोक्बुहेसाय, न॒ [ प. 232 1 
मते इमिना धम्मेन सक्करेय्युं गसं करेय्युं मानेय्युं पुजेय्यु, सक्कत्वा गरं 
कत्वा उपनि€्साय विहरेय्यु । 

“इति खो, उदापि, न ममं सावका इमेहि पञ्चहि धम्मेहि सक्करोन्ति 
गरं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, सक्कत्वा गरं कत्वा उपनिस्साय विहरन्ति । 

३. भगवति बद्धे पञ्च धम्मा 

८. अत्थि खो, उदायि, अञ्ज व पञ्च धम्मा येहि पञ्चहि वम्मेहि 
ममं सावका सक्करोन्ति गदं करोन्ति मानेन्ति पृजेन्ति, सक्कत्वा गरं कत्वा 
उपनिस्साय विहरन्ति । कतमे पञ्च? | 

( १ ) परमेन सीलक्लन्वेन समन्नागतो | 

९. ““इवुदायि, ममं सावका अधिसीले सम्भावेन्ति--सीलवा समणो 
गोतमो परमेन सीलक्वन्वेन समन्नागतोः ति । यम्पुदायि, ममं सावका अधि. 
सले सम्भावेन्ति--“सीलवा समणो गोतमो परमेन सोलक्ल- [ 8. 202 ] 
न्वेन समन्नागतो' ति-अयं खो, उदायि, पठमो धम्मो येन ममं सावका 
सक्करोन्ति गरं करोन्ति मानेन्ति पुजेन्ति, सक्कत्वा गयं कतवा उपतिस्साय 


विहरन्ति । 


सेवी एवं एकान्तसेवन के प्रशंसक है --यदि इसी कारण मेरे श्रावक मुञ्े काभ- 
सत्कार“ “पू कते साना करते, तो उदायि! (मेरेखेभी अधिक तितिक्षु) जो 
निरन्तर अरण्य मेही सङ्घमे अते है, वेमुञ्ले दष गुणके कारण क्योलाभ- 
सत्कार `` `पूरजेगे' "` साधना करेगे ! 

“उदायि ! इस प्रकार मेरे श्रावक मुञ्ने इनर्पाच धर्मो से नदीं काभम-पत्कारः" 
पूते. साघना करते है । 
३. भगवान्‌ बुद्ध मे पाच विशेष गुण ( घमं ) 

८ ““उदायि वेर्पांच धम दूरे हीह) जिनके कारण मेरे श्रावक मुञ्चे कभ 
सत्कार पूनतेहं ` साधना करतें । कोन से पांच! 
( १) उत्तम शीलस्कन्ब से युक्रता 

४. 'उदायि ! यहां मेरे श्रावक शीकाचार मे अ्युन्च होनेके कारण मेरा 
सम्मान करते दहें--श्रमण गौतम शीलवान्‌ है, उत्तम शीलस्कन्ध से युक्त द , 
उदायि ¦ यह जो मेरे भावक शीलाचार मे अल्युच्च होनेके कारण मेण सम्मानं 
कर्ते हँ -श्रमण गौवम `` -युक्त दै --उदायि ! यड ( शीखवत्ता ) प्रथम विशेष गुण 
हे, जि्ङ्े कारण श्रावक मुज्ञ लाभ-खतकार ` "पूजते है ` साधना करते है । 
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( २ }) अभिञ्जाय धभ्मं देसेति 

१०. “पुन च पर, उदायि, ममं सावका अभिक्कन्ते जाणदस्सने सम्भा- 
वेन्ति--जानं येवाह्‌ समणो गोतमो-जानामी ति, पस्सं येवाह समणो 
गोतमो-पस्सामी ति; अभिञ्जाय समणो गोतमो धम्मं देसेति नो अन- 
मिञ्जाय; सनिदानं समणो गोतमो धम्मं देसेति नो अनिदानं; सप्पाटिहारियं 
समणो गोतमो धम्मं देसेति नो अप्पाटिहारियं' ति । यम्पुदायि, ममं सावका 
अभिक्कन्ते जाणदस्सने सम्भावेन्ति-- "जानं येवाह्‌ समणो गोतमो- जानामी 
ति, पस्सं येवाह्‌ समणो गोतमो--पस्सामी ति; -अभिञ्जाय समणो गोतमो 
धम्मं देसेति नो अनभिज्ञाय; सनिदानं समणो गोतमो घम्मं देसेति नो 
अनिदानं; सप्पाटिहारियं समणो गोतमो धम्मं देसेति नो अप्पाटिहारियं 
[-वि. 233, २.10 ] ति--अय खो, उदायि, दुतियो धम्मो येन ममं सावका 
सक्करोन्ति गरं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय 
विहरन्ति । | 
2 ( ३ ) परमेन पञ्ञाक्खन्धेन समन्नागतो 


१. “पून च पर, उदापि, ममं सावका अधिपञ्जाय. सम्भावेन्ति-- 
पञ्जवा समणो गोतमो परमेन पञ्जाक्लन्धेन समन्नागतो; तं वत अनागतं 


वादपथं न दक्खति, उप्पन्नं वा परप्पवादं न सहधम्मेन सुनिगगहितं 
= 


(२) स्वयं साक्षात्करृत धर्मो का उपदेशं 
१०. “उदायि ! ओर फिर मेरे श्रावक, विशिष्ट ज्ञानदर्शोन के कारणः मेरा 

सम्मान कैरते हे-- श्रमण गौतम पले ( किसी धम को ) जान समन्चकर, जानतार्हू-- 
एेसा कहते हं, उसको साक्षात्‌ करने के बाद, मै इते समञ्च चुका हं रेखा कहते ह 
श्रमण गौतम क्रिती धमं कों पदले स्यं जानकर दी दसरो को उपदेश करते दँ, बिना 
जानं नदी; रमण गौतम किसी भी धमं का कारण सहित ही उपदेश करते हँ, अकारण 
नद्यो; श्रमण गोत्म किसी धर्म॑ की विशेषता ( आश्चर्यजनक लाम ) बताकर दी 
उपदेशं करते टं, बिना वि रोषता बताये नही । उदायि ! यद जो मेरे श्रावक विशि 
शानदशन के कारण मेध सम्मान करते हं श्रमण गौतमः"बिना विशेषता बताये 
नही --उदवायि | यह द्वितीय विशेष गुण है, जिसके कारण मेरे शावक मृञ्चे टाभ- 
सत्कार "“पूजते हें" ““साधना करते हे । 
( ३ ) उत्तम प्र्ञास्कन्ध-युक्तता 

११. ओर फिर उदायि! मेरे ्रवक मुञ्चमे अधिक प्रज्ञा होने के कारण 
सम्मान करते दहे--शधमण गौतम प्रज्ञावान्‌ है, उत्तम प्रज्ञास्कन्ध से सम्पन्न है; उनके 
लियि यह सम्भव नदींहैकिवेदूषरो द्वा उपस्थित किये वादं ( प्रश्न ) कौ प्रबल 








२७. महासकुलुदायिसुत्त ६६३. 
निम्गण्हिस्सती ति--नेतं ठानं विज्जति' । तं कि मज्जसि, उदायि, अपि 
नु मे सावका एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता अन्तरन्तरा कथं ओपतिय्यु " तिं ! 

““नो हैतं, भन्ते ' । ्‌ | 
` ५नं खो पनाह, उदायि, सा वकेसृ अनुसासनि पच्चासीसामि, अञ्जदत्थु 
ममं येवं सावका अनुसासनि पच्चासीसन्ति । यम्पुदायि, ममं सावका अधिः 
पञ्जाय सम्भावेन्ति--"पञ्जवा समणो गोतमो परमेन पञ्जाक्लन्धेन सम~ 
स्नागतो; वं वत अनागतं वादपथं न दक्खति, उप्पन्नं वा परप्पवादं नं 
सहधम्मेन निग्गहितं निग्गण्हिस्सती ति- -तेतं ठानं विज्जत्ि'। अयं खो, 
उदायि, ततियो धम्मो येन ममं सावका सक्करोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति 
प॒जेन्ति, सक्कत्वा गरं कत्वा उपनिस्साय विहरन्ति । 
( ४ ) अरियस्षञ्चदेसना 
१२. “पुन च परं, उदायि, मम सावका येन दुक्वेन दुक्लो- [ 8. 209 | 
तिण्णा दुक्खपरेता ते मं उपसङ्कमित्वा दुक्वं अरियसच्चं पृच्छन्ति, तेसाहं 
दुक्खं अरियसच्चं पुटो व्याकरोमि, तेसाहं चित्तं आराघेमि पञ्हस्स वेय्या- 
करणेन; ते मं दुक्वसमूदयं ` "दुक्डनिरोवं' “"दुक्ठनिरोधगामिनि पदटिपदं 
अरियसच्चं पुच्छन्ति, तेसाहं दुक्लनिरोधगाभिनि पटिपदं अरियसच्चं पुरो 
ब्याकरोमि, तेसाहं चित्तं आराघेमि पञ्टस्स वेय्याकरणेन । यम्पुदायि, मम 


न 
युक्ति तथा तकं के सहारे परास्तन कर दे! । तो क्या मानते हो उदायि ! मेरे वारे 


मे रेखा न हुए, समञ्लते हु मेरे श्रावक वाद के बीच-वीच रमे नयी-नयी बात 
उठाते ( टोकते ) रगे ? 
"नह, भन्ते । ११ 
ुद्धायि ! मैं श्रावको के अनुशासन की आकांक्षा नदीं रखता, बल्कि श्रावक 
ही मेरे शासन को दोदरति दै) उदायि! यह जो मेरे श्रावक मुञ्चमें अधिकमप्रज्ञा 
होने के कारण सम्मान करते है--श्रमण गौतम "परास्त न कर दे" उदायि! यह 
तृतीय विशेष गुण है, भिके कारण मेरे श्रावक मुञ्े लाभ-सत्कार "पूजते , = 


भ न 
साधना करत ह । 


(४) आयेसत्य देशना 


१२. “ओर फिर उदायि! मेरे श्रावक जो कि दुःखसमृह क पार कर चुके दँ, उससे 
दूर हट चुके दै, वे आकार "दुःख आर्यसत्य के विषय म मुञषते प्रशन पृञखते है, उनके 
इस प्रश्न का मै बहुत दी सरल ओर सही ठंग से उत्तर देता ह, इस उत्तर के द्वारा 
मै उनके चित्त को सन्तुष्ट कर देता, (फिर बादमे) वेमु्षघे दुःख सथ्रुदय 
दुःख निरोध ““दुःख निरोधगामी प्रतिपदा के विषय में प्रश्न करते है `` चित्त को सन्तुष्ट 
कर देता हूं । उदायि ! यह जो “मेरे श्रावक दुःख भायसत्य के विषय में प्रश्न करते. 


1 न 
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¦ १, विददोषश्ञान के लिय द्र°~सतिपट़ानसुत्त ( मू° १० ) । 


६६४. |  मञ्द्निमनिकाय 


सावका येन दुक्खेन दुक्खोतिण्णा दुक्लपरेता ते मं उपसङ्कमित्वा दुक्खं 
[?. 284 | अरियसच्चं पृच्छन्ति; तेसाहं दुक्खं अरियसच्चं पुटो व्याकरोमि, 
तैसाहं चित्तं आराघेमि पञ्हस्स वेय्याकरणेन । अयं खो, उदायि, 
। [ 8. 11 ] धम्मो येन ममं सावका सक्कयोन्ति गरं करोन्ति मानेन्ति 
पूजेन्ति, सक्रकत्वा गरं कत्वा उपनिस्साय विहरन्ति । 
‡ ( ५. ) सावका अभिञ्जावोसानपारमिष्यन्ता 
 , १३. “पून च पर, उदायि, अक्लाता मया सावकानं पटिपदा, यथापरि- 
पन्ना मे सावका चत्तारो सतिपद्ाने मावेन्ति । इधुदायि, भिक्खु काये कायानु - 
पस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अमिज्जादोमनस्सं; 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति घम्मेसु 
 धैम्मानुपर्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिभो विनेष्य शछोके- अभिज्ज्ञा- 
दोमनस्सं 1 तत्र च पन मे सावका बह अभिज्जावोसानपारमिप्पत्ता विहु- 
रन्ति । | | त - 
: ¡ शन च परं, उदायि, अक्लाता मया सावकानं पटिपक्छ, यथापटिपन्ना 
मे.सावका चत्तारो सम्भधप्पघाने भावेन्ति । ` इधुदायि, भिक्खुः अनुष्पन्नानं 
पापकानं अकुसलानं घम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति, वायमति, विरियं 
54 


हैः उस प्रशन को बहत दौ सरलता से उत्तरं देकर, संम देता हूं, इस उन्तर 
द्वारा मेँ उनके चित्त कौ सन्तुष्ट कर देता हूं । उदायि ! यहं चौथा गुण है, जिसके 
कारण मेरे श्रावक मुञ्चे छाभ-सत्कार“ पूजते है ` साधना करते हे । 
(५). भावक अभिज्ञापारमिता प्राप्त 
१३. “ओर फिर उदायि ! मैने जो अपने श्रावको को साधना का उपर्युक्त 
मागं ( प्रतिपद्‌ ) वताया है, उसके सहारे वे ( सर्वप्रथम } चार स्मृतिप्रस्थार्नौ" कौ 
मावना करते हँ । उदायि! यहां भिक्षु उद्योगसम्पन्न, सावधान, स्मृतिमान 
रहकर लोक मे अभिध्या-दौमनस्य का परित्याग करता हुआ,+काय मेँ कायानुपश्यनां 
कौ साधना करता है; वेदना मे बेदनानुपश्यना की साघनाः`"चित्त भ चित्तानु- 
(पश्यना की साधना" ` धमां म धर्मानुपश्यना की साधना करता है! ओौर वहाँ मैरे 
बहत से श्चावक अभिज्ञापारमिता ( अहत्‌ पद ) तक पर्हैचकर साधना करते हैँ । 
“जर फिर, उदायि | मने अपने श्रावको को जो मार्गोपदेश किया उसके 
सहारे वे चार सम्यक्प्रधानों की भावना करतेहैँ। उदायि! य्ह ( इस भावनां 
म ) भिक्षु अनुत्पन्न पापमय अकुशल धर्मौ के अनुत्पाद के लिय कामना करता है, 
( तदर्थ ) उद्योग करता है, अपने मे उत्साह लाता है, चित्त को निणहीत करतां है 
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२७. महासकृलुदायिसुत्त ६६५ 


भारभति, चित्तं परगण्हाति, पदहति; उप्पन्नानं पापकानं अकसात 
/ धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति, वायमति, विरियं आरभति, चित्तं परगण्हाति, 
| पदहति; अनुष्पन्नानं कुसलानं घम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति, वायमत्ति, 
विरियं अरभति, चित्तं प्गण्डा ति, पदहति; उप्पन्नानं कुसल्ानं धम्मानं 
¦ ठित्तिया असम्मोसाय भिय्योभावाय बेपुल्लाय भावनाय पारिप्रिया छन्दं 
जनेति, वाथमत्ति, विरियं जआरभति, चित्तं पर्गण्हाति, पदहति \ तत्र च 

पन मे सावका बहू अभिज्जावोसानपारमिप्पत्ता विहरन्ति । 
““पुन च पर, उदायि, अक्वाता मया सावकातं पटिपदा, | 23. 204 | 
यथापटिपन्ना मे सावका चत्तारो इद्धिपादे भावेन्ति। इधुदायि, भिक्खु 
॥  छन्दसमा धि पधानसङ्का रसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, विरियसमाधिपघानः 
सद्भारसमन्नागतं इद्धपादं भावेति, चित्तसमाधिपधानसङ्कार- [ 2. 238 | 
समन्नागतं इद्धिषादं भावेति, वीमंसासमाधिपधघानसङ्कारसमन्नागतं इद्धिप।दं 
| भवेति । तत्र च पन मे. सावका बहू भभिञ्जावोसानपारमिष्पत्ता विहरन्ति । 
| ““पुन च परं, उदायि, अक्खाता मया सावकानं पटिपदा, यथापटिषन्ता 
| मे सावका पञ्चिन्द्ियानि भावेन्ति । इधुदायि, भिक्व्‌ सद्धि- [ २.12 | 
न्द्रयं भावेति उपसमर्गामि सम्बोधगामि; विरियिच्ियं भविति""पैऽ""* 


| 
| व अ प 3 अ-- = 
( वासना दमन देतु ) समाधिकी ओ बदृता है; ओौर उत्पन्न पापमय अकुशल 
धर्मो के प्रदाण की कामना करता है.-समाधि की आर बढता है; अनुत्पन्न कशल 
धर्मो के उत्पाद कौ कामना करता है" समाधि की ओर बढता है; उत्पन्न कुशल धमं 
के स्थिति, असम्मोष (कम न होना ) पुनवृंद्धि, आधिक्य एवं साधना की पूतिंके 
लिये कामना करता हेः" समाधिकी ओर बदतादहै। वहं भी मेरे बहत से श्रावक 
 अभिज्ञापारमिता तक पर्हुचकर सावना करते हें । 
| “ओर फिर उदायि ! मैने अपने श्रावकां कोजो धर्मोपदेश किया है, उसके 
॑ सहारे वे चार ऋूद्धिपादो की भावना करते हं । उदायि! यद्य ( इस भावना) 
| भिक्षु छन्दसमाधि प्रधान संस्कारयुक्त श्रद्धिपाद की भावना करता हे, वीयंसमाधि- 
प्रधान संस्कारयुक्त ` चित्तसमाधि प्रधान सं्कारयुक्त"मीमांसासमाधि प्रधान सस्कार- 
युक्त ऋद्धपाद्‌ कौ भावना करतादहै। वहां मी मेरे बहूतसे श्रावक अभिज्ञापारमिता 
तक पूर्हुचकर साधना करते हें । 
“ओर फिर, उदायि ! मेने अपने श्नावर्कोको जो धर्मोपदेश किया दै, उसके 
सहारे वे ( धद्धाइन्द्रिय आदि ) पाँच इन्द्रियो की मावना करतें । उदायि! वर्ह 
भिक्षु इन्द्रिवशमनः एवं ज्ञान की ओरले जाने बाटी (न की भावना करता है" 
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सतिन्दरियं भावेन्ति"“"पे०““`समाधिन्दरियं भावेति"""पे०ः--पल्जिन्दरियं भावेति 
उपसमर्गामि सम्बोधगामि। तवर च पन मे सावका बहु अभिञ्जावोसान- 
पारमिप्पत्ता विहरन्ति । - | 1; = 


"पुन, च पर, उदापि, अक्लाता मयां सावकानं वटिपदा, -यथौपटिपस्नो 
मे सावका पञ्च बलानि भंविन्ति। इधृदायि, भिक्खु सद्धोबल भावेति 
उपसमगामि सम्बोधगामि; विरियबलं भवितिः-पै०*-सत्िबकतं भावेति. 
समाधिबरं भावेति "पञ्त्राबलं भावेति उपसमगोभि सम्बोधगामि । तत्र 


च पन मे सावका बहु अभिञ्जावोसानपारमिप्पत्ता विहूरन्ति। ` ` 
“न च पर, उदापि, अक्ता मया सावकानं परटिपदा, यथापटिपन्ना 


मे सावका सत्त बोज्ज द्धे भावेन्ति । इधुदायि, भिक्खु सतिसम्बोज्ञङ्खं भावेति 
विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्गपरिणामि; वम्म- 
विचयसम्बोज्जङ्गं भावेति" प०-'विरिथसम्बोज्जङ्खं भावेति. पीतिसम्बो- 
जङ्घं भावेति" पर्सद्धिसम्बोज्घङ्गं भावेति" समाविसम्बोज्सङ्गं भावेति 
उपेक्ला सम्बोज्ज ज्गं भावेति विवेकनिस्सितं वि रागनिस्सितं निरोधनिस्सितं 
वोस्सग्गपरिणामि । तत्र च पन मे सावका बहु अभिञ्जावोसानपार- 
मिप्पत्ता विहरन्ति । 


(शुन च परं, उदायि, अक्लाता मथा सावकानं पटिपदा, यथापटिपन्ना 
न च १२, उदा।य, अक्लाता मया सावकानं पटिपदा, यथापि 


वीयेन्द्रिय की" .स्मृतीन्दरिय की" समाधीन्द्रिय की" प्रजेन्दरिय की भावना करता है । 


व्हा भी मेरे बहत से श्रावकः" साधना करते है | 


“ओर फिर उदायि ! मैने अपने भावक्ो कोजो धर्मोपदेश क्रिया है, उसके 
सहारे वे (श्रद्धाआदि) पाच वलो की भावना करते ह । उदायि ! यहाँ 
भिक्षु इन्द्रियोपशमन एवज्ञानकी ओरल्ते जाने वाले श्रद्धा की भावना करता 


है" वीयंबर की "` स्मृतिवलु की ` ` -समाधिबल की ` ` `परजञावल की भावना करता दै । 


वहां भी मेरे बहुत से श्रावक" "साधना करते हैँ । 

“ओर फिर उदायि ! मनि अपने श्रावकोको जो धर्मोपदेश किया है, उसके 
सहारे वे सात बोध्यज्गौ की भावना करते हँ । उदायि | यहाँ को$ भिश्चु विवेक, वैराग्य 
एवं निरोध से निधित तथा व्यवसगं ( दान ) फलदायी स्मृतिसम्बोध्यङ्ग की भावना 
करता हे "` "धमंविचय ( धर्मविचार ) सम्बोध्यङ्ग की"" "वीर्यसम्बोध्यङ्ग की` "प्रीति 
सम्बोध्य्ग की`""प्रभ्रन्धि ( शान्ति) सम्बोध्यङ्ग की समाधिपम्बोध्यङ्ग कीः" 
उपेक्षा सम्बोध्यज्ग कौ भावना करता है । वहाँ भी मेरे बहुत से श्रावकः""साधना 
करतेहं। 

“ओर फिर उदायि! मेने अपने श्रावकोको जो धर्मोपदेश किया है, उसके 


` 
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मे सावका अरियं अटुङ्किकं मगं भवेन्ति। इवुदायि, भिक्वु सम्पारदिष्ट 
भावेति, सम्मासङ्क्पं भावेति, सम्मावाचं भावेति, सम्भाकम्मन्तं भावेति, 
सम्माआजीवं भावेति, सम्मावायामं भावेति, सम्मासति ` भावेति, सम्मा. 
समाधि भावेति । तत्र च पन मे सावका बहु अभिञ्जा- [ 8. 205 |] 
वोसानपारमिप्पत्ता विहरन्ति । 
` ५४. “पुन च परं, उदायि, अक्वाता मया सावकानं पटि- [ पि. 236 ] 
पदा, यथापटिपन्ना मे सावका अदु विमोक भावेन्ति। रूपी रूपानि 
पस्सति, अयं पठमो विमोक्वो; अन्र्तं अरूपसजञ्ी बहिद्धा ख्पानि 
पस्सति, अयं दुतियो विमोक्वो; सुभन्तेव अधि ुत्तो होति, अपं ततियो 
विमोक्लो; सनव्बसो रूपसञ्जानं समतिक्कमा पटिधसञ्ञानं [£ 
अत्थ जङ्गमा नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा “अनन्तो आकासो' ति आक।सा- 
नञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति, अयं चतुत्थो विमोक्वो; सब्बसा आका- 
सानञ्चायतनं समतिक्कम्म “अनन्तं विञ्जाणं' ति विञ्जाणञ्चायतनं 
उपसम्पज्ज विहरति, अयं पञ्चमो विमोक्वो; सब्बसो विजञ्ञाणञ्वायतनं 
समतिक्कम्म 'नत्थि किञ्ची' ति आकिञ्चञ्त्रायतनं उपसम्पञ्ज विहरति, 
अयं छदो विमोक्लो ; सन्बसो आकिञ्चञ्तायतनं समतिक्कम्म नेवसजञ्जा- 


सहारे वे आर्यं अषटज्गिक ( अष्कि } न ब्र बना ज्द इ उत््च्तः वे आयं अष्टाङ्गिक ( अष्टविध ) मार्गो की मावना कतं हं । उदायि ! वर्धा भिक्षुः 


सम्यण्हष्टि को भावना करता है; सम्यक्सङ्कल्प की `. सम्यग्वाक्‌ की "सम्यक्कर्म कौ `` 


सम्यगाजीव की`'सम्यग्ब्यायाम कीः सम्यक्स्मृति की" ` "सम्यक््माधि को भावन 
करता हे । वहां भी मेरे बहुत से श्रावक साधना कपत ह| 


१४. “ओर फिर उदायि ! मैने अपने श्रावकको जो धर्मोपदेश किया है, 
उक्तके सहारे वे आठ विभोक्षो ( विसुक्ति्यो ) की भावना करते ह । 'लपवान ( रूपी 
पुद्गल ) रूपो को देखता है- यह प्रथम विमोशच है; “आध्यात्मिक अलूपसंज्ञी 
( पुद्गख ) बाह्म रूपौ को देखता ईै'--यह द्वितीय विभोश्च है; शुम ही अधिपुक्त 
होत है यह तृतीय विमोक्च है; ( कोई भिश्च ) रूप संज्ञाओंकासत्र तरफसे 
ग्रहाण कर, प्रतिष (द्वेष) संज्ञाओंके शमनदो जनेसे, नाना संलार्भ ॐ 
अचिन्तन से (आकाश अनन्त हे'--इत आकाशानन्त्यायतन का सहाया लेकर साधना 
करता है, यह चतुथं विमोक है; ( आगे चलकर वह ) सवर तरफ़ से आकाशानन्या- 
यतन क) भी अतिक्रान्त कर "विज्ञान अनन्त है--ईइस विज्ञानानन्त्यायतन को प्रात कर 
साधना करता है, यह रपाचवा विमोक्ष है; ( आगे चलकर ) सत्र तरफ से विज्ञाना- 
नन्त्यायतन को अतिक्रान्त कर कु भी नदीं दै--इस आअकिञ्चन्यायतन को प्रास 
| छर सधना करता है, यद छठ। विमोक्च है; ( अगे चलकृए ) सव तरफ से आङ्किञ्च- 


# ३. 
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नाचञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति, अयं सत्तमो विमोक्लो; सब्बसो 
नेवसञ्ञानासञ्जायतनं समतिक्कम्म सञ्जावेदयितनिरोघ उपसम्पज्ज 
विहरति, अयं अमो विमोक्लो । तत्र च पन मे सावका बहू अभिञ्जावोसा- 
 नपारमिप्पत्ता विहरन्ति \ । _ 
१५. “पुन च परं, उदायि, अक्वाता मया. सावकान पटिपदा, यथा 
पटिपन्नां मे सावका अदुः अभिभायतनानि भावेन्ति । अज्छतत रूपसञ्ज्ीः 
एवो बहिदधा रूपानि पस्सति परित्तानि सुवण्णदुम्बण्णानि । तानि मभि- 
भुय्यं जानामि, पस्सामी' ति.एवं सञ्ज्री होति } इद्‌ पठम्‌ अभिभायतनं । 
“ . -अच्छ्त्तं रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि सुवण्ण- 
दन्बण्णानि । "तानि अमिभुय्य - जानामि, पस्सामी' ति एवं सञ्जी होति ॥ 
इदं दृतियं अभिभायतनं । च म 
 “अञ्त्तं रूपसञ्ज्ी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि सुवण्ण- 
दृब्बण्णानि । “तानि अभिभुय्य जानामि, पस्सामी' ति एवं सज्जी होति । इदं 
ततियं अभिभायतन । .. | त वक 
, “जज्छत्तं अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्यमाणानि सुवण्ण- 
[ ए. 237 ] इव्वण्णानि । (तानि अभिभुय्य जानामि, पस्सामी' ति एवं 
सञ्जी  सज्तरी हेति । ददं चतय अ्भिमायतन ।, । इदं चतुत्थ अभिभायतनं 1 , | 


| | 

यायतन को अदि क्रान्त कर नैवसंजञानासंकञायतन को प्राप्तकर साधना करता दै, यह 
तव बिभोक्ष ह; ( अन्त मे ) बह भिक्षु सवे तरफ से नैवसं्ञान।संज्ञायतन को भी 
अतिक्रान्त कर संज्ावेदधिंतनिरोध को प्राप्त कर साधूना करता है, यहं आरव विमोक्ष 
है| बह भी मेरे बहत से श्रावकः ` ` साधना करते हँ । 

१५. (्ौर फिर उदायि ! मने उसके सहारे वे आट अभिभू-आयतनोौ कौ 
भावन) करते द । (कैसे १) को$ आध्यात्मिकं रूपरसौ साधक बाहर सुवणं या 
हुवर्णछ्ेटेसेच्छंटेसूपौ को देखता ह । पै उन रूपो को अभिभूत ( पराजित ) 
कर साधना करना जानता हँ, समञ्चता दँ --यह मानता है । यहं प्रथम अभिम्वा- 
यतन है । ( १) 

"कोई आध्यातिमिक रूपसंज्ञी वार सुवणं या दुर्वर्णं, बड़े से बडे रूपो को देखता 
है । मै.“ -समद्चता हूं'--यदं मानने बाला होता हे । यहं दखरा जभिभ्बायतन हे । 
(२) 

"कोद आध्यात्मिका अरूपसंज्ञो वह्यसुवणं या दुवंणं हछटेसे छोटे रूपाको 
देखतः दै । "` "समञ्च हू" यह मानने बाला होता हे । यह तीस अभिभ्वा- 
यतन है) (३, 

“कोई आध्यात्मिक अरूपसंज्ञी बाह्य सुवर्णं या दुवर्ण बडे से बडे रूपां को देखता 
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` "जअञ्ज्त्तं अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि [ 8. 206 | 
नीलवेण्णानि नील निदस्सनानि नीलनिभ(सानि । सेय्यथापि नाम उमपृष्क 
नीलं नीखवण्णं नीलनिदस्सनं नीलनिभासं, सेययथापि वा पन तं वत्थं 
बाराणसेय्यकं उभतोभाग विमद नीलं नीखवण्णं नीलनिदस्सनं नीरनिभासं; 
एवमेव अज्कत्तं अरूपपञ्ज्री एको बहिद्ध। रूपानि पस्सति नीलानि नील- 
 वण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । (तानि अभिसुय्य जानामि, 
| पस्सामी' त्ति एवं सञ्ज्ी होति । इदं पञ्चमं अभिभायतनं। [ २. 14 । 
॥ . “अज्छत्तं अरूपसञ्जी एको. बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीत- 
वण्णानि पीतनिदस्सनानि पीत निभांसानि । सेय्यथापि नाम कणिकारपुष्फ 
पीतं पीतवण्णं पीतनिदस्सनं पीतनिमासं, सेययथापि वा पन तं वत्थं बारा्ण- 
से्यकं उभतोभागविमदुं पीतं पीतवण्णं पौतनिदस्सनं पीतनिभासं; एवमेवं 
अज्ज्त्तं अशूपसञ्ज्ी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीतवण्णानि 
पौतनिदस्सनानि पीतनिभासानि। तानि अभिमुय्य जानामि, पस्सामी' 
ति एवं सजञ्जी होति । इदं छुं अभिमायतनं । | 
"“अज्खत्तं अङ्पसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि 
लो हितकवण्णानि लोहितकनिदस्सनानि करोहितकनिभासानि। सेय्यथापि. 
नाम बन्धुजी वकपुप्फं छो हितकं लोहितक वण्णं लो हितकनिदस्सनं सपे हितक- 
- | ८ # < समञ्लता हूं"--यंह मानने वाला होता दै । यह. चौथा अभिभ्वायतन 
| (४ | | | 
 :, “(को$ आध्यात्मिक अरूपसंज्णी साधक बाह्य ( जगत्‌ मे ) नीले, नीलवणं वाले, 
नीली चमक वाले, नीली आभा बाले रूपो को देखता दै । जेसेः उमा ( अल्सी ) का 
फुल नीला, नीले वर्ण वाला, नीली चमक व आमा बाला-होताहैयाफिर जेते दोनों 
तरफ से चिकना, नीला, नीलवर्णं, नील्कान्ति; नीक आभा वाला बनारसी वस्त्र 
८ सिल्क ) होता है; इसी तरह कोई आध्यात्मिक अरूपसंजी बाह्य ` ` नीली आभा वाले 
रूपो को देखता दै । भैं ` -खमञ्यता हूं --यदह मानने वाला होता है । यह पाँचर्व 
अभिस्वायतन है । -( ‰ ) | 
“कोर आध्यात्मिक अरूपसंज्ञी बाह्य पीले" पीली आभा बाले सूपो को देखता 
दै। जैसे कर्णिकार ( कनेर या कनैल ) का फुल पीला" 'दोतादैया फिर जेसे दोनों 
पर से चिकना बनारसी वस्त्र पीला" ' होता है; उसी तरह कोई आध्यात्मिक अरूपः 
संज्ञी बाह्य पीले" ` रूपो को देखता है । रमे" ` "समन्ता टू --यह मानने वाला होता 
हे । यह छठा अभिभ्वबायतन है। (६) 
“को$ आध्यात्मिक असरूपसंज्गी बाह्य लाल ( लोहित )““ "छाल आमा वाले रूपो 
को देखता दै । जैवे बन्धुजीवक ( अहल ) का फूल लाल" "दोताहै या फिर जेसे 
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निभासं, सय्यथापि वा पन तं वत्थं बाराणसेग्यकं उभतोभागविमद्रं लोहितक 
लोहितकवण्णं छोहितकनिदस्सनं रछोहितकनिभासं; एवमेव अज्त्तं अरूप 


सञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति ोहितकानि छो हितकवप्णानि लो हतकः 
निदस्सनानि लो हितकनिभासानि । तानि अभिभुय्य जानामि, पस्सामी' ति 


एवं सञ्ज होति । इदं सत्तम अभिभायतनं । 
 “अज्ञत्तं अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति ओदातानि ओदात- 


[ पध, 238 ] वण्णानि ओदातनिदस्सनानि ओदातनिभासानि । सेय्यथापि , 


नाम ओसधितारका ओदाता ओदातवण्णा ओदातनिदस्सना ओदातनिभासा, 
सेय्यथापि वा पन तं वत्थं बाराणसेय्यकं उभतोभागविमदुं ओदातं ओदात- 
व्णं ओदातनिदस्सनं ओदातनिभासं; एवमेव अज््त्तं अरूपसञ्जी एको 
बहिद्धा रूपानि पस्सति ओदातानि ओदातवण्णानि ओदातनिदस्सनानि 
[ 8. 207 ] ओदातनिभासानि । "तानि अभिभुय्य जानामि, पस्सामीः 
ति एवं सञ्जी होति । इदं अद्रुमं अभिभायतनं । तत्र च पन मे सावका बहू 


अभिञ्जावोसानपारमिप्पत्ता विहरन्ति । । 
१६. “पुन च पर, उदायि, अक्खाता मया सावकानं पटिपदा, वथाः 


पटिपन्ना मे सावका दस कसिणायतनानि भावेन्ति। पठवीकसिणमेको 
सञ्जानाति उद्धमघो तिरियं अद्वयं अप्पमाणं; आपोकसिणमेको सञ्जानाति 
`" पै०`'तेजोकसिणमेको सञ्जानाति" वायोकसिणमेको सञ्जानाति" 


नीलकसिणमेको सञ्जानाति' ` 'पीतकसिणमेको सञ्जानाति" "लोहितक सिण- 


दोनो ओर से चिकना बनारसी वस्त्र छाल'" "होता है; इसी तरह कोई आध्यात्मिक 
अरूपं बाह्य लाल" रूपो को देखता है । भै" ` समञ्चत हू यइ मानने वाला 
होता है । यह सातवां अभिभ्बायतन दहै! (७) 

“कोई आध्यात्मिक अरूपसंज्ञी बाह्य श्वेत ( = अवदात } ' "श्वेत आभा वाल 
रूपो को देखता है । जैसे ओषधिर्यो को रस देने वाला शुक्र तारा श्वेत" 'होता है 
या फिर जैसे दोनों ओर से चिकना बनारसी वस्त्र श्वेत" होता है; उसी तरह कोई 
आध्यात्मिक असरूपसंञी बाह्य श्वेत रूपो को देखता है । रमे" ` समञ्चता हू" यद 
मानने वाला होतादहै। यदः आट्वां अभिभ्वायनदहै। वर्ह भी मेरे बहूतसे 
श्रावक साधना करते हं । (८) ॑ 

१६. “ओर फिर उदायि! मँने"उसके सहारे वे दश कत्सन-आयतनों 
{ = कसिणायतनो ) की भावना करते हैँ । कोई साधकं ऊपर-नीचे, आङ़-तिरध, 
अद्वितीय, अप्रमाण प्रथ्वीकृत्स्न ( प्रथ्वी ही सब कड है ) जानता है, कोई `` अपकृत्स्न 
( आपोकतिण ) `" तेजकृत्सन “` वायुक्ृत्स्न `` नील-कृत्स्न ` ` "पीत-कृत्स्न ` ` " खोहित- 


`~ पाक 
| ० 
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मेको सजञ्जानाति"**ओोदातकसिणमेको सञ्जानाति -आकासकसिणमेको 
सञ्जानाति ` विजञ्ज्ाणकसिणमेको सञ्जानाति उद्धमधो [२.15] 
१ तिरियं अद्वयं अप्पमाणं । तत्र च पन मे सावका बहू अभिञ्जावोसानपार- 
मिप्पत्ता विहरन्ति! = 

१७. "पुन च परं, उदापि, अक्वाता मया सावकानं पटिपदा, यथा- 
पटिपन्ना मे सावका चत्तारि ज्ञानानि भवेन्ति। इधृदायि, भिक्खु विविच्चेव 
कामेहि विविच्च अकरुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं 
पठमं ल्चानं उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव कायं विवेकजेन पीतिसुखेन 
अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किड्चि सब्बावतो 
कायस्स विवेकजेन पीतिसुखेन अप्फुटं होति । सेय्यथापि, उदायि, दक्लो 
1 न्हापको वा न्हापकन्तेवासी वा कसथाले न्हानोयचुण्णानि आकिरित्वा उदन्‌ 
८ ( परिप्फोसक सन्नेय्य, सास्स न्हानीयपिण्डिं स्नेहानुगता स्नेह- 
परेता सन्तरबाहिरा फटा स्नेहेन न च पश्रिणी; एवमेव खो, [ पि. 259 ] 
उदायि, भिक्खु इममेव कायं विवेकजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देि 
परिपूरेति.परिप्फरति, तास्स किल्च स्ववतो कायस्स. विवेकजेन पोति- 
सुखेन अप्फुट होति । 

कृत्स्नः ` "अव दात-कृत्स्न" ` ` माकाश-कृत्सन्‌- कोई ऊपर-नीचे, आड़-तिरल्ते, अद्वितीयः; 

अप्रमाण विन्ञान-कृत्स्न को जानता हे । वर्ध भी मेरे बहुत. से श्रावक' ` ` साधना करते है । 

७ (“ओर फिर उदायि! मैनिः` "उसके सदारे मेरे श्रावकं चार ध्यान की 
भावनाः करते ड 1; उदायि 1: यः भिक्षु कामभोगं एवं कुशल धर्मो से दुर रदता 
हना ` "पूर्ववत्‌ ``: प्रथम ध्यान को प्रात कर साधना करता है । वह इसी काया को 
बिवेकृजन्य ध्रीतिसुख से आप्ठावित, परिष्टावित करता है, परिपूण्ं एवं परिस्फरित 
करता दै; ( याँ तक कि) इस कायाका कोई भी.अंश उस विवेकजन्य प्रीतिुख 
से अष्ट ( अद्कूता ) नहीं रहता । उदायि ! जेषे कोई चतुर स्नापक ( नदलाने 
वाला ) या उसका सहायक स्नानीयचूणं को कसि की थाली में डाल पानी मे घोट कर, 
फिर उस पानी भिल्ञे चृणं को हाथ से दबाता हुआ, धीरे-धीरे सुखाकर उस चूण 
की पक पिण्डी बना ज्ञे, फिर उस पानी मिली पिण्डी कोशरीर पर रगे, उस समय 
उस पानी मिली पिण्डीसे निकला क्चाग पूरे शरीर को आप्छावित कर ले, शरीर का 
कोद भी भागरेषान बचे जरह से वह स्नानीय चूणंकाञ्लागन पिघल गयाहो; इसी ` 
तरह, उदायि ! वह ( प्रथम ध्यान का साधक भिक्षु) इसी कायाको विवेकजन्य 
प्रीतिघुख से आप्डावित'** अस्पृष्ट नहीं रक्ता । 


[1 








१. द्र ° --पीे १० ४५ ( मयभेरघसुत्त ) । न्ध 
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“पुन च प्रं, उदायि, भिक्छु वितक्कविचारानं वू पस्मा अज्जत्त 
सम्पसादनं."पे०- दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव कायं 
समाधिजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, 
नास्स किञ्चि सव्बावतो कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेन अप्फुटं होति । 
| [ 8. 208 ] सय्यथापि, उदायि, उदकरहदो गम्मीरो उन्भिदोदको; तस्स 
जेवस्स पुरत्थिमाथ दिसाय उदकस्स आयपुखं, न पच्छिमाय दिसाय 
। | उदकस्स आयमुखं, न उत्तराय दिसाय उदकस्स आयमुखं, न दक्खिणाय 
| ॑ .{ &. 16 ] दसाय उदकस्स आयभुखं, देवो च न कालेन कालं सम्माधारं 
|| -अनुप्पवेच्छेय्य ; अथ खो तम्हा व उदकरहदा सीता वारिधारा उन्भि- 


॥ 
| 
।1 

9 





| | ज्जित्वा तमेव उदकरहदं सीतेन वारिता अभिसन्देय्य परिसन्देग्य परिपुरेय्य 
| परिप्फरेय्य, नास्स॒ किञ्चि सब्बावतो उदकरहदस्स सीतेन वारिना 
| अप्फुटं अस्स । एवमेव खो, उदायि, भिक्खु इममेव कायं समाधिजेन पोति- 
|| सुन अभिसन्देति पररिसन्देति परिपूरेति परिष्फरति, नास्स॒ किञ्चि सन््ाः 
॥ | वतो कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेनं अप्फुटं होति । | 
| | “पुन च परं, उदायि, भिक्खु पीतिया च विरागा" "पे०* ` `ततियं ज्ञानं 
| | उपसम्पञ्ज विहरति । सो इममेव कायं निप्पीतिकेन सुखेन अभिसन्देति 
परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स 


| 

| | र 

||| पज्लौर किर, उदायि ! भिक्षु वितं विचारौ के शान्त हो जाने से, आध्यात्मिक 
| प्रसन्नता द्वारा" पूर्ववत्‌" 'द्वितीयध्यान को प्रा कर साधना करता हे । वह इसी 
||| काया को समाधि से उत्पन्न प्रीतिसुख द्वारा आप्लावितं परिप्ठावित करता हे, 
|| -वरिपूणं एवं परिस्फरित करता दहै, इत काया का कोद भी अश उस लमा धिजन्य 
| प्रीतियुख से अस्पष्ट नहीं रहता । उदायि ! जेसे कोई तालाब गहरा एवं पानीसे 
||| लबालव्र भरा हो; उसमे न तो को पूवं दिशा से पानी आने काखोत हो, न परिचिम 
||| दिशा सेन उत्तर दिशासेः"न दक्षिण दिशासे धानी आनेकाल्लोत हो, उस 
|| | न मेघ ही समय-समय पर जलधारा बरताव; तो भौ उस पानी के ताछाबसे छोरे-खौटे 
||| -शीतल जलकण उठकर, उस तालाब को शीतल जल से आप्लावित, पर्प्डिवित करं, 
||| परिपूर्णं एवं परिस्फरित करे, उस ताकाब का कोई भी अंश शीतल जल से अस्प न 
||| रहे । उसी तरह, उदाथि ! भिक्षु इसी काया को समाधिजन्य प्रीतिमुख से आप्लावितं" ' ` 
|| अस्पृ नदीं रहता । ` क 

| '८मौर फिर उदायि ! भिश्चु प्रीत्तिखे भी वैराग्य होनेसे कारणः पर्ववत्‌ = 
| -तृतीयध्यान को प्राप्त कर साधना करता है । वड ` इसी काथाको प्रीतिरदहित सुख पे 
|| आष्ावित पटिप्लावित करता है, परिपूणं एवं परिस्फरित करता है, इस काया का 
| || ` द. &०--पीडे १० ४६ ( मयभेरवसुत्त ) । 
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निप्पीतिकेन सुखेन अप्फटं होति । सय्यथापि, उदाथि, उप्पलिनियं वा पदु- 
मिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा अप्येकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानिवा 
पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवडानि उदकानुग्गतानि अन्तो 
निभुग्गपोसीनि, तानि याव चगगा याव च मूला सीतेन वारिना | पि. 240 | 
अभिसन्नानि परिसन्नानि परिपरानि  परिप्फुटानि, नास्स किञ्चि 
सब्बावतं, उप्पलानं वा पदुमानं वा पृण्डरीकानं वा सीतेन वारिना अप्फुटं 
मस्स; एवमेव खो, उदाथि भिक्खु इममेव कायं निप्पीतिकेन सुखेन अभिः 
सन्देति परिसन्देति परिप्रेति परिप्फरति, नासप किञ्चि सञ्बावतो कायस्स 
निष्पीतिकेन सुखेन अप्फुटं होति । 

“पुन च परं, उदायि, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्वस्स च पहाना 
पुम्बेव सोमनस्सदो मनस्सानं अत्थ ङ्गमा अदुक्लमसुखं उपेक्वासतिपारिसुद्धि 
चतुत्थं आनं उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव कायं परिसुद्धेन चेतसा 
परियोदयतेन फरित्वा निसिन्नो ह्येति, नास्स किड्चि सब्बावतो कायस्स 
-परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन अप्फुटं होति । सेय्यथापि, उदायि, पुरिसो 
ओदातेन वत्थेन ससीसं पारुपित्वा निसिन्नो अस्स, नास्त किड्चि सन्बावतो 
कायस्स ओदतिन वत्थेन अप्फुटं अस्स; एवमेव खो, उदायि, [ 2. 209 | 
भिक्ख्‌ दममेव कायं परिसुद्धेन चेतसा  परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो 
होति, नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स परिसुद्धेन चेतसा |. 17 | 
परियो दातैन अष्कुटं होति । तत्र च पनमे सावका बहु अभिज्ज्ावोसान- 
पारमिष्पत्ता विहरन्ति । -"" 


कोई भी अंश उक्त प्रीतिरहित सुख से अष्ृष्ठ नहीं रहता। उदायि! जेषे किंषी 
उत्प, पद्म या पुण्डरीकलता में कोई नीर, श्वेत या रक्त कमलके परजलमेंहीपेदा 
हए, उसी मेँ बहे, तथा ऊपर से नीचे तक ड्बेहुएहो, वे मूलस शिखातक शीतल 
जल से आप्छावितः, परिप्लावित, परिपूणं एव परिस्फरित हो, उनसे उत्यल, पद्मया 
पुण्डरीकलता का कोई भी अवयव अस्पृष्ट नहीं रहता; उसी तरह उदायि ! भिक्षु 
इसी काया को प्रीतिरदित खख से आप्लावित'* * अस्पृष्ट नहीं रहता । 

“ओर फिर, उदायि ! भिक्षु सुखदुःख के प्रहाण वे, सौमनस्य ओर दोर्मनस्य 
के पहले ही अस्त हो जने से, अदुःख-अयुलमय उपेश्वायुक्र स्मृतिपारिशुद्धि बालत 
चतुथं ध्यान तक पहुंचकर साधना करता दै । वह इती काया को परिशुद्ध एवं पय॑वदात्‌ 
चित्तसे अग्छावित करव्रेटा होता ( साधना करता ) है, उषके शरीर काकोई भी 
अंश परिशुद्ध एवं पयव दात्‌ चित्त से अस्पष्ट नदीं रहता । उदायि ! जेसे कोई पुरुष 
श्वेत वस्त्र से शिरसेपैर तक ओद्कर बैठा हो, उश्षके शरीर का सारा अंश श्वेत 














न ीकिषिसिवष्य 
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[क 


१८. "पुनं च परं, उदायि, जवलाता मया सावकानं पटिपदा, यथा- 


पटिपन्ना मे सावका एवं पजानन्ति--अयं खो मे कायो रूपी चातुम्महा- 


मृतिको मातपित्तिकसम्मवो ओदनकृम्नौसूवचयो ` अनिच्चुच्छादनपरिमहनः 
भेदनविद्धंसनधम्मो ; इदं च पन मे विञ्जाणं एत्थ सितं एत्थ पटिबद्धं । 
सय्यथापि, उदायि, मणि वेक्रुरियो सुभो  जातिमा अदसो सुपरिकम्मकतो 
अच्छो विप्यसन्नो सब्बाकारसम्पन्नो; तत्रस्सं सुत्तं आ। वृतं नीलं वा पीतं 
वा छोदितं वा ओदातं वा पण्डुसुत्तं वा। तमेनं चक्लुमा पुरिसो हत्थे 
करित्वा पच्चवेकवे्य-- अयं खो मणि वेदयुरियो . सुभो जातिमा अदसो 
सुपरिकम्मकतो अच्छो विप्पसन्नो सन्बाकारसम्पन्नो ; तत्रिदं सुत्तं आवृतं 
नीलं वा पीतं वा लोहितं वा ओदातं वा पण्डुसुत्तं वा ति । एवभेव खो, 
[ पि, 241 ] उदायि, अक्लाता मया सावकानं पटिपदा, यथापदटिपन्ना मे 
सावका एवं पजानन्ति-अयं खो मे कायो रूपी चातुम्महाभूतिको माता- 
पेत्तिकसम्भवो ओदनकुम्मासूषचयो अनिच्चुच्छादनपरिमहनभेदनविद्धंसन- 
धम्मो ; इदं च पन मे विञ्जाणं एत्थ सितं एत्थ पटिबद्धं' ति । तत्र च पन मे 
सावका बहू अभिञ्जावोसानपारमिष्पत्ता विहरन्ति । 

१९. “पुन च परं, उदायि, अक्वाता मयो सावकानं पटिपदा, यथोपटि- 
पन्ना मे सावका इमम्हा काया अज्जं कोयं अभिनिम्मिनन्ति रूपि मनोमय 





वस्त्र से अक्र्त हो; उको तरद, उदायि! भिक्षु इसी कायां को -परिशुद्ध एव परय 
बदात्‌ चित्त से" "अथृष्ट नीं रहता । वहाँ मी मेरे भावकः“ "साधना करते है । 

१८, प््लोर किर उदायि ! मैने" -उलके सहारे मेरे श्रावक एला मानते दै-- 
यह्‌ मेरा शरीर रूपवान्‌, चातुर्महाभूतिक, माता-पिता से उत्पन्न, भात्त-दाट से पुष्ट, 
अनित्य-उच्छेदन-परिमदन-मेदन-विध्व पन धमं वाला है; ओर यह मेयं विज्ञानः 
दसी में प्रतिबद्ध एवं व्यामुग्ध है । उदायि ! जसे कोई वैदूयंमणि शुभ्र ( स्वच्छं, 
उत्तम जाति की अष्टकोण, अच्छी तरह गदी हु, साफ-सुथरी, निर्मल, सवगुण णवं 
सर्वाकार सम्पन्न हो; वह्यं उसमे कोई नीला, पीला, लाल, श्वेत या पाण्डु सूत पिरोया 
ले । उको आलवाल पुरूष हाय मे लेकर देखे ( ओर के ) --“यह वदू मणि 
शभ, उत्तम" "सर्वाकार सम्यन्न दै; इसमे नीला ` "पाण्डु सूत पिरोया हे!” उदायि! 
उसी तरह ने" उक्र सहारे मेरे श्रावक एेसा मानते है--यह मेरा शरीर' ` "विध्वसन 
घ्म बाडा है; ओौर यद मेरा धविज्ञानः इसी मे प्रतिबद्ध एवं व्यामुग् दै।' वहामो | 
मेरे धावकः साधना करतेह। ¦ 

१६. “ओर फिर उद्‌।वि । मेनि" ` "उसके सहारे मेर श्रावक इस (पाञ्चभौतिक ) 
काया चे अन्य ( एक ) रूपवान्‌; मनोमय ॒( सृष्म ), सभी अङ्ग-प्रतयङ्ग से युक्त 
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4 सब्ब ङ्गपच्च ङ्ज अहीनिन्दरियं । सेय्यथापि, उदायि, पुरिसो मुञ्जम्हा ईसिकं 
| पञ्बाहेय्य; तस्स एवमस्स--अयं मुञ्जो, अयं ईसिका; अञ्जो मुञ्जो, 
अज्जा ईसिका; मज्जम्हात्वेव ईसिका पञ्बाच्ा' ति । सेग्यथा वा पनुदायि, ` 
पुरिसो असि कोसिया पव्वाहेय्य; तस्स एवमस्स-अयं असि, अयं कोसि; 
अञ्जो असि, अज्जा कोसि; कोसियात्वेव असि पव्बाग्होः ति। सेय्यथा 
वा, पनुदायि, पुरिसो अहि करण्डा उद्धरेय्य; तस्स ॒एवमस्स--| २. 18 ] 
अयं अहि, अयं करण्डो; अञ्ञौ अहि, अञ्जो करण्डो; करण्डा- [ 8. 210 ] 
त्वेव अहि उन्भतो' ति । एवमेव खो, उदायि, अक्खाता मया सावकानं 
पटिपदा, यथापटिपन्ता मे सावका इमम्हा कायां अञ्ज कायं .अभिनिम्मि- 
नन्ति रूपि मनोमयं सन्बङ्गपच्चङ्किं अहीनिन्द्रियं । तत्र॒ च पन मे सावका 
बहू अभिञ्जावोसानपारमिप्पत्ता विहरन्ति 4 
२०. “पुन च परं, उदायि, अक्वाता मया सावकानं पटिपदा, यथा- 
पटिपन्ना मे सावका अनेकवि हितं इद्धिविधं पच्चनुभोन्ति-एको पि हृत्वा 
बहुधा होन्ति, बहुधा पि हत्वा एको होन्ति; आविभावं, तिरोभावं; तिरोकृह 
तिरोपाकारं तिरोपव्बतं असञ्जमाना गच्छन्ति, सेय्यथापि आकासे ; 
पठविया पि उम्मज्जनिमृज्जं करोन्ति, सेययथापि उदके ; उदके पि अभिञ्ज- 
| माने गच्छन्ति, सेय्यथापि पठवियं ; आकासे पि पल्लद्केन कमन्ति, सेययथापि 


| काया की कल्पना ( अनुमान ) करते द । उदायि! जैसे कोई पुरुष मज से सीक 
(ˆ इषीका ) निकले; उसको यह हो --चह मूज दै, -यह सीक दहै; ( इनमे) मूँज 
अलग है, सीक अलग है; मृजसेदही सीक बी ( निकटी ) हैः । अथवा उदायि! 
जेसे कोई पुरुष तषार को म्यान ( कोश ) से बाहर निकाठे; उसको यह हो--“्यहं 
तलवार है, यह कोश है; त्वा अलग है, कोश अल्ग; कोशसे ही तलवार 
निकली हे" । अथवा उदायि ! जेसे कोई पुरुष सपं को पिटारी से निकाले; उसको 
यह हो--“यह सपं है, यद करण्डकं ( पिटारी ) है; सपं अन्य है, पिटारी अन्य है; 
पिटारीसेह्ी सपं निकंछा हैः। उसी तरह; उदायि! मँने"“"उसके सहारे मेरे 
भावकं इस काया सं अन्य काया कौ कल्पना करते हँ । यहाँ भी मेरे बहुत से 
श्रावक" साधना करते हैँ । 

२०. “मौर फिर उदायि! मँने-उसके सहारे मेरे श्रावकं अनेक प्रकार के 
ऋद्धिविधो ( चमत्कारो ) का अनुमव करते है-{ जसं) एक दोकर बहत हौ 
जाते दहै, (या फिर ) अनेक होकर ( पुनः ) एक हो जाते दह; आविर्भाव, तिराभाव 
का अनुभव करते है; आकाशगमन के समान बिना किसी बाधा के दीवाल, परकौटो 
या पर्व॑त आदि के रहते हए भी निविष्न पार चले नाते, (वे) जल के समान 


म०नि० ३: २४ 
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पक्खी सकुणो ; इमे पि चन्दिमसुरिये एवंमहिदधिके एवंमहानुभावे पाणिना 
[ प. 242 } परिमसन्ति परिमज्जन्ति, या ब्रह्मलोका पि कायेन वसं 
वत्तेन्ति। सय्यथापि, उदायि, दक्खो कुम्भकारो वा कुम्भकारन्तेवासी वा 
सुपरिकम्मकताय मत्तिकाय यं यदेव. भाजनविकति आकङ्कैय्य तं तदेव करेग्य 
अभिनिप्फादेय्य; सेय्यथा वा पनुदायि, दक्खो दन्तकारो वा दन्तकारन्तेवासी 
वा सुपरिकम्मकतस्मिं दन्तस्मिं यं यदेव दन्तविकति आकङ्कैयय तं तदेव 
करेय्य अभिनिप्फादेथ्य ; सेय्यथा वा पनुदायि, दक्खो सुवण्णकारो वा 
सुवण्णकारन्तेवासी वा सुपरिकम्मकतसिमि सुवण्णस्मि यं यदेव सुवण्णविकति 
आकक्केय्य तं तदेव करेय्य अभिनिप्फादेय्य । एवमेव खो, उदायि, अक्खाता 
मया सावकानं परिपदा, यथापटिपन्ना मे सावका अनेकर्विहितं इद्धिविघं 
पच्चनुमोन्ति-एको पि हृत्वा बहुधा होन्ति, बहुधा पि हूत्वा एको होन्ति ; 
आविभावं, तिरोभावं; तिरोकृड्ं तिरोपाकारं तिरोपन्बतं असज्जमाना 
गच्छन्ति, सेय्यथापि आकासे; पठ्विया पि उम्मुज्जनिभूज्जं करोन्ति, 
सेय्यथापि उदके ; उदके पि अभिज्जमाने गच्छन्ति, सेय्यथापि पठवियं ; 
[ २. 19 ] कासे पि पल्लङ्कन कमन्ति, सेय्यथापि पक्खी सकुणो ; इमे 
पि चन्दिमसुरिये एवंमहिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना परिमसन्ति परि- 
[ 8. 211 ] मज्जन्ति याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेन्ति । तत्र च पन ` 
मे सावका बहू अभिञ्ञावौसानपारमिप्पत्ता विहरन्ति । 

२१. पुन च परं, उदायिं, अक्खाता मया सावकानं पटिपदा, यथा- 





थ्वी मे भी डत्रते-उतरादे दै; प्रवी के समान जल पर भी बिना मीगे चलते-फिरते 
है; आकाश मे मी पद्मासन लगा पक्षी के समान चलते रहते हें; इन इतने बड़, इतने 
तेजस्वी चन्द्रमा ओर सूर्यं को भी हाथ से पकड़ स्कते हें, मुदरी मे बाँध सकते हें, इस 
ब्रह्मलोक को भी इसी शरीर से वश मे र्खनै का सामथ्यं रखते हं । जैसे कोई चतुर 


कुम्हार या कुम्ार का सहायक सुमयित, सुमदित मुत्तिका (मिङ्ी) से जिस किसी पाघ्र 


को बनाना चाहे, उस-उस को बना सकता दै, टाक सकता दहै; या फिर जैसे चतुर 
हाथी दत का कारीगर या उसका सहायक अच्छी तरह चिकनाये हाथी दति की जस- 
जिस तरह की भी रदति की चीज बनाना चाहे, उस-उस चीज को बना सकता हे; 
दाक सकता है; या फिर जैसे कोई दश्च सुवणंकार या सुवणंकार का सहायक अच्छी तरह 
शुद्ध किये सोने से जो-जो अलंकरण चादे, उस-उस को बनां सकता है, ठार सकता 
३। उक्ती तरह उदायि ! मैने "उसके सहारे मेरे श्रावक अनेक प्रकारके ऋद्धि 
विधो का अनुभव करते है--एक होकर बहुत हो" "इस ब्रह्मलोक को भी इसी शरीर 


से वश मे रखने का सामथ्यं रखते है । बहम भी मेरे भावकः ` ` साधना करते है । 


२१. “ओर फिर उदायि! मेने" "उसके सहारे मेरे श्रावकं दिव्य विद्युद 
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पटिपन्ना मे सावका दिब्बाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्कन्तमानुसिकाय 
उभो सदे सुणन्ति--दिन्बे च मानुसे च, ये दुरं सन्तिके च। सेग्यथापि, 
उदायि, बलवा सङ्कुधमो अप्पकसिरेनेव चतुदहिसा विञ्जापेय्य ; एवमेव 
खो, उदायि, अक्लाता मया सावकानं पठिपदा,. यथापटिपन्ना मे सावका 
दिन्बाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्कन्तमानुसिकाय उभो सहे सुणन्ति-- 
दब्बे च मानुसे च, ये दुरे सन्तिके च । तत्र च पन मे सावका बहु अभिञ्जा- 
वोसानपारमिषप्पत्ता विहरन्ति । 
२२ ' पुन च पर, उदायि, अक्वाता मया सावकानं पटिपदा, यथा- 
पटिपन्ना मे सावका परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा चेतो परिच्च पजानन्ति- 
सरागं वा चित्तं सरागं चित्त' ति पजानन्ति,. वीतराग वा चित्तं | पि, 243 ] 
वीतरागं चित्तं ति पजानन्ति, सदोसं वा चित्त सदोसं चित्त' ति पजा- 
नन्ति, वीतदोसं वा चित्तं 'वीतदोसं चित्तं ति प१जानन्ति ; समोहं वा चित्तं 
समोहं चित्तं ति पजानन्ति, वोतमोह वा चित्तं "वीतमोहं चित्तं ति 
पजानन्ति ; सद्भित्तं वा चित्तं सङ्किं चित्तः ति पजानन्ति, विक्लत्तं 
वा चित्तं 'विक्वत्तं चित्तं" ति पजानन्ति ; महग्गतं वा: चित्तं (महगतं 
चित्तं ति पजानन्ति, अमहग्गतं वा चित्तं अमहगत चित्तं ति पजा. 
नन्ति ; सउत्तरं वा चित्तं सउत्तरं चित्त ति पजानन्ति, अनुत्तरं वा चित्तं 
अनुत्तरं चित्तं' ति पजानन्ति ; समाहितं वा चित्तं समाहित चित्तं ति 
पजानन्ति, असमा हितं वा चित्तं असमाहितं चित्तं" ति पजानन्ति; विधृत्तं ` 
वा चित्तं "विमुक्तं चित्तं" ति पजानन्ति, अविमुक्तं वा चित्तं अ विमृत्तं चित्तं" 


मोत्रषद से, जो कि सावारातः मनमतत्------- से, जो कि साधारणतः मनुष्यों में नहीं मिती, दोनों ही प्रकार के शब्द 
खनते है वे मलेही दिव्यहोया मानुष, दूरतो दो या समीपवर्ती । उदायि ! जैसे 
तेज शङ्ख बजाने वाला योद ही प्रयास से चारो दिशाओं को गजा देता है; 
उसी तरद, उदायि ! मैने" -उसके सहारे मेरे भ्रावक दिव्य, विशुद्ध श्रो्रधातु-*"या 
समीपवर्ती । वहाँ भी मेरे श्रावक---ताधना करते हैँ | 

२२. "ओर फिर, उदायि ! मैने---उसके सहारे श्रावक दूसरे प्राणियों के 
दुखरे पुद्गलो के चित्त को स्वचित्त से जानते है--सरागचित्त को -सरागचित्त है" 
एसा जानते है; वीतराग चित्त को “वीतराग चित्त है" एेसा जानते है; सद्रेष चित्त 
सद्रेष चित्त है" ठेसा जानते है; वीतद्रेष चित्त को" "मोहयुक्त चित्त को" "वोतमोह 
चित्त को "संक्षि चित्त को" -विश्चिक्षं चित्त को“ "महद्ूगत चित्त को ` अमहद्‌गत 
चित्त को" "सउत्तर ( अपेक्षाकृत छोटा ) चित्त को अनुत्तर ( सर्वतोमहान्‌ ) 
चित्त को समाहित चित्त को.-- असमाहित चित्त कोः" "विमुक्त चिर के ` " "अविमुक्त 
चित्त को अवियुक्त चित्त दै' ेसा जानते है । उदायि ! जसे कोई सुन्दर सुरूप 
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ति पजानन्ति। सय्यथापि, उदायि, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा 
मण्डनकजातिंको आदासे वौ परिसुद्धे परिथोदाते अच्छे वा उदकपत्ते सक 
[ २. 20 ] मुखनिभित्तं पच्चवेक्वमानो सकणिकं वा । सकणिकं" ति जानेय्य, 
अकणिकं वा अकणिकं" तिं जानेय्य; एवमेव खो, उदायि, अक्खाता मया 
सावकानं परिषदा, यथापटिपन्ना मे सावका परसत्तानं परपुम्गलानं चेतसा 
[ 8. 212 ] चेतो पंरिच्च पजानन्ति- सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं ति 
पजानन्ति, वौतरागं वा चित्तं" पै०``सदोसं वा ` चित्तं" “`वीतदोसं वा 
चित्त“ "समोहं वा चित्तं 'वीतमोहं वा चित्तं“ स द्त्तं वा चित्तं" विक्ित्तं 
वा चित्तं. महग्गतं वा चित्तं" -अमहग्गतं वा चित्तं“ "सउत्तरं वा चित्तं“ ` 
अनुत्तरं वा चित्तं"“`समाहितं वा . चित्तं'"-असमादितं वा चित्तं" "विगृत्तं 
वा चित्तं. -अविमृक्तं वा चित्तं अविमुक्तं चित्त' ति पजानन्ति। तत्रच 
पन मे सावका बहु अभिञ्जावोसानपारमिप्पत्ता विहरन्ति । 

“पुन च परं उदायि,.अक्लाता मया सावकानं पटिपदा, यथापटिपन्ना 
मे सावका अनेकंविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरस्ति, सेग्यथीदं -एकं पि 
जाति दे पि जातियो तिस्सो पि जातियौ चतस्सो पि जातियो पञ्च पि 
[ पि. 244 ] जातियो दस पि जातियो वीसं पि जातियो, तिस पि जातियो 
चत्तालीसं पि जातियो पञ्जासं पि जातियो जातिसतं. पि जातिसहस्सं 
पि, अनेके पि संबटुकप्ये अनेकै पि विवटुकप्ये अनेके पि संवटरविवटरकप्पे-- 
'अमूत्रासि एव॑नामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुकलप्पटितवेद 


= 9 ~ --=---------=----- 
नयनाभिराम -मुखाकृतिवाली स्त्री -या पुरुष, बालक या युवा -साफ-सुथरे दपण 


( = आदशं ) मे या परिञदध, स्वच्छ, साफ-सुथरे जलपात्र म अपना चेहरा देखता 
हुआ, ( चेहरे की ) खराथी को खराबी के रूप मे जान ले ओर अच्छाई को अच्छा 
के रूपमे जानने; इसी तरद, उदायि !` मैने" ` "उसके सहारे दूरे प्राणियों के, 
दूसरो पुद्गल के चित्त को ` स्वचित्त से जानते है सराग चित्त को “सराग चित्त 
है'--एेसा जानते ईँ; वीतराग चिन्त" पूववत्‌" "` अविमुक्तं चित्त को “अविमुक्त चित्त 
ह"--रेसा जानते है । वर्ह मी मेरे बहत से भावक" ` साधना करते हैँ । 

८ज्जौर किर, उदायि ! मैने" `` उसके ` सहारे मेर श्रावक अनेक प्रकार के पूवं 
जन्मौ का स्मरण करते है, जेसे--एक जन्म का भी, दो जन्मो का भी, तीन जन्मौ का 
भी, चार जन्मो का भी, पौँच जन्मोकामी, दश जन्मों कां भी; बीस जन्मोका भी, 
तीख जन्मो कामी, चालीस जन्मो का भी, पचास जन्मोँकामी, सौ जरन्मोका भी, 
इजा, लाखो जन्मो का भी, अनेक संवत्तं कल्पौ, अनेक विवक्तं कल्पौ, अनेक घंवत्ते- 
बिवत्तं कल्पा का भी-भै वहां इस नाम से, इस गोन से, इस वणं से, एेसे आहार 
से, एेसे युख-दुःखो का अनुभव करने वाला एवं इतनी आयुवाला थाः, वह मेँ वहम 
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एवमाधपरियन्तो, सो. ततो. चुतो अदुत्र उदपादि ;: तक्रापासि एवंनामो 
एवंगो ततो एवं वण्णो -एवमाहारो एवं सुखद्कलप्पटिसंवेदी -एवमायुप रियन्तो, 
सो ततो चुतोःइधूपपत्नो' ति । इति साकारं सउहेसं अनेकव्रिहितं पुव्बेनिवासं 
अनुस्सरन्ति । सेय्यथापि, उदाथि, पुरिसो सकम्हा. गामा अज्जं गामं 
गच्छेय, तम्हा पि. गामा अज्जं मामं गच्छेय; सो तम्हा गामा सकं येव 
गामं पच्चागच्छथ्य ; तस्स एक्मस्स+='अहं .खो सकम्हा गामा अस्तं भामं 
अगच्छि, तत्र एवं अडासि एवं निसीदि एवं -अभासि. एवं . तुण्डीः अहोसि; 
तम्हा पि गामा अषु गामं अगच्छ, तत्रापि एवं अदुासि-एवं [ २. 21] 
निसीदि एवं अभासि एवं तुण्ही अहोसि; सोम्हि तम्हा गामा सकं येव गामं 
पच्चागतो' ति । एव्रमेक खो, , उद्वायि,. अक्खाता मया साव्रकात्तं पटिपदा, 
यथापटिपन्ना मे सावका अनेकविहितं 'ुब्बेनिवासं अनुस्सरन्ति, सेग्यथीदं-- 
एक पि जातिः" प." "इति साकार सउहेसं अनेकत्रि हितं पुब्बैनिवासं 
अनुस्सरन्ति । तत्र च प्न मे--सावका बहु अभिञ्जावोसानपारमिप्पता 
विहरन्ति । ~ हप 
पून च पर, उदायि, अक्खाता मया सावकानं पटिपदा, यथाप्रटिपन्ना 
मे सावका दिव्बेन चक्खुना>विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्तः पस्सन्ति 
चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते, सुवप्रणे दुब्बण्णे, सूयते दुग्गते [ 8. 213 ] 
यथाकम्मूपगे सत्ते पजानन्ति-“मे 9 शून सत्त भजानन्ति-श्मे - वत --भोन्तो सत्ता_ कायदुच्च चत भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन 
से च्युत होकर वहाँ पैदा हुआ;. वहां भी मेँ इस नामस, इम गृत्स, ठेस वणं 
वाला, एसे आहार वाला, एसे, सुखदुःख का अनुभव करने वाला, इतनी आयु 
वाला था; वह मेँ बह से च्युत होकर यहाँ - उत्पन्नः हृ । यो आकार एवं उदेश 
सदत्‌ अनेकविष - पूजनम को स्मरण करते है । दायि । जेते कोई पुरुष अपने 
भ्राम से दूसरे प्राम जाय, उस्र ग्रामसे. ( फिर). दुसरे ग्राम ज्ञाय, वह उस ग्राम से 
पुनः अपने ग्राम वापस लोट. आये; उसको यह हो--“भँ अपने भ्राम से दुसरे ग्राम 
गया था, वर मेँ यो. उरा, यों बैठा यो बोला, यों चुप रहा; . (ऽ्षिर ) उसःम्राम से 
दूखरे आम गय], वहां भीमैः यों ठहरा" “यो चुप रहा; बही मँ उस प्रामसे पुनः 
अपने ग्राम दप लोट आयाः । उसी तरह, उदायि.! मैने " "उसके सहारे मेरे 
शावक अनेक्‌ प्रकर के पूर्वजन्म का -स्मरण करते है, जेसे-एक जन्म: ` पूववत्‌" ˆ" 
आकार एब उदेश सित अनेकविध पूर्वजन्म को स्मरणं करते है । वहाँ भी मेरे 
बहुत से श्रावक" -साघना करते है । न 
, “ओर किर, उदायि। मनेः" “ उसङे सहारे मेरे श्रावक साधारण मनुष्यो खे 
ऊपर उठकर, दिव्, निमंल  चश्ुरिन्द्िय से इस सृषार मँ सुवणं -दुवंणं, छोटे-बड़े, 
` खगति-दुगंतिमय ( सुखी-दुः्ब ) प्राणिर्यो को मरते-जन्मते देखते हँ । वे प्राणिर्यो 
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समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोद्च्चरितेन समन्नागता अरिथानं 
उपवादका मिच्छादिष्टिका मिच्छादिद्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं 
मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं निंरयं उपपन्ना ; इमे वा पन भोन्तो सत्ता 
| 7. 245 | कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनो. 
सृचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका ` सम्मादिद्विका सम्मादिद्धिकम्म- 
समादाना, ठे कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना" ति। 
इति दिन्वेन चक्छुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सन्ति चवमाने 
उपपनज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दु्बष्णे; सुगते दुगते यथाकम्मूपगे सत्ते 
पजानन्ति । सय्यथापि, उदायि, दवे अगारा सद्रारा, तत्र चक्लृमा पृरिसो 
मज्छो ठितो पस्सेय्य मनूस्से गेहं पविसन्ते पि निक्खमन्ते पि अनु चङ्कमन्ते 
पि अनुविचरन्ते पि; एवमेव खो, उदायि, अक्वाता मया सावकानं 
पटिपदा, यथापटिपन्ना मे सावका दिव्वेन चक्लूना विसुद्धेन अतिक्कन्त- 
मानुसकेन सत्ते पस्सन्ति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, 
सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानन्ति--"पै०-- "तत्र च पन मे सावका 
बहु अभिञ्जावोसानपारमिप्पत्ता विहरन्ति । | 

[ ९.22 | “पून च परं, उदायि, अक्वाता मया सावकानं पटिपदा, 
यथापटिपन्ना मे सावका आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमृत्ति 
दद्व धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहुरन्ति। सेय्यथापि, 





को स्व-स्वकमानुसार च्युत व॒ उत्पन्न हुआ जानते है-- इनमे से कुहं प्राणी अपने 
कायिक-वाचिक-मानसिक दुष्कर्मोसे युक्त, आर्यजनों के निन्दक, मिथ्यादृष्टि एवं 
मिथ्या करमां कोस्वीकार क्यिहुएटये, वे इस देहपात के वाद कष्टमय, दुर्गतिमय, 
हीन नरक मे उत्पन्न हुए हे ओर इनमे से कुद प्राणी अपने कायिक-वाचिक-मानसिक 
सत्कर्मो से युक्त, आर्यजनों के प्रशंसक, सम्यक्टष्टि एवं सम्यक्कर्म को स्वीकार करन 
वले ये, वे इस देहपात के बाद, सुखमय, उच्च सुगतिमय स्वरम मे उत्पन्न दए हेँ। 
यो साधारण मनुष्थां से ऊपर उठकर दिव्य "उत्पन्न हु जानते है । उदायि। 
जसे कोई दो द्वार वाला घर हो वहाँ कोई आंखो वाखा पुरुष बीच मे खड़ा, उन दासे 
मे मनुष्यो को धुसते-निककते, धूमते-फिरते देखे; उसी तरह, उदायि ! मैने" 
उसके सहारे मेरे श्रावक साधारण मनुष्यो से ऊपर उठकर, दिव्य, निर्मल चक्षुरिन्द्रिय 
से" "पूववत्‌ "` उत्पन्न हुआ जानते ह । वहाँ मी मेरे वहत सते श्रावक" साधना 
करते हें । 

“ओर फिर, उदायि | मैने श्रावकोको जो उपर्युक्त मार्गं बताया है, उसके 
सहारे मेरे श्रावक आसवो के क्षय से अनालव हो चेतोविपुक्ति एवं प्रचाविमुक्तं को 
इली जन्म मे स्वयं जान, साक्षात्‌ कर व प्राप्त कर साधना करते है। उदायि! 


+॥ 
॥। 





२७. महासकुलुदायिसुत्त १०११ 


उदायि, पव्वबतसङ्केपे उदकरहदो अच्छ विप्पसन्नो अनाविलो, तत्थ चक्ृमा 
पुरिसो तीरे ठितो पस्सेय्य सिप्पिसम्बुकं पि सक्खरकठलं पि मच्छगुम्बं पि 
चरन्तं पि तिद्रुन्तं पि ; तस्स एवमस्स--अयं खो उदकरहदो अच्छो विप्प- 
सन्नो अनाविलो, तत्रिमे सिप्पिसम्बुका पि सक्वरकठला पि मच्छगुम्बा 
पिचरत्तिपि तिद्रुन्ति पी'ति। एवमेव खो, उदायि; अक्वाता मया 


सावकरानं पटिपदा, यथापटिपन्ना मे सावका आसवानं खया अनासवं चेतो- 
विमुत्ति पञ्जाविम्‌ त्ति दद्रु धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 


विहरन्ति । तत्र च पन मे सावका बहू अभिञ्जावोसानपार- [ 8. 214] 
मिषप्पत्ता विहरन्ति । अय खो, उदायि, पञ्चमो धम्मो येन मम सावका 
सक्कं रोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, सक्कत्वा गर कत्वा उपनिस्साय 
विहरन्ति । 

"इमे खो, उदाथि, पञ्च धम्मा येहि ममं सावका सक्क- | प. 246 ] 
| रोन्ति गरं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, सक्कत्वा गरं कत्वा उपनिस्साय 
विहूरन्ती'' ति । 

२३. इदमवोच भगवा । अत्तमनो सकुलुदायी परिब्बाजको भगवतो 
भासितं अभिनन्दीति। | 


+ १ +. ० क-1; 
न~ जयः ध ऋ, ~ 4 >. 
= [ १) षु ॥ 1 ~ 


| 

जेसे पक्तौ से धिरे स्थान में कोई स्वच्छ, द्धः निरम॑र पानी का तालाब दो, वां कई 
| आंँखवाला आदमी किनारे पर बैठा, उस तालाब में पड़े शुक्तिसमूद, बालुकाकण- 
| राशि या चक्ती-फिरती मह्ल्य को देखे; ( उन्हें देखकर ) उसे यह दहो--"यह 
। पानी का तालाब स्वच्छ, शुद्ध ब निमल है, इसमे शुक्तिसमूह, बालुकाकणराशि ओौर 
| चलती-फिरती महलिया भी हे ।` उसी तरह, उदायथि ! मेने श्रावको को जो उपयुक्त 
मागं बताया है, उसके सहारे मेरे श्रावक आखवो के क्षय से अनाक्लव हो, चेतोविमुक्ति 


एवं प्रज्ञाविमुक्ति को इसी जन्ममे स्वयं जानकर; साक्षात्‌ करव प्राप्त कर साघना 
करते हं । वर्ह भी मेरे बहत से श्रावक अभिज्ञापारमिता ( अहत्‌ पद ) तक परहुचकर 
साधना करते हं । उदायि! यदह मुञ्चमें पाँचवाँ धमं है, जिसके कारण श्रावक मेरा 
लछाभ-सत्कारः-साधना करते हैँ । 

'“उदायि ! मुदम ये पाँच धमं है, जिनके कारण श्रावक मेरा लाभ-सत्कार करते 
है, सुञ्चमे गोरव मानते दहै, से मान-सम्मान देतेहंव पूजते हं, लाभ-सत्कार 
कर, गौरव मान, मान-सम्मान देते एवं पूजते हए, मेरे अधीन साधना करते है । 

२३. भगवान्‌ ने यह कहा । प्रसन्नमन सकुल उदायी परिव्राजक ने मगवान्‌ 


के कथन का अभिनन्दन किया ॥। 
महासकुलुदायिसृत्त समाप्त ॥ 








प म्य 


२८. समणमुण्डिकसुत्तं 


। >. 247 } १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन उग्गाहमानो परिव्बा- 
{ ९. 23 } जको समणमुण्डिकापृत्तो समयप्पवादके तिन्दुकाचीरे एकसालके 
मट्लिकाय आरामे पटिवसति महतिया परिन्बाजकपरिसाय सदधि पचचमत्तेहि 
परिब्बाजकसतेहि। अथ खो पञ्चकङ्घो थपति सावत्थिया निक्लमि दिवा 
दिवस्स भगवन्तं दस्सनाय । अथ खो पञ्चक ङ्गस्स थपतिस्स एतदहोसि- 
अकालो खो ताव भगवन्तं दस्सनाय ; पटिसल्लीनो भगवा । मनोभाव- 
नियानं पि भिक्ठृूनं असमयो दस्सनाय; पटिसल्छीना मनोभावनिया भिक्ू । 
यन्नूनाहं येन समयप्पवादको तिन्दुकाचीरो एकसालको मटिलिकाय आरामो 
येन उगम्गाहमानो . परिव्बाजको समणमुण्डिकापुत्तो तेनुपसङ्खमेय्यं" ति । 
अथ खो पञ्चकङ्खो थपति येन समयप्पवादको तिन्दुकाचीरो एकसालको 
मल्लिकाय आरामो येन उग्गाहमानो परिब्बाजको समणमुण्डिकापृत्तो 
तेनुपसङ्कमि । | 

तेन खो पन समयेन उग्गाहमानो परिव्बाजको समण बुण्डिकापुत्तो 
महतिया परिव्वाजकपरिसाय सदधि निसिन्नो होति उन्नादिनिया उच्चा- - 





२८. श्रमणमुण्डिक्सुत्र 


१. एेतामेनेसुनादै (कि) एक समथ मगवान्‌ ८ बुद्ध ) श्रावस्तीस्थित अनाथ- 
पिण्डक द्वारा बनवाये जेतवनाराम मेँ विहार कर रहे ये। उस समय श्रमणमुण्डिङापुत्र 
उदुग्राहमाण नामक परिव्राजक समयप्रवादक ग्राम के तिन्दुकाचीर मोदल्ले मेँ मल्लिका 
देवी द्वारा निर्मापित एकशाल्क (एक ही बड़ कमरे वान्ते ) आराममे, पाँचसौ 
परिव्राजको के विशाल परिव्राजक समूह के साथ रहता था । तब एक दिन पञ्चकाङ्घ 
नामक स्थपति, कुहं दिन चदे, भगवान्‌ के दर्शंनहेतु श्रावस्ती से निकला । तब 
पञ्चकाङ्ग स्थपति के मन में यह हुआ--“मगवान्‌ के दशन का यह समय नहीं है, 
भगवान्‌ अभी समाधिरत होगे; मनन-चिन्तन करने बले भिक्षुओं के दशन काभी 
यह समय नहींदहै; वेभी ध्यानमग्नदही होगे। तोक्यौन मै समय प्रवादक के 
तिन्दुकाचीर स्थित एकशाल्क मल्लकिकाराम में चल्‌, जहाँ श्रमणमुण्डिकापुत्र 
उद्ग्राहमाण परिव्राजक हे ।' इसके बाद पञ्चकाङ्ग स्थपति समयप्रवादक के 
तिन्दुकाचीर स्थित" उदप्राहमाण परित्राजक था, वहाँ पचा । 

उस समय श्रमणसुण्डिकापुत्र उद्प्राहमाण परिव्राजक विशाल पांरंव्राजक समूह 


से चिरा वरैठा थाः“पूर्ववत्‌) "निरर्थक वातं कर रडेये। ( उसी समय ) श्रमण- 


१. द्र०-पीछे १० ९५८ ( २६. सन्दकसुत्त ) । 





ऋषय 


२८. समणमुण्डिकयुत्त १०१३ 


सह्महासहाय अनेकविहितं तिरच्छानकथं कथेन्तिया, सेय्यथीदं- राजकथं 

॥ चोरकथं महामत्तकथं सेनाकथं भयकथं युद्धकथं अन्नकथं [ ए. 215 | 
6 पानकथं वत्थकथं सयनकथं मालाकथं गन्धकथं जातिकथं यानकथं गामकथं 
निगमकथं नगरकथं जनपदकथं इत्थिकथं सुरकथं विसिखाकथं कुम्भदुानकथं 
त पन्बपेतकथं नानत्तकथं लोकक्ायिकं सभुरक्वायिकं इतिभवाभवकथं इति वा । 
| अदृसा खौ उग्गाहमानो परिव्वाजको समणमुण्डिकापुत्तो पञ्च- [ एप, 248 ] 
| क ङ्गं थपति दरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान सकं परिसं सण्ठापेसि- “अप्प- 
सहा भोन्तो होन्तु, मा भोन्तो सदमकलत्थ ; अयं समणस्स गोतमस्स सावको 
आगच्छति पञ्चक ङ्खो थपति । यावता खो पन समणस्स गोतमस्स सावका 
गिही ओदातवसना सावत्थियं पटिवसन्ति अयं तेसं अञ्जतरो पञ्चङ्खो 
थपति । अप्पसहृकामा खो पन ते आयस्मन्तो अप्पसह्‌ विनीता अप्पसहुस्स 
वण्णवादिनो ; अप्येव नाम अप्पसहं परिसं विदित्वा उपसङ्कमितन्बं 

मञ्जे्या" ति। भथ खो ते परिव्राजका तुण्ही अहेसुं । 
१. उग्गाहमानस्स परिब्बाजक्स्स वादो 

अथ खो प्चकङ्खो थपति येन उग्गाहमानो परिब्बाजको समणभुण्डिका- 
पत्तो तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा उग्गाहमानेन परिव्बाजकेन ` समण- 
मुण्डिकापृत्तेन सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं साराणीयं [ 8. 24] 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो पकंद्धं थपति 


। मुण्डिकापुत्र उदुप्राहमाण परिव्राजक ने पञ्चकाङ्ग स्थपति को दूरसे ही आते देखा। 
| देखकर अपनी परिषद्‌ को सावधान किया--“जाप लोग थोड़ा धीरे-धौरे बात कीजिये, 
इतना जोर से न बोलियि; ( देख नहीं रहे दँ ) यह श्रमण गौतम का शिष्य पञ्चकाङ्ग 
स्थपति आ रहा है ! श्रमण गौतम के जितने भी गद्रस्थ सफेदपोश ( रईस ) शिष्य 
श्रावस्ती में रहते है, उनमें से यद पञ्चकाङ् स्थपति एक ( प्रमुख ) है । ये आयुष्मान्‌ 
इल्ला-गुल्ला पसन्द नहीं करते, ये स्वयं दूसरों से थोडे शब्दोंमे बात करते है 
तथा उससे भौ कम शब्दों मे दूसरे से बात सुनना चाहते है; हो सक्षता है, ये हमारा 
परिषद्‌ को अल्पशब्द ( शान्त ) समश्चकर यहां आना उचित समञ्चं ।, तब वे 
परिव्राजक चुप हो गये । 
१. उद्ग्राहमाण परतव्राजक का मत 
२. इसके बाद पञ्च्नाज्ग स्थपति जहां श्रमणमुण्डिकापुत्र उद्म्राहमाण परिव्राजक 
या, वहां पर्चा, पह चकर, श्रमणभुण्डिकापुत्र उद्म्रादमाण परिव्राजक से कुशल-मङ्ल 
पू्ा । कुशर-मंगल प्ख, सामयिक बातें पूरी कर, एक तरफ तरैठ गथा । एक ओर 
बेठे पञ्चकाङ्ग स्थपति से श्रमणमुण्डिकापुत्र उदम्राहमाण परिव्राजक ने यह कहा-- 


षि ४ 





१०१४ मज्ज्िमनिकाय 


उग्गाहमानो परिब्बाजको समणमुण्डकापूत्तो एतदवोच--““चतूहि खो अहु, 
गहपति, धम्मेहि समन्नागतं पुरिसपुग्गलं पञ्जापेमि सम्पन्चकुसलं परमकुसलं 
उत्तमपत्तिपत्तं समणं अयोज्ज् । कतमेहि चतूहि ? इध, गहपति, न कथनं 
पापकम्मं करोति, न पापकं वाचं भासति, न पापकं सङ्कप्पं सङ्खप्पेति, न 
पापक आजीवं आजीवति इमे खो अहं, गहपति, चतूहि घम्मेहि समन्ना- 
गतं पुरिसपु्गलं पञ्जापेमि सम्पन्नकुसलं उत्तमपत्तिपत्तं समणं अयोज” 
ति। 

अथ खो पञ्चक्खो थपति उगाहमानस्स परिव्बाजकस्स समण- 
मुण्डिकापृत्तस्स भासितं नेव अभिनन्दि नप्पटिक्कोसि । अनभिनन्दित्वा 
अप्पटिक्कोसित्वा उद्रायासना पक्कामि--““भगवतो सन्तिके एतस्स भासि- 
तस्स अत्थं आजानिस्सामी"' ति । अथ खो पञ्चकड्खो थपति येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; -उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो पञ्चकङ्खो थपति यावतको अहोसि उग्गाहमानेन 
[ भ. 249, 8. 216 ] परिब्बाजकेन समणमुण्डिकापुत्तेन सदधि कथासल्कापो 
तं सब्बं भगवतो आरोचेसि । 

३. एवं वृत्ते, भगवा पञ्चकङ्खं थपति एतदवोच “एवं सन्ते खो, 
थपति, दहरो कुमारो मन्दो उक्तानसेय्यको सम्पन्कृसलो भविस्सति परम- 


“गृहपति [ मै चार गुणो चे युक्त पुर्वपद्ाठ क सनननन्न्ज गुणां से युक्त पुरुष-पुद्गल को सम्पन्न-कुशल ( सत्कर्मयुक्त }, 
परमकुशल ( सवशे ), उत्तम गतिप्राप्त, श्रमण एवं अयोध्य ( जिससे बराबरी न 
फी जा सके) मानतां । कौन से चार (गुणोंसे)? गहपति! यद को$ 
( १) नशरीरसे कोई पापकमं करताहै, (२) न परापमथी बाणी बोलता दै, 
(२३) न मनसे पापमय सङ्कल्प करता दै, ओौर (४) न पापमयी आजीविका से 
जीवनयापन करता दै-ण्हपति ! मै इनचार राणं से युक्त पुरुष-पुद्गल को ` 
अयोध्य मानता हूँ ।'' 

तब ( परन्तु ) पञ्चकाङ्घ स्थपति ने भरमणमुण्डिकापुच्र उदुभ्राहमाण परिव्राजक के 
कथन का न अभिनन्दन किया, न विरोध दही किया। विना. अभिनन्दन या विरोध 
किये, आसन से उट--““भगवान्‌ के पास इसके कथन की सच्चाई पक्कगा'-- 
( यह सोच ) चल दिय । इसके बाद पञ्चकाङ्घ स्थपति जहां भगवान्‌ ये, वर्ह 
पर्चा; परहुचकर, भगवान्‌ को प्रणामकर, एक ओर व्रैठ गया । एकं ओर तैडे 
पञ्चकाङ्ग स्थपति ने ्रमणमुण्डिकापुत्र उदग्राहमाण परिव्राजकके साथजो कु भी 
बातचीत हर थी, वह सब भगवान्‌ से कह सुनायी । 

२. एसा कहन पर, भगवान्‌ पञ्चकाङ्ग स्थपति से यो बोले--“स्थपति ! यदि 
भरमणमुण्डिकापुत्र उदुग्रादमाण परिव्राजक की बातमानली जाय तो वह पालने मे 


~व 
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कुसलो उत्तमपत्तिपत्तो समणो अयोज्श्लो, यथा उग्गाहमानस्स परिब्बाजकस्स 
समणमुण्डिकापूत्तसस वचनं । दहरस्स हि, थपति, कूमारस्स मन्दस्स 
उत्तानसेय्यकस्स कायो ति पि न होति, कुतो पन कायेन पापकम्मं करिस्सति 
1 अञ्जव्र फन्दितिमत्ता ! दहरस्स हि, थपति, कुमारस्स॒मन्दस्स उत्तान- 
| सेय्यकस्स वाचा तिपि न होति, कृतो पन पापकं वाचं भासिस्सति, 
अञ्जञत्र रोदितमत्ता ! दहरस्स हि थपति, कुमारस्स मन्दस्स उत्तानसेय्य- 
कस्स सङ्कुप्पो ति पिन होति, कृतो पन पापकः सङ्धप्पं सङ्कप्पिस्सति, 
अञ्ञत्र विकूजितसत्ता ! दहरस्स हि, थपति, कुमारस्स मन्दस्सं उत्तान 
सेय्यकस्स आजीवो ति पि न होति, कुतो पन पापकं आजीवं | ‰. 25 || 
आजीविस्सति, अञ्जत्र भातुथज्जा ! एवं सन्ते खो, थपति, दहरो कुमारो 
मन्दो उत्तानसेग्यको सम्पन्नकुसलो भविस्सति परमकुसललो उत्तमपत्तिपत्तो 
समणो अयोज्ज्ञो, यथा उग्गाहमानस्स परिव्बाजकस्स समणनुण्डिकापृत्तस्स 

वचनं । 
४. “चत्‌ हि खो अहं, थपति, धम्मेहि समन्नागतं पुरिसपुग्गकं पञ्जापेमि 
न चेव सम्पन्नकुसलं न परमकुसलं न उत्तमपत्तिपत्तं समणं अयोज, अपि 
चिमं दहरं कुमारं मन्दं उत्तानसेय्यकं समधिगगह तिदरति । कतमेहि चतूहि ? 
इध, थपति, न कायेन पापकम्मं करोति, न पापकं वाचं भासति, न पापकं 


पैर ऊपर किये सोये रहने वाला अवो बच्चा भी सम्पन्नकुशल, परम कुश, उत्तम 
गतिप्रास्त, रमण एवं अयोध्य होगा । स्थपति ! उस-"अबोध वच्चे को अपनी 
कायाकाभीज्ञान नहींहैतो वह इसकायासे, दाथपैर चलाने के अतिरिक्त, पप 
कमं क्या करेगा ! स्थपति ! ( इसी तरद ) उत्त""अबोध वच्चे को बोलने की 
शक्ति ही नही होती तो वह रोने के अतिरिक्त, पापमय वाणी क्या बोलेगा ! वद. 
अबोध बच्चा सङ्कल्प ( विचार ) करना ही नदीं जानता तो वह ( अपनी प्रसन्नता 
द्योतित करने के ल्य ) क्यँ-क्याँ' करने के अतिरिक्त क्या पापमय सङ्कल्प ले सकता 
हे! स्थपति | वह" अबोघ च्चा अपने जीवनयापन के विषयमे कुठ जानता 
ही नहीं तो वह माता का दू पीने के अतिरिक्त क्या पापमय जीवनयापन करेगा! 
स्थपति ! एसा होने पर, भ्रमणमुण्डकापुत्र परिव्राजक की बात मान ङीज्ञायतो 
वह `` अबोध बालक भी सम्पन्नकुशल ` अयोध्य होगा । 

४. स्थपति ! मँ उन चार अङ्गो से युक्त पुरुष को परमकुशल,. 
उत्तम गतिप्रास्त या अयोध्य नदी मानता, भपितु मेँ उस अबोध बाल्कको दही उससे 
विशिष्ट मानतां! कौन से चार! स्थपति! जोन काया से पापकर्म करता है. 
न पापमयी वाणी बोल्ताहि, न मनसे पापमय सङ्कल्प करता दै ओर न पापम्रयीः 
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सङ्कप्पं सङ्कप्पेति, न पापकं आजीवं आजीवति--इमेहि खो अहं, थपति, | 
| चतूहि धम्मेहि समन्नागतं पु रिसपुगगलं पञ्जापेमि न चेव सम्पन्नकरुसलं न | 
| | परमकरूसलं न उत्तमपत्तिपत्तं समणं अयोज, अपि चिमं दहरं कृमारं मन्दं 
| उत्तानसेय्यकं सम धिगय्ह तिद्रति । | | 
२. सम्पन्नकुसलस्स पुरिसपुग्गलस्स दस धम्मा | 
५. “दसहि खो अहु थपति, धम्मेहि समन्नागतं परिसपुग्गलं पञ्जापेमि | 
{ पि. 250 ] सम्पन्नकुसकं परमकूसलं उत्तमपत्तिपत्तं समणं अयोज्जं । इमे | 
अकृसला सीका; तमहं, थपति, वेदितव्बं ति वदामि । इतो समुद्राना | 
{ 8. ?17 ] अकुसला सीला; तमहं, थपति, वेदितब्बं ति वदामि । इध । 
अकुसला सीला अपरिसेसा निरुज्ज्न्ति; तमहं, थपति, वेदितञ्बं ति 
वदामि । एवं पटिपन्नो अकृसलानं सी्ानं निरोधाय पदटिपन्नो होति; तमहं 
थपति, वेदितव्बं ति वदामि । । 
“मे कुसला सीला; तमहं, थपति, वेदितब्बं ति वदामि । इतोसगु- 
दाना कुसा सीला ; तमहं, थपति, वेदितब्बं ति वदामि । इध कसला 
सीखा अपरिसेसा निरुज्छन्ति; तमहं, थपति, वेदितब्बंः ति वदामि । 
एवं पटिपन्नो कुसलान' सीलानं निरोधाय पटिपन्नो होति ; तमहं, थपति, 
वेदितव्वं ति वदामि । = 
“हमे अकुसला सङ्कप्पा ; तमहं, थपति, वेदितव्बं ति वदामि । इतो- 


| आजीविका से जीवनयापन करता है--ण्दपति ! मेँ इन आजीविका से जीवनयपन करता है--गहपति ! ङ इन चार गुणौ से युक्त पु गुणो से युक्त पुरुषपुद्‌- 
। 





गल को सम्पन्नकुशलः नदीं मानता, अपितु मेँ उस्र अबोध बाख्क को ही उससे विशिष्ट 
मानता । 
२. सम्पन्नकुशल पुरुष के दश गण | 

५, “स्थपति ! मैँतो इन दस अङ्खौसे युक्त पुरुष को सम्पन्न कुशलः 
अयोध्य मानता हँ । स्थपति ! धे आचार ( शीर ) अकुशल दै ; इन्द हमे जानना 
चाहिये--देसा मेँ कहता हँ । “ये अकुशल शील यहाँ से उत्पन्न होते दै'; स्थपति 
इन्हें हमे जानना चादिये--रेसा मेँ कहता हूँ । “यश्य समग्र अकुशल शील निर्द हो 
जाते हैः; स्थपति ! इन्हे हमे जानना चादिये । इस प्रकार मागारूढ्‌ साधक अकुशल 





| शीलो के निरोध देतु तत्पर होता है"; स्थपति! यह जानना चादिये-एेसा मे 
कहता हूं । 

| धये कुशल आचार है“ धये कुशर्शील यहा से उत्पन्न होते ई“. यहां 
| समग्र कुरार्शोल निष्द हो जाते हैः" । इस प्रकार म।गरूद्‌ साधक अकुशल 
| -शौर्लछो क निरोध हेतु तत्पर होता रै'““। 

||. 








र ~~ ` कक ६०५५५ + 


2. 


४ 


२८. समणमुण्डिकसुत्त १०१७. 


समुदाना अकुस्ा सङ्कप्पा; तमहं, थपति, वेदितनब्बं ति वदामि । इध अकु 
सला सङ्कप्पा अपरिसेसा निरुज्छन्ति; तमह, थपति, वेदितब्बं [ २२. 26 ] 
ति वदामि । एवं पटिपन्नो अकूसलानं सङ्कप्पानं नि रोधाय पटिपत्नो होति; 
तमहं, थपति, वेदितब्बं ति वदामि । 


“दमे कुसला सङ्कप्पा ; तमह, थपति, वेदितब्बं ति वदामि । इतोसमू- 

दाना कुसा सङ्कप्पा ; तमहं, थपत्ि, वेदितब्बं ति वदामि । इध कुसला 
सङ्कप्पा अपरिसेसा निरुज््न्ति; तमहं, थपति, वेदितब्बं ति वदामि । एवं 
पटिपन्नौ कृसखानं सङ्कप्पानं निरोधाय पटिपन्नो होति ; तमहं, थपति; 
[2 ति बदामि। 

६. “कतमे च, थपति, अकुसला सीला {7 अकुसलं कायकम्मं, अकूसलं 
वचीकम्मे, पापको आजीवो--इमे वृच्चन्ति, थपति, अकुसला सी्ठा । 

““इमे च, थपति, अकुसला सीला किसमृद्राना ? सपुद्धानं पि नेसं वुत्तं । 
'चित्तसमृद्राना' तिस्स वचनीयं । कतमं चित्तं ? चित्त पि हि बहुं अनेक 
विधं नानप्पकारक । यं चित्त सरागं सदोसं समोहं, इतोसमुद्राना अकूसला 
सीला । 

“धमे च, थपति अकुसला सीखा कहि अपरिसेसा निरुज्छन्ति 7 [ध. 251 | 


निरोधो पि नैसं वृत्तो । इध, थपति, भिवखु कायदुच्च रितं पहाय कायसुचरितं 


ये अकुशल सङ्कल्प है". "| “यह अकुशल सङ्कल्प यहाँ से उत्पन्न होते है"... । 
"यहाँ समग्र कुशल सङ्कल्प निरुद्ध हो जाते है" “इस प्रकार मार्गारुढ साधकः 
अकुशल सङ्कल्पो के निरोध हेतु तत्पर होता है"** । 

धये कुशल सङ्कल्प है" । "यह कुशल सङ्कल्प यहाँ से उत्पन्न होते है". ` ˆ । 
"यह समग्र कुशल सङ्कल्प निरु हो जाते है" । इस प्रकार मार्गाख्द साधकः 
अकुशल सङ्कल्पो के निरोघ हेतु तत्पर होता हेै'*"* । 

६. “स्थपति ! “अकुशल शीलः किसे कहते हँ ? अकुशल कायकर्म, अकुशल- 
वाक्कमं तथा पापमय आजीविका-- स्थपति! इन्दं अकृश शील कहते है । | 

“ओर स्थपति ! ये “अकुशल शील' किससे उत्पन्न होते है १ इनका उत्पत्ति- 
कारण बताया जा चुका हे । (सक्षेप में ) "चित्त इनकी उत्पत्ति का कारण है- 
यह समञ्चना चादहिये । चित्त क्या है १ स्थपति ! चित्त भी नाना मेदसे अनेक है। 
जो चित्त राग-दरेष-मोह से युक्त है, वही इन अकुशल शीलो का उत्पत्तिकारक हे । 

“ओर स्थपति ! ये समग्र अकशलशीट कहाँ निद्द्ध हो जाते ह १ इनका निरोध 
भी बताया जा चुका है | स्थपति ! यहाँ भिक्षु कायिक दुष्कमं छोडकर, कायिक 
सत्कर्म॑करता दहै, वाचिक दुष्कमं छोड़कर; वाचिक सत्कमं करता है, मानसिक. 
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॥ { ए. 218 ] भावेति, वचीदुच्चरितं पठा वचोसुचरितं भावेति, मनोदुच्च- 
रितं पहाय मनोसुचरितं भावेति, भिच्छाजीवं पाय सम्माजीवेन जौविक 
|| कप्पेति-एलत्थेते अकुसला सीला अपरिसेसा निरुज््न्ति । 

“कथं पटिपन्नो, थपत्ि, अकुसलानं सीछानं निरोघाय परिपन्न होति ? 
| इध, थपति, भिक्खु अनु्पच्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय 
| छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभसि चित्तं पग्गण्हाति पदहति ; उप्पन्नान 
||| पापकानं अकरुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरमति 
| चित्तं पगगण्हाति पदहति ; अनुष्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्द 
|| जनेति वायमति विरियं आरभति चित्त पगगण्हाति पदहति; उप्पन्नानं 
| | कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय 
| पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमंति विरियं आरमति चित्तं पग्गण्डाति 
|| [2. 27:] पदहति । एवं पटिपन्नो खो, थपति, अकुसलानं सीलानं निरो- 
|| धाय पटिपन्नो होति। 
| | ७. “कतमे च, थपति, कुसा सीला ? कुसलं कायकम्मं कुसुं वची- 
॥| कम्पः आजीवपरिसुद्धं पि खो अहं, थपति, सीछस्मि वदामि । इमे वृच्चन्ति, 
|  थपत्ि, कसला सीला। 

। 
। 


। 
र ातततकातकात  ऋ ` ~~ च्न्कठ 


||| “मे च, थपति, कसला सीला किसमुद्राना ? समुद्वानं पि नेसं वृत्तं । 





|| 1 । 
॥ | दुष्कर्म छोड़कर, मानसिक सत्कमं करता दै, गलत आजीविका ( रोजगार » छोड़कर | 
|| | सही आजीविका से जीवनयापन करता है यहां समग्र अकुशकर्शील निर्द्र हो | 
| | ॥| जाते है | 

| | “स्थपति ! किस मार्गं पर आर्द्‌ होता हुआ साधक अकुशल शालो के निरोष 

| देतु तत्पर होता है १ स्थपति ! यहाँ कोई भिक्षु अनुखन्न पापमय अकुशल धमां 

के अनुत्पाद के लिये मन बनाता हेः प्रयास करता है, भ्रम करता है, चित्तको वश 

¶| म करता है, दबाता है; उस्पन्न 'पापमय अकशल धर्मो के प्रदाण के लिये मन 

। बनाता"-दबाता दै; अनुत्पन्न कुशल धर्मौ के उत्पाद के लिये मन बनाता" 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| दवाता है; उत्पन्न कशल घर्मँ की स्थिति, अविनाश, बृद्धि, विपुलता, साधना को 
| ॑ पूरतिं के ल्यि मन बनाता"*दबाता है स्थपति! इस प्रकार मार्गारूढ़ साधक 
| | अकृशल शीं के निरोध हेतु तत्पर होता दे । 
| | ७. “स्थपति ! (कुशल आचार' किसे कहते है ! कुशल कायकर्म, कुशल वाक्कमं 
। 
| 
| 


तथा शुद्ध आजीविका को मी मँ स्थपति | शील दी कता हू । स्थपति ¦ इन्दं कुशल 


आचार ( शीर ) कहते दै । 
“ओर स्थपति ! ये कुश शील किससे उल्यन्न होते दँ ! इनका उत्पत्तिकारण `“ 








[त 
| ॥ । 
४११) 

01 । 
[;र 
{ 
न्थ. 
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'चित्तसमुद्ाना' तिस्स वचनोयं । कतमं चित्तं ? चित्तं पिहि बहु अनेक- 
विषं नानप्पकारकं य चित्तं वीतरागं वोतदोसं वीतमोहं, इतोसमुद्राना 
कूसखा सीखा । 

ˆ इमे च, थपति, कुसला सी कुटि अपरिसेसा निरज्चन्ति ? निरोधो 
पि नेसं वुत्तो । इध, थपति, भिक्खु सीलवा होति नो च सीलमयो, तं च 
चेतोविमृत्ति पञ्जाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति ; यत्थस्सं ते कसला सीला 
अपरिसेसा निह्ञ्छन्ति । 

। ध पटिपन्नो च, थपति, कुसलानं सीलानं निरोधाय [ पि, 252 | 
पटिपन्नो होति ? इध, थपति, भिक्वु अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं 
घम्मानं अनृप्पादाय छन्दं जनेति वाथमति विरियं आरभति चित्तं परगण्हाति 
पदहृति; उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय [ 8. 219 | 
"प° ` अनु्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय-."पै०.--उप्पन्नानं कूसलानं 
वम्मानं ठितिया अजसम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपुरिया 
छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं पर्गण्टाति पदहति । एवं 
पटिपन्नो खो, थपति, कृसलानं सीतानं निरोधाय पटिपन्नो । 

<. कतमे च, थपति, अकूसला सङ्कप्पां ? . कामसङ्कप्पो, व्यापाद 
सङ्कप्पो, विरहिसासङ्कप्पो--इमे वृच्चन्ति, थपति, अकूसला सङ्कप्पा । 


अनेक है । जो चित्त रागदरेष-मोह से रहित दै, वह इन कुशल शीलो का उत्पत्ति 
कारक हे । 

ओर स्थपति ! ये समग्र कुशल शील काँ निरुद्ध हो जाते ह ? इनका निरोध 
बताया जा चुक्रा हे । स्थपति ! यहाँ कोई भिक्ष शौल्वान्‌ होता है, परन्तु उसे अपने 
शील का अभिमान नदीं होता, ओर वह उस शान्त चेतोविगुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति 
को भलीर्मांति जानता है; याँ उसके वे समग्र कुशल शील निरुद्ध हो जाते हैँ । 

स्थपति ! किंस मागं पर आरूढ होता हआ, साधकं कुशल शीलं क निरोध 
देठ॒ तत्पर होता दै १ स्थपति ! यष कोई भिश्च अनुत्पन्न पापमय अकुशल धर्मो के 
अनुत्पाद के लिये. उत्पन्न पापमय अकशल धर्मां केप्रहाण के लिये“ अनुत्पन्न 
कंशख धर्मो के उत्य(द्‌ के लिये" उन्न कशल धर्मा की स्थिति, अविनाश, ब्द्धि 
विपुलता एवं साधना की पूतं के लिय मन बनाता है, प्रयास करता हे, श्रम करता 


› चित्तको वशम करता दहै, दवाता हे । स्थपति ! इस प्रकर मार्गारूढ साधक 
कुशल शीली के निरोध हेतु तत्पर होता है । 


=. स्थपति ( (अकृश सङ्कल्प" किते कहते है ? काम ( मोग ) सङ्कल्य, व्यापाद 


| ५ ) सङ्कल्प ओर विहिंसा ( हा ) सङ्कल्प-- स्थपति ! इन्दर अकशल सङ्कल्प 


( 
क ॥ 
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| “इमे च थपति, अकृसला सद्ुप्पा कि समुदाना ? समुद्वानं पि नेसं वृत्तं । 
| 'सजञ्जासमुदाना' तिस्स वचनीयं । कतमा सञ्जा? सञ्जापि हि वहू 
| अनेकविधा नानप्पकारका । कामसञ्जा, व्यापादसज्जा, विहिसासन्जा-- 
| इतोसमुद्राना अकूसला सङ्कुप्पा । 

"टरमे च, थपति, अक्‌सला सङ्कप्पा कहि अपरिसेसा निरज््न्ति ? 
निरोधो पि नसं वृत्तो । इध, थपति, भिक्ख्‌ विविच्चेव कामेहि "प. 
[ २. 28 ] पठमं ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरति; एत्थेते अकूसला सङ्कप्पा 
। अपरिसेसा निरुञ््न्ति । 

“कथं पटिपन्नो च, ५ पति, अक्सलानं सङ्क्पानं निरोधाय पटिपन्नो 
। होति ? इध, थपति, भिक्ख अनुप्पन्नानं पापकानं अक्‌सलानं वम्मान अनुः 
| प्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्ठाति पदहति; 
| | उप्पन्नानं पापकानं अकृसलानं धम्मानं पहानाय. पे ..ˆअनुष्पन्नानं कूस- 
| लानं घम्मानं उप्पादाय“. प°. उप्पन्नानं कसलानं धम्मानं ठितिया असम्मो- 
साय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमति 
विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति । एवं पटिधन्नो खो, थपति, 
अकूसलानं सङ्कप्पानं निरोधाय पटिपन्नो होति । 

[ एवि. 258 ] ९. “कतमे च, थपति, कूसला सङ्कप्पा ? नेक्वम्मसङ्कप्पो, 








| “अर स्थपति ! ये अकुशल सङ्कल्प किससे उत्पन्न होते हैँ? इनका उत्पत्ति 
| कारण बताया जा चुका है । ( संक्षेप में ) सज्ञा इनको उत्पत्ति का कारण है--यद्‌ 
| समञ्चना चादिये । संज्ञा क्या है १ स्थपति ! संज्ञाभीनाना मेदसे बहुत दहै। काम- 
ज्ञा, व्यापादसंज्ञा ओर विदिसासंज्ञा-ये इन अकुशल <ङकल्पौ के उत्यत्तिकारक है । 
| | “ओर स्थपति ! ये समग्र अकुशल सङ्कल्प कहां निरदध हो जाते हैँ? इनका 
निरोध भी बताया जा कुका है । स्थपति ! यहां कामभोगं को छोडकर ` पूववत्‌" "` 
| प्रथम ध्यान तक पर्हचकर साधना करता है--य्ाँ ये समग्र अकुशल सङ्कल्प निरद 
हो जातेदहै। । 
(स्थपति | किंस मार्गं पर आरूढ होता हुआ साधक अकुशल सङ्कल्पो के निरोध 
हेतु तत्पर होता है ? स्थपित ! यं कोई भिक्षु अनुत्पन्न पापमय अकुशल ध मो कं 





| अनुत्पाद के लिये" * "उत्पन्न पापमय अकृशल धर्मो के प्रहाण के लिये अनुतखन्न 
| कशल धर्मों के उत्पाद के लियि"" उत्पन्न कुशल धर्मो कौ स्थिति, अविनाश? बृद्धि 
। विपुलता एवं साधना की पूतिं के लिय मन बनाता है, प्रयास करता हे, श्रम करता 





है, चित्त को वश मे करता है, दबाता है । स्थपति ! इस प्रकार मागारूढ्‌ स।घक 
कशल सङ्कल्पो के निरोध देतु तत्पर होता ह । 
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{ अब्यापादसङ्कप्पो, अविहिपासङ्कप्पो--इमे वुच्चस्ति, थपति, कसला 
| सङ्कप्पा । 

(इमे च, थपति, कसला सङ्कप्पा किसमृद्धाना ? समृद्रानं पि नेसं वत्तं । 
 सञ्जासमुद्वाना तिस्स॒ वचनीयं । कतमा सञ्जा? सञ्जापि हि बहु 
। अनेकविधा नानप्पकारका । नेक्लम्मसज्जा, अन्यापादसञ्जा, [ 8. 220 | 
।' विहिसासञ्जा--इतोसम्‌द्वाना कसला सङ्कुप्पा । 
| “इमे च, थपति, कसला सङ्कप्पा कहि अपरिसेसा निरुज्ज्न्ति ? निसेधो 
पि नेसं वुत्तो । इध, थपति, भिक्खू वितक्कविचारानं वूपसमाःˆ'पे०-.. 
दृतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति; एत्येते कसला सङ्कप्पा अपरिसेसा 
| निरुज्छ न्ति । 

1 “कथं पटिपन्नो च, थपति, कसलानं सङ्कप्पानं निरोधाय परिपन्नो 
। होति ? इध, थपति, भिक्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अकृसलानं धम्मानं अनु- 
प्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरमति चित्तं पग्गण्हाति पदहति; 
उप्परनानं पापकानं अकूसलानं धम्मानं पहानाय-पे०.-"अनुप्पन्नानं क्‌सलानं 
घम्मानं उप्पादाय ` पे°.""उप्पन्नानं कृसलानं धम्मानं सितिया असम्मोसाय 
भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमति विरियं 
मारभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति । एवं पटिपन्नो खो, थपति, क्‌सलानं 
सङ्कप्पानं निरोधाय पटिपन्नो होति । 


| 

&. “स्थपति । कुशल सङ्कल्प" किसे कदते हैँ ? नैष्कर्म्यं सङ्कल्प, अव्यापाद्‌ 
सङ्कल्प एवं अविहिंसा सङ्कल्प- स्थपति ! इन्दं कशल सङ्कल्प कहते है 

“मोर स्थपति ! ये कुशल सङ्कल्पः किससे उत्पन्न होते है ? इनका उत्पन्ति- 
कारण `` "अनेक है । जो चित्त राग-द्रेष मोह से रहित है । वही इन कुशल शीलो का 
उत्पत्तिकारक है । 

“ओर स्थपति ! ये समग्र कुशल सङ्कल्प कहाँ निर्द्र हो जाते है ? इनका 
निरोध बताया जा चुका है । स्थपति ! यहाँ कोई भिक्षु वितरक्क-विचारो के उपशमनं 
से" "द्वितीय ध्यान तक पर्हुचकर साधना करता दै- यहा ये समग्र कुशल सङ्कल्प 
निरुद्ध हो जाते है । 

“स्थपति | किस मागं पर आरूढ होता हअ साधक कुश सङ्कल्पो के निरोध 
हेव तत्पर होता है १ स्थपति ! यर्धं कोई भिक्षु अनुत्पन्न पापमय अकुशल धर्मो के 
अनुत्पाद के लियि'"उत्पनन पापमय अकुशल धर्मोके प्रहाण के लिये“ अनुत्पन्न 
कुशल धर्मो के उत्पाद के लिये" "उत्पन्न कुशल धर्मो की स्थिति, अविनाश, बृद्धि, 
विपुलता एवं साधना कौ पतिं के लिय मन बनाता है, प्रयास करता है, शम करता है, 

म०नि० ३: २५ 
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“कतमेहि चाहं, थपति, दसरहि धम्मेहि समन्नागतं पुरिसपुग्गकं 
[ २. 29 ] पञ्जपिमि सम्पन्नकृसलं परमक्‌सलं उत्तमपत्तिपत्तं समणं 
अयोज्जं ? इध, थपति, भिक्व्‌ असेवायो सम्मादिद्टिया समन्नागतो होति 
असेखेन सम्मासङ्खप्पेन समन्नागतो होति, असेखाय सम्मावाचाय समन्नागतो 
होति, असेखेन सम्माकम्मन्तेन समन्नागतो होति, असेखेन सम्माआजीवेन 
समन्नागतो होति, असेखेन सम्मावायामेन समन्नागतो होति, असेखाय 
सम्मासतिया समन्नागतो होति, असेखेन सम्मासमाधिना समन्नागतो होति 
असेखेन सम्मा जाणेन समन्नागतो होति, असेखाय सम्माविमृत्तिया समन्ना- 
[ परि. 254 ] गतो होति--इमेहि खो अहं, थपति, दसहि धम्मेहि समन्ना- 
गतं पुरिसपुग्गरं पञ्जापेमि सम्पन्नकुसलं परमकुसलं उत्तमपत्तिपत्तं समणं 
अयञ्च" ति। 
११. इदमवोच भगवा । अत्तमनो पञ्चकङ्धो थपति भगवतो भासितं 
अभिनन्दी ति ।। 
© 





चित्त को वश मै करतादहै तथा उसे दाता है । स्थपति ! इस प्रकार मागारूढ 
साधक कुशल सङ्कल्पो क निरोध हेतु तत्पर होता है । 

१०. “स्थपति । कौन से दश अङ्कोसे युक्त पुरुष को मे सम्पन्न कृश, परम- 
कुशल, उत्तम गतिप्राप्त या अयोध्य मानता दँ ? स्थपति ! यहाँ कोई भिक्षु अशक्य 
( अर्ह॑त्सम्बन्धी ) सम्यग्दृष्टि से युक्त होता है, अशक्य सम्यक्सङ्कल्प से युक्त होता हे, 
अशक्य सम्यग्बाक से युक्त होता है, अशश्च्य सम्यक्कर्मान्त से युक्त होता है, अशेश्ष्य 
सम्यगाजीव से युक्त होता है, अशेक्ष्य सम्यग्न्यायाम से युक्त होता है, अशक्ष्य 
सम्यक्स्मृति से युक्त होता है, अशोश्य सम्यक्समाधिसे युक्त होता दै, अशोश्य 
सम्यग्न्ञान से युक्त होता है तथा अशेश््य सम्यग्विमुक्ति से युक्त होता है--स्थपति । 
इन दश अङ्गो से युक्त पुरुष को मेँ सम्पन्नकुश ङ `` अयोध्य मानता हूँ । ' 

११. भगवान्‌ ने यह कडा । प्रसन्नमन आयुष्मान. पञ्चकाङ्गं स्थपति ने 
भगवान्‌ के कथन का अभिनन्दन किया 

श्रमणमृण्डिकसुत्त समाप्त ॥ 


[स द. च्‌लसक्लुदायिसुत्त 


१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजग [ पि. 25 5, 8. 221 ] 
विहरति वेदरुवने कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन सक्लुदाी परि- 
ञ्बाजको मोरनिवापे परिव्बाजकारामे पटिवसत्ि महतिया परिब्बाजक- 
परिसाय सरद्धि । अथ लो भगवा पुन्ण्हृसमयंः निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
राजगहं पिण्डाय पाविसि) अथ खो भगवतो एत दहोसि--“अतिप्पगो 
खो ताव राजगहे पिण्डाय चरितुं । यन्नूनाहं येन मोरनिवापो परिव्बाज- 
कारामो येन सकुलुदायी परिब्बाजको तेनुपसङ्कमेय्य'” ति। अथ खो भगवा 
येन मोरनिवापो परिव्वाजकारामो तेनुपसङ्कमि । 


तेन खो पन समयेन सकुलुदायी परि्वाजको महतिया परिब्बाजक- 
। परिसाय सर्द्धि निसिन्नो होति उन्नादिनिया उच्चासहमहासहाय [ ९२.30 | 
अनेकविहितं सिरच्छानकथं कथेन्तिया, सय्यथीदं --राजकथं चोरकथं 
महामत्तकथं सेनाकथं भयकथं युद्धकथं अन्नकथं पानकथं वत्थकथं सयनकथं 
मालाकथं गन्धकथं जातिकथं यानकथं ह निगमकथं नगरकथं जनपद- 
कथं इत्थिकथं सुरकथं विसिखाकथं कुम्मदानकथं पुञ्बपेतकथं नानत्तकथं 
लोकक्खायिक समृह्क्ायिकं इतिभवाभवकथं इति वा । अहसा खो सकुलु- 
दायी परिव्वाजको भगवन्तं दूरतो व॒ आगच्छन्तं । दिस्वान सकं परिसं 
सण्ठापेसि--“अष्पसहा भोन्तो होन्तु, मा भोन्तो सह्‌ मकत्थ । अयं समणो 
त 





२९. क्षुद्रसकुल्‌ दायिसृत्र 

१. एेसा मेने सुनादै (कि) एक संमय भगवान्‌ ( बुद्ध ) राजग्रइ स्थित वेशुवन 
के कञन्द्कनिवाप मे विराजमानये। उस समय सकुज्डदायी नमक पस्चि!जङ्ग 
मथूरनिव प ( जहाँ मयूर पक्षी अधिक ये } नामक पःरन्राजकाराम मे विशाल परि- 
नाजक सङ्घ के साथ रहता था। तब ( एक दिन ) भगवान्‌ प्रातःकाल पहनकर, पात्न- 
चवर ले, राजयह मे प्रविष्ट हुए । तव मगवान्‌ को यह हुजआ--"अमी तो राजय 
मे भिक्षाद्ेतुजनेके व्यि कुलं जल्दी रै (अभी भिक्षा का समय नहीं हुआ ) । 
स्योन में -तव तक मयूरनिवाप परिव्राजकाराम चलू, जं सङुरुउदायी 
परिव्राजक हे ।'' इसके ब।द मगवान्‌ जहां मयुरनिवाप परिव्राजकाराम मे" ` पचे । 

उस समय सङ्ुलउदाथी परित्राजकसमूद से धिरा बैठा य" पूर्वत्‌! --- निरर्थक 
बाते कर रहेये। (उसी समय) सकरुल्उदायी परिन्राजक न भगवान्‌ को दूरसे 
दौ आते हुए देखा । देखकर अपनी परिषद्‌ को सावधान किया--'“आप लोग थ।ड़ 
धीरे बात कीजिये, इतना जोरसे न बोषियि। (देल नहीरहेदा ) यह श्रमण 





१ द०--पीछे ५० ९५८ ( सन्दकसुत्त ) । 
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गोतमो आगच्छति; अप्पसहकामो खो पन सो आयस्मा अप्पसदस्स वण्ण- 
वादी । अप्येव नाम अप्पसह परिसं विदित्वा उषस ङ्गुमितब्बं मज्जेय्या' 
ति । अथ खो ते परिव्बाजका तुष्टी अहेसू । 


२. अथ खो भगवा येन सकूलुदाी परिब्बाजको तेनुपसङ्कमि । अथं खो 


सक्‌लुदायी परिब्बाजको भगवन्तं एतदवोच-- “एतु खो, भन्ते, भगवा । 


[ पि, 256 ] स्वागतं, भन्ते, भगवतो । चिरस्स खो, मन्ते, भगवा इमं 


परियायमकासि यदिदं इधागमनाय ।_ निसीदतु, भन्ते, भगवा; इदमासनं 
पञ्जत्तं'” ति । निसीदि भगवा पञ्ञक्ते आसने । सकृल्दायी पि खो परि 


व्वाजको अजञ्जतरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्न 


खो सकूल्दायि परिव्बाजकं भगवा एतदवोच-- “काय नुत्थ, उदायि, एतरहि 


[ 8. 222 ] कथाय सल्लिसिन्ना, का च पन वो अन्तराकथा विप्पकता ति? 


““तिदरुतेसा, भन्ते, कथा याय मयं एतरहि कथाय सन्निसिन्ना । नेसा, 
भन्ते, कथा भगवतो दुल्लभा भविस्सति पच्छा पि सवनाय । यदाहं, भन्ते, 


इमं परिसं अनुपसङ्कन्तो होमि अथायं परिसा अनेकविहितं तिरच्छानकरथं 


कयेन्ती निसिन्ना होति; यदा च खो अह, भन्ते, इमं परिसं उपसङ्खन्तो 
होमि अथायं परिसा ममञ्जेव मृखं उल्छोकेन्ती निसिन्ना होति-यं नौ 





गौतम आं रहे है; ये आयुष्मान्‌ स्वयं दूसरों से थोडे शब्दौ मे बात करते ह तथा दूसरों 
से उससे भी कम शर्मदा मे बात सुनना चाहते हैँ । हो सकता है, ये हमारी परिषद्‌ को 
अल्पशब्द ( शान्त ) समञ्चकर यह आना उचित समञ्चं ।'' तच वे परिव्राजक चुप 
हो गये । 

२, इसके बाद भगवान्‌, जहाँ सकृल्डदायी परिव्राजक था वयँ पर्चे । तब 


सकुल उदायी परिव्राजक ने भगवान्‌ से यो कहा- “भन्ते ! भगवान्‌ पधार । भन्ते ! 


भगवान्‌ का स्वागत है । भन्ते ! भगवान्‌ ने बहुत दिनों के बाद इधर आनेका 
मोका निकाला । भन्ते ! भगवान्‌ विराजे; यदहः आसन बिद्ला है ।' भगवान्‌ बिदछे 
आसन पर बैठ गये । सकल उदायी परिव्राजक भी ( भगवान्‌ स कुच ) नीचा आसन 
लेकर एकं ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सकु उदायी परिव्राजक से भगवान्‌ यो 
बोक्ञे--““उदायि ! इस समय आप लोगो मे क्या चर्चां चरूरही थी ओर कौन सी 
बात करते-करते बीच मेही रोक दी!" 

“भन्ते! उस चचा की वात छ्लोडिये, जिसमे इम अभी लगे हुए थे । भन्ते ! 
भगवान्‌ के लियि इतका सुनना बाद मेँ भी दुरम नदी दोगा । भन्ते ! जब मेँ अपनी 


इस परिषद्‌ मे नदीं होता, तव यह परिषद्‌ आपस मे पशु-पक्षियो की ( या टेदीमेदी ) 


बातत करती, वैढी रइती है; भन्ते ! ओर जव मेँ इस परषद्‌ के बीच रहते हूं, तब यह्‌ 





२९. चूसकृलु दायियु् १०२५ 


समणो उदायी धम्मं भासिस्सति तं सोस्सामा' ति; यदा पन, भन्ते, भगवां 
| इमं परिसं उपसङ्कनतो होति अथाहं चेव अयं च परिसा भगवतो [ २.३1 ] 
| मुखं उल्लोकेन्ता निसिन्ना होम--थं नो भगवा धम्मं भासिस्सति तं 
सोस्सामा' " ति । 
१. सततं समितं सम्बञ्नुता 
| ३. 'तेनहृदायि, तं येवेत्थ पटिभातु यथा मं पटिमासेय्यासि" 
| “'ुरिमानि, भन्ते, दिवसानि पुरिमतरानि सब्बज्त्र्‌ सब्बदस्सावी अपः- 
| रिसेसं आणदस्सनं पटिजानमानो चरतो च मे तिदतो च सृत्तस्स च जागरस्स 
| च सततं समितं जाणदस्सनं पच्चुपदटितं ति । सो मया पृब्बन्तं आरञ्म पजं 
| | पदो समानो अञ्ञेनञ्जं पटिचरि, बहिद्धा कथं > कोपं च दोसं 
च अप्पच्चयं च पात्वाकासि । तस्स मग्हु, भन्ते, भगवन्तं येव आरज्म सति 
उदपादि--अहो नून भगवा, अहो नून सुगतो ! यो इमेसं धम्मानं सुकृसलो" '" 
ति। 
“को पन सो, उदाधि सब्बञ्जर्‌ सञ्बदस्सावी अपरिसेसं माणदस्सनं 
पटिजानमानो चरतो च मे तिद्ुतो च सुत्तस्स च जागरध्त च सततं समितं 
जाणदस्सनं पच्वुपद्वितं' ति, यो तया पुब्बन्तं आरन्म पञ्ह्‌ पुद्रो | धि. 257 ] 


परिषद्‌ मेरा इ पण्य प्तक पन द्वज तत मेरा मुंह ताकती रहती कि श्रमण उदायी जो भी हमे धर्मोपदेश करेगे, उसे 
दम कान ख्गाकर सुनेगे'; भन्ते ! अवर आप भगवान्‌ इस प रिषद्‌ के बीच विराजमान 
है, अव मेँ ओर यह परिषद्‌ आपके श्रीमुख प्र टकटकी  खगाये वे है कि (भगवान्‌ 
इमं जो भी धर्मोपदेश करेगे, उसे हम सुनेंगे' 1 
१. ज्ञानदशंन की सदेव उपस्थिति 

३, “तो उदायि! वु्हंजो भी अच्छा रुगे, वह मृञ्चसे कटो | 

भन्ते । कुठ दिन पहले (मँ एक आचायं क पास धमचर्च देतठ॒ गया, 
वह अपने को ) सवं, सव॑दर्था एवं समग्र जानदरशंन को अपने मे मानता हआ 
( कंडरहाथा) कि मुञ्चे यह ज्ञानदश॑न चलते-फिरते, सोते-जागते, इर समथ प्रति 
क्षण उपरत्थत रहता हे । वह मेरे द्वारा पूर्वजन्म विषयक अवान्तर प्रश्न पूष्णे जने 
पर, वह उलटी-सीधी वात करने लगा, प्रसङ्ग से बाहर की वतिं करने लगा, ( ओर 
अन्त मे) मुद्ञ पर करुद्ध होते हुए, द्ेषमावना से अविश्वास ( सन्देह ) प्रकट किया । 
भन्ते । तब मुञ्चे भगवान्‌ की याद्‌ आयी--“अरे अ्रश्य भगवान्‌ ही, सुगत दी है, 
जो इन धमंबिषयक प्रशन के सम्यग्लाता है" 

उदायि! कोनथा वह, जो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी. पूववत्‌ ` अविश्वास प्रकट 
करने रया 





। 
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समानो अञ्जेनजञ्जं पटिचरि, बहिद्धा कथं अपनामेसि, कोपं च दोसं च 
| अप्पच्चयं च पात्वाकासी'' ति ! 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


“निगण्डो, भन्ते, नातपृत्तो" ति । 


२. पुञ्बन्तापरन्तपञ्हविस्सज्जने समत्थो 
४. “यो खो, उदायि, अनेक विहितं पुञ्बेनिवासं अनुस्सरेय्य, सेय्थथीदं - 
एकं पि जाति द्रे पि जात्ियोः".पै०--इति साकारं सउहेसं अनेक विहितं 
पुञ्बेनिवासं अनुस्सरेय्य, सो वा मं पुञ्बन्तं आरन्म पञ्ं पृच्छेय्य, तं वाहं 
| पुव्बन्तं आरब्म पञ्हं पृच्छेय्यं; सो वा मे पुब्बन्तं आरञ्म पञ्टस्स वेय्या- 
| [ 8. 228 | करणेन चित्तं आराघेय्य, तस्स वाहं पुञ्बन्तं आरन्भ॒पञ्हस्स 
| | वेय्याकरणेन चित्तं आ राघेय्यं । 
| “यो खो, उदायि, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्तं 
| पस्सेय्य चवमाने उपपजञ्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते दुर्गते 
||| यथाकम्मूपगे सत्ते पजानेय्य, सो वा मं अपरन्तं आरनब्भ पञ्ं पुच्छेय्य, तं 
| || | [ २. 3१ ] वाहं अपरन्तं आरञ्भ पञ्ं पृच्छ्यं; सो वामे अपरन्तं 
| | आरम्भ पञ्टस्स वेय्याकरणेन चित्तं आराघेथ्य, तस्स वाहं अपरन्तं आरन्म 
|| पञ्हस्स वेय्याकरणेन चित्तं आरधेय्यं । 
॑ || | “अपि च, उदाथि, तिदरतु पुब्बन्तो, तिदुतु अपरन्तो। धम्मंते देसे- 
| ८ 


1 

||| “मन्ते ! ( वह था) निग्रन्थ ज्ञातिपुत्र ।'' 

| | २. पूर्वापरजन्मंविषयकं प्रश्नोत्तर मे समथं 

| | ४. (“उदायि! जो अपने अनेक पूर्वजन्म का अनुस्मरण करे, जेसे-- एक 

|| जन्म, दो जन्म." पूर्ववत्‌" ` "इस प्रकार अपने आकार एवं उदेशं सहित अनेक पूर्व 

जन्मो का स्मरण करे, वह मुद्षसे पूर्वजन्म के विषय मे प्रन पूवे या ओँ उसते पूव 

। जन्म के विषय में प्रश्न पृ; वह मेरे पूव॑जन्मविषयक प्रश्न का उत्तर देकर, मेरे 

|| चित्त को प्रसन्न करे या मँ उसको पूर्वजन्मविषयक प्रश्न का उत्तर देकर उसके चित्त 

| को प्रसन्न करं । 

| | “उदायि! जो विशुद्ध, मानवदु्लभ दिग्य चक्षु द्वारा बुरेभले, सुबणे- 

। दु्व्॑णं, सुगत-दुर्गत, स्व प्रारन्धानुसार उन-उन योनयो में जन्म लेने बाले प्राणियों को 





देखे ब जाने, वह मुश्चसे आगामी जन्म के अन्तिम छोर के विषय में प्रश्न पूछे, मेँ 
"उससे आगामी जन्म के अन्तिम छोर के विषय मँ प्रशन पृ; तव वह मेरे आगामी- 
जन्मविषयक प्रश्न का उत्तर देकर मेरे चित्त को प्रसन्न करे या मँ उसको आगामी 
-लन्मविषयकं प्रश्न का उत्तर देकर उसके चित्त को प्रसन्न करू । 

८“उदायि ! ओर रहने दे पूवंजन्मविषयक प्रश्न, रहने दे आगामीजन्मविषयक 
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९६. चूखसकुटुदायियुत्त १०२७ 


स्सामि--इमस्मि सति इदं होति, इमस्सुप्पादा इदं उप्पज्जति; इमस्म 
असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरुज्छ्ती" ति । 

"अहं हि, भन्ते, यावतकं पि मे इमिना अत्तभावेन पच्चनुभूतं तं पि 
नप्पहोमि इति साकारं सउदेसं अनुस्सरितु, कुतो पनाहं अनेक विहितं पन्बे- 
निवासं अनुस्सरिस्सामि, सेय्यथीदं--एकं पि जाति द्वे पि जातियो.-. प°. 
इति साकारं सउहेसं अनेकविहितं पुञ्बेनिवासं अनुस्सरिस्सामि, सय्यथापि 
भगवा ? अहं हि, भन्ते, एतरहि पंसुपिसाचकं पि न पस्सामि, कतो पनाह 
दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकरेन सत्ते पस्सिस्सामि चवमाने 
उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुञ्बणे, सुगते दुग्गते यथाकम पपगे सत्ते 
पजानिस्सामि, सेय्यथापि भगवा ? य पन मं, भन्ते, भगवा [ पि. 258 ] 
एवमाह अपि च, उदायि, तिदरुतु पृब्बन्तो, पिदर अपरन्तो; चम्मं ते देसे. 
स्सामि--इमरस्मि सत्ति इदं होति, इमस्सुप्पादा इदं उप्पज्जति; इमस्मि 
असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरज्छतीः ति तं च पन मे भिय्यो- 
सोमत्ताय न पक्खायति । अप्येव नामाहं, भन्ते, सके आचरियके भगवतो 
चित्तं आराघेग्य षञ्टस्स वेय्याकरणेना'' ति । 

२. श्रयं परमो वण्णो 
५. “किन्ति पन तै, उदायि, सके भाचरियके होती" ति? 
न 

प्रशन । मे तञ्च घमं ( का निष्करषं ) बताता हूँ ( वह यहहै) किडस (कारण } 
के होने पर यद होता है, इसके उत्पन्न होने से यद उत्पन्न होता है, इतके न होने 
पर यह नहीं होता, इसका निरोध ( नाश ) होने पर यह निषद् ( नष्ट ) होता है । 

भन्ते ! म तो अपने इस शरीरसे जो क्लं अनुभव कर चुका रह उतेभी 
जाकार- उद्देश सहित स्मरण नहीं कर सकता, तो किर मै अपने अनेक पूवंजन्मो को 
कहा से स्मरण कर सरकगा, जैसे--एक जन्भ, दो जन्भ पूववत्‌.“ इस प्रर अपने 
आकार एवं उदेश सदित अनेक पूर्वजन्म का] कैसे स्मरण कर सकूगा, जैसे कि भगवान्‌ १ 
भन्ते म तो इस समय ( सामने दधे) वात्याचक्र के पिशाच ( चुद्धेर या 
ममूच्िया } को भी नीं देख पाता। तोफिर मँ विशुद्ध मानवदुरम [दव्य चश्च 
दारा सुवणं -दुव्णं, सुगत-टु गत, स्वप्रारन्धानुखार उन-उन योनियो म जन्म 
लेने वले प्राणिर्यो को कहाँ से देख पाङगा, जसे कि भगव न्‌ १ ओर भन्ते ! भगवान्‌ 
ने जो मुञ्षते यह कडा--उदायि ! रहने दे पूवंजन्मविषयक प्रश्न" इसका निरोध 
होने पर यह निरुद्ध हो जाता है--यह बात मेरे मन को अधिकं रुचिकर नहीं 
ख्गती । भन्ते } यदि आप की आज्ञा हो तो अपने साम्प्रदायिक ( आचार्यक ) मत 


के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देकर आपके चित्त को प्रसन्न कर |) 





१०२८ मञ्द्चिमनिकाय 


"“अम्हाकं, भन्ते, सके आचरियके एवं होति--'अयं परमो वण्णो, अयं 
परमो वण्णो' ' ति। 
| 8. 224 ] “यं पन ते एतं, उदायि, सके जाचरिथके एवं होति--“अयं 
परमो वण्णो, अयं परमो वण्णो" ति, कतमो सो परमो वण्णो" ति ? 
२. 33 } “यस्मा, भन्ते, वण्णा अञ्जो वण्णो उत्तरितरो वा पणीततरो 
वा नत्थि, सो परमो वण्णो" ति। 
. “कतमो पन सो परमो वण्णो यस्मा वण्णा अञ्जो वण्णो उत्तरितसो वा 
पणीततर्यो वा नत्थी" ति ? 


“यःमा, भन्ते, वण्णा अञ्जो वण्णो उत्तरितरो वा पणीततरो वा नत्थि, 
सो परमो वण्णो" ति । 


| 

| दीघापिखोते एता, उदायि, फरेय्य--' यस्मा, भन्ते, वण्णा अञ्जो 
वण्णो उत्तरितरो वा पणीततरो वा नत्थि, सो परमो वण्णो" ति वदेसि, तं च 

वण्णं न पञ्जापेसि। सेय्यथापि, उदायि, पुरिसो एवं वदेय्य-अहं या 
इ्मास्मि जनपदे जनपदकल्याणी तं इच्छामि, तं कामेमी' ति । तमेनं एवं 
वदेय्यु अम्भो पुरिस, यं त्वं जनपदकल्याणि इच्छसि कामेसि, जानासि 
तं जनपदकल्याणि--खत्तियी वा ब्राह्मणी वा वेस्सी वा सुदहौवा' ति ? इति 

| 

| 





३. यह्‌ सर्वोत्तम वणं ( रंग ) है 

५. “उदायि! तुम्हारे अपने सम्प्रदाय के मतमेंक्या होता दहै? 

भन्ते ¡ हमारे साम्प्रदायिक मत मे यह होता दै--'यह सर्वोत्तम वर्णं है, यह 
सर्वोत्तम वणं हैः ।' 

“उदायि! यहजो तुम्हारे साम्प्रदायिक मतम यह होता है--षयह सर्वोत्तम 
वणं दै, यह्‌ सर्वोत्तम वर्णं है", वह कौन सा सर्वोत्तम वर्णं है ११ 

(“भन्ते ¦ जिस वणं से आगे ( = उत्तरितर ) श्रेष्ठ व सुन्द्रतम कोई वर्णं नहीं 
हे, वही सर्वोत्तम वर्णं है | 

'उदायि ! वह कोन सा सर्वोत्तम वर्ण है, जिस व्णंसे आगे श्रेष्ठ व सुन्दरतम 
कोई वणं नहीं दहै?" 

“भन्ते ! जिस वणं से आगे श्रेष्ठ व सुन्दरतम कोई वणं नीं है, वही सर्वोत्तम 
वणं है | 
| | ˆ उदायि | तेरी यदं बात दीर्घकाल तकं चलती रहे, तोभी तुं उस वर्णं के बारे 
||| म नहीं बता पायगा कि मन्ते ! निष वणं से आगे श्रेष्ठ व खुन्दर्तम कई वर्णं नदीं 
| | | हे, वदी सर्वोत्तम वणं है" उदायि! जते कोई आदमी कदे--“मै इस जनपद की 
| | भेषटपुन्दरी ( = जनपद्कल्याणी ) को चाहता हः । रेषा कहने वले से कोई यों 


= 
= << ह्वः #- ४ + 





२६. चूलसकट्‌ दायिसुत्त १०२६ 


पुटो "नोः ति वदेग्य । तमेनं एवं वदेय्युं--अम्भो पुरिस, यं त्वं जनपद- 
कल्याणि इच्छसि कामेसि, जानासि तं जनपदकल्याग--एवं- [ पि. 259 | 
॥ नामा एवंगोत्ता ति वा ति*-पे०* "दीघा वा रस्सावा मज्ज्ञिमावा कारी 
वा सामा वा मङ्करच्छवी वाति, अपुकस्मि गामे वानिगमे वा नगरेवा 
ति ? इति पुटो "नो" ति वदेय्य । तमेनं एवं वदेय्युं--अम्भो पुरिस, यं त्वं 


वका न पस्ससि, तं त्वं इच्छसि कामेसी' ति ? इति पृद्रो आमा' ति 
वदेय्य । 


“तं कि मज्जसि, उदायि--ननु एवं सन्ते, तस्स पुरिसस्स अप्पाटिहीर- 
कतं भासितं सम्पज्जती" ति 
| “अद्धा खो, भन्ते, एवं सन्ते तस्स पुरिसस्स अप्पाटिहीरकतं भासितं 
। सम्पज्जती'' ति । 
"एवमेव खो त्वं, उदापि, "यस्मा, भन्ते, वण्णा अञ्जो वण्णो उत्तरि- 
तरो वा पणीततरो वा नत्थि, सो परमो वण्णो' ति वदेसि, तंच वण्णंन 
पञ्जपेपी'' ति । 
“सय्यथापि, मन्ते, मणि वेन्भुरियो सुभो जातिमा अदसो सुपरिकम्म- 


यूल “अरे भाई ! तुम जिस जनपदकल्याणी को चाहते हो, क्या तुम उस जनपद्‌-. 
कल्याणी के बारे म जानते हो कि वह क्षत्रिय दै या ब्राह्मणः वैश्य हैया श्र ?-- 
यह पूछ जाने पर वह नहीं जानता" कह दे । फिर उससे कोई यों पूह्े--अरे भाई ! 
चम जिस जनपदकल्याणी की इच्छाया कामना करते हो, क्या तुम उस्र जनपद्‌- 
कल्याणी के वारे म जानते हो कि वह इस नाम की दहै, इस गोत्र कौ ह"" "पूववत्‌" 
लम्बी दै, नारी हैया मध्यम आकारकीदहै, काटीदहै, गोरी है या साँवली है ओर वहं 
किस म्राप, नगर या कस्म रहती है? यह पृष्ठे जाने परमभी वह "नहीं जानताः 
कह दे । फिर उससे कोई य पृषह्े--“अरे भले आदमी ! जिसको तुम न जानते 
हो, न देखे हो, उसकी तुम इच्छाया कामना करते दो यह पष्क जाने पट वह 
-हा' कह दे । 
तोक्या मानतेहो, उदायि! क्या्टेसा होने पर, उस पुरुष का कथन 
अप्रामाणिक ( अप्रातिहार्य ) नहीं होगा ¢" 
अवश्य, भन्ते ! रेसा दने पर उस पुरुषका यह कथन अप्रामाणिक दही 
1 होगा 1" 
इती तरह, उदायि ! तुम--“भन्ते जिस वणंसे आगेश्रेष्ठव सुन्दरतम को 
वणं नहीं है, वही सर्वोत्तम वणं है'--यदह कदते हो, तो भी तुम उस वर्णं को नहीं बता 
पारहेहो। 
ह  । ^ । जेषे सुन्दर ऊँची जाति वाखा अटकोणा, ठीक तरह से तराशा गया 
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कतो पण्डुकम्बले निक्खित्तो भासते च तपते च विरोचति च, एवं वण्णो 
अत्ता होति अरोगो परं मरणा” ति) 
| 8. 225 ] “तं कि मज्जसि, उदायि; यो वा मणि वेद्ुरियो सुभो 
| २. 34 ] जातिमा अद्रंसो सुपरिकम्मकतो पण्डुकम्बले निकिखत्तो भासते च 
तपते च विरोचति च, यो वा रत्तन्धकारतिमिसाय किमि खज्जोपनको-- 
इमेसं उभिच्रं वण्णानं कतमो वण्णो अभिक्कन्ततरो च पणीततरो चा" ति? 
““्वायं, भन्ते, रत्तन्धकारतिमिसाय किमि खज्जोपनको-अयं इमेसं 
उभिन्नं वष्णानं अभिक्कन्ततरो च पणीत्ततरो चा" ति | 
“तं कि मज्जसि, उदायि, यो वा रत्तन्धकारतिमिसाय क्रिमि खज्जो- 


पनको, यो वा रत्तन्धकारतिमिसाय तेरुप्पदीपो-इमेसं उभिन्नं वण्णानं 
कतमो वण्णो अभिक्कन्ततरो च पणीततरो चा” ति? 
[ वि. 260 ] “वायं, ` भन्ते, रत्तन्धकारतिमिसाय तेलप्पदीपो--अयं 
दमेसं उभिन्नं वण्णानं अभिक्कन्ततरो च पणीततरो चा” ति । 

“तं किं मज्जसि, उदायि, यो वा रत्तन्धकारतिमिसाय तेलप्पदीपो, 
यो वा रत्तन्धकारतिमिसाय महाञ ग्गिक्लन्धो--इमेसं उभिन्नं वण्णानं 
कतमो वण्णो अभिक्कन्ततरो च पणीततरो चाति? 


न 1 == 
वेद्यं मणि ( हीरा ) गुलाबी रंग के कोमल वस्त्र म ल्पिटा हुआ भासित होता हो, 


चमकता हो, सुन्दर लगता हो, इसी प्रकार हमारा आत्मा मरणानन्तर भी उत्तम वर्णं 
बारा व नीरोग होता है |^ 

“तो क्या मानते दहो, उदायि ! यह जो उपयुक्त सुन्दर वैदूयं मणि" सुन्दर 
छगती हे, या फिर जो वह रात्रि के गहन अन्धकार मे चमकने वाला खद्योत ( जुगनू ) 
कीर का चमकना रै--इन दोनो बण (रङ्लो) मेसेकौन वर्णं अधिकतेज व 
भ्रष्ठ + १? 

“मन्ते ! यह जो रात्रि के गहन अन्धकार मे चमकने बाला जुगनू कीट रै-- 
यही इन दोनों वर्णो मँ अधिक तेज वश्रेष्ठ दै |" 

“तो क्या मानते होः उदायि ! यह जो रान्नि के गहन अन्धकार मे जुगनू (की 
चमक } हे, या फिरवहजो राच्नरिसे गहन अन्धकारमें तेल से भरे दीपक (का 
प्रकाश ) है--इन दोनों वर्णो मे से कोन वर्णं अधिकं तेज व श्रेष्ठ है ?" 

“भन्ते ! यह जो रात्रि के गहन अन्धकार मे तेर से भरा दीपक (का प्रकाश ) 
हे--यही इन दोनो वर्णो मे अधिक तेज व श्रेष्ठ रै 

“तो क्या मानतेहो, उदायि। यह जो रारि के गहन अन्धकारमें तेल से भरा 
दीपक (काप्रकाश ) है, याफिर यह जोरात्रि के गहन अन्धकार मे बहत बड़े 
अग्निस्कन्ध ( का प्रकाश ) है--इन दोनो व्णोँ मे से कोन" श्ेष्ठ दै £ 
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"वायं, भन्ते, रत्तनधकारतिमिसाय महाअग्गिव्खन्धो- अयं दमेसं 
उभिन्नं वण्णानं अभिक्कन्ततरो च पणीततरो चा"' ति, 

“तं कि मज्जसि, उदायि, यो वा रत्तन्वकारतिमिसाय महाअग्गि- 
क्लन्वो, या वा रत्तिया पच्चृससमयं विद्ध विगतवलाहके देवे ओसधितारका- 
इमेसं उभिन्नं वण्णानं कतमो वण्णो अभिककन्ततरो च पणीततरो चा" ति? 

"याय, भन्ते, रत्तिया पच्चूससमयं विद्धे विगतवलाहके देवे ओसधि- 
तारका--अयं इमेसं उभिन्नं देष्णानं अभिवकन्ततरो च पणीततरो चा" ति } 

“तं कि मज्जसि, उदायि, या वा रत्तिया पच्चससमयं विद्धे विगत- 
वाहक देवे ओसधितारका, यो वा तदहुपोसये पन्नरसे विदध विगतवलाहुके 
देवे अभिदो अडुरत्तसमयं चन्दो--इमेसं उभिन्नं वण्णानं कतमो वण्णो 
अभिक्कन्ततरो च पणीततरो चा" ति ? 

`स्वा्य, भन्ते तदहुपोसथे पन्नरसे विद्ध विगतवलाहकै देवे अभिदो 
अडरत्तसमयं चन्दो--अयं इमेसं उभिन्नं वण्णानं अभिक्कन्ततसे [ 3. 226 ] 
च पणीततरो चा” ति । 

तं कि मञ्जसि, उदायि, यो वा तदहुपोसथे पन्नरसे [ २. 35 | 
विद्धे विगतवलाहके देवे अभिदो अ इ रत्तसमयं चन्दो, यो वा वस्सानं पच्िमे 

न 


“भन्ते ! यह जो रात्रि के गहन गन्धकार मे बहुत वड़े अग्निस्कन्ध (का 
प्रकाश ) है--यहीः' रेष्ठ है|" 

“तो (2 मानते हो, उदायि ! वह जो राच्नि के गहन अन्धकार ते बहुत बहे अग्नि- 
स्कन्ध ( का प्रकाश ) है, या फिर रात्रि के समा होनेके समय ( ब्राहमृहूतं मे } 
मेषरदित स्वच्छं आकाश में शुक्रतारा ( ओषधितारा ) (का प्रकाश } है--इन दोनों 
वर्णो मेंसेकोन “शरेष्ठ है ?" 

भन्ते । यह जो रात्रि के समास्रहोने के समयः -शुक्रतारा (का प्रकाश ) 
हे--यही' "श्रेष्ठ है 12 

तोक्या मानतेहो, उदायि! यह जो रात्रि के समत होने के समय" 
छक्रतारा ( का प्रकाश ) है, याफिर वह जो धी रात को मेषरहित स्वच्छ 
आकाश मे उस दिन के उपवसथ कौ पूर्णिमा का चन्द्रमा (का प्रकाश ) है--इन 
दोनो वर्णो मे से कोन" शरेष्ठ है 

ˆ भन्ते ! यह आधीरात को“"पूर्णिमा का चन्द्रमा (का प्रकाश ) ६--यही.-- 
रेष्ठ हे 1 

“तो क्या मानते हो, उदायि | यह जो आधीरात को. पूणिमा का चन्द्रमा 
( का प्रकाश ) दै, था फिर वह जो वर्षाश्कतु के अन्तिम मास मे, शरदतु के आगमन 
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मासे सरदस मये विद्धे विगतव लाहके देवे अभिदो मज््न्हिकिसमय सुरियो-- 
इमेसं उभिन्नं वण्णानं कतमो वण्णो अभिक्कन्ततरो च पणीततरो चा" ति? 

“वायं, भन्ते, वस्सानं पच्छिम मासे सरदसमये विद्धे विगतवलाहके 
[ पि. 261 | देवे अभिदो मज््न्हिकिसमयं सुरियो-अयं इमेसं उभिन्तं 
चण्णानं अभिक्कन्ततरो च पणीततरो चा” ति। 

'“अतोखोते, उदाथि, बहू हि बहुतरा देवा ये इमेसं चन्दिमंसुरियानं 
आभा नौनुभोन्ति, व्याह पजानामि ; अथ च पनाह न वदामि--धस्मा 
वण्णा अज्जो वण्णो उत्तरितरो वा पणीततरो वा नत्थी' ति। अथे च पन 
त्व, उदायि, '्वायं वण्णो किमिना खज्जोपनकेन निहीनेतरो च पतिकिः 


दरतरो च सो परमो वण्णो' ति वदेसि, तं वण्णं न षञ्जापेसी'' ति। 
"अच्छिदं भगवा कथं, अच्छिदं सुगतो कथं" ति! 


“कि पन त्वं, उदायि, एवं वदेसि--अच्छिदं भगवा कथं, अच्छिदं 
सुगतो कथं' "' ति ? 

“अम्हाक, भन्ते, सके आचरियके एवं होति- "अयं परमो वण्णो, अयं 
परमो वण्णो' ति। ते मयं, भन्ते, भगवता सके आचरियके समनुयुञ्जि- 
यमाना समनुगाहियमाना समनुभासियमाना रिक्ता तुच्छा अपरद्धा" ति। 


पर, मेघरहित स्वच्छं आकाश मे मध्याह्न के समय सूर्यं ( का प्रकाश ) दहै-- इन 
दोनो वर्णो मसे कोन" "रेष्ठ दै?" 

“भन्ते ¦ यहनजो वर्षाक्रृतु के अन्तिम माप्त मेः""सूयं (का प्रकाश ) है 
यही छ: श्र्र ह |> ४ 

““उदायि ! इसतेभीजगेवबहुतसे प्रकाशमेय देवलोक, जो इन चन्द्रमा 
व सूयं के प्रकाश की अपेन्ना नहीं रखते, उन्द मँ जानतां; फिरमी मेँ यह नहीं 
कह पाता - इस वणं से आधिक श्रेष्ठ व सुन्दरतम कोई वणं नही है" । ओर उदायि। 
त तो “जो यह क्षुद्र एवं निकृष्टतर खद्योत कीट कावर्णं दै, यही परम वणं है'- 
फेसा कहता है ओर फिर इस वणं की विदोषता मी नहीं बता पाता ।” | 

“भन्ते | आपका यह कथन बहत अच्छा ( स्वच्छ) हेः सुगत ! आपका यह 
कथन बहुत अच्छादहै। 

'“उदायि ! रेषा तुम कयो कह रहे हो--“भन्ते ! आपका यह कथनः "ˆ सुगत | 
आपका यह्‌ कथन ब्रहुत अच्छा दै?" 

“भन्ते | इमारे साभ्रदायिक मतमे यह होता है--भ्यही परमबणं है, यही 
"परमवणं है' | भन्ते । परन्तु हम अपने साम्प्रदायिक मत को भगवान्‌ के सम्प्र 


दायिक मत के साथ तुलना कर बैठे, जबकि हम उसके बारेमे कुं नहीं जानते, 
उसके बारेमे खाली से दै; अतः यह हमारा कहना अपराधदहीतोदहै। 
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४, एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरिया 

६ “कि पनुदापि,. अत्थि एकन्तसुखो लोको, आकारवती पटिपदाः 
एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरियाया'' ति ? 

(“अम्हाक, भन्ते, सके आचरियके एवं होति -- “अत्थि एकन्तसुखो लोको, 
अत्थि आकारवती पटिपदा एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरियाया' "' ति । 

कतमा पन सा, उदायि, आकारवती पटिपदा एकन्तसुखस्स छोकस्सः 
सच्छिकिरियायाः ति ? 

“इध, भन्ते, एकच्चो पापतिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति, 
अदिन्नादानं पहाय अदिन्नादाना पटिविरतो होति, कामेसु- | 8. 227 | 
मिच्छाचारं पहाय कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, मृसा- [ २. 36 ] 
वादं पहाय मुसावादा पटिविरतो होति, अञ्ज्तरं वा पन तपोगुणं समा- 


दाय वत्ति । अय खो सा, भन्ते, आकारवती पटिपदा एकन्त- [ प. 269 ] 
सुखस्स लोकस्स सच्छिकिरियाया'' ति । 


“तं कि मज्जसि, उदायि, यसिमि समये पाणातिपातं पहाय पाणात्तिपाता 
पटिविरतो होति, एकन्तसुखी वा तरम समये अत्ता होति सुखदुक्ली वा” 
ति? 


४. शेकान्तिकसुखमय लोक का साक्षात्कार 

६. ““उदायि! क्या कोद एेकान्तिकयुखमय लोकं ह? ओर क्या रेकान्तिक- 
सुखमय खोक का सान्ञात्कार ( जानने ) के लिये कोई स्पष्ट, सरलतया समन्न मे आने 
बाला मागं है?" 

भन्ते ! हमारे साम्प्रदायिक मत मे यह होता है--"टेकान्तिकसुखमय रोक 
हे तथा एेकान्तिकघुखमय लोक के साक्चात्कार के ल्यि स्पष्ट मार्गभी है ।' 

'उदायि ! वह एेकान्तिकसुखमय रोक के साक्चात्कार के लिय स्पष्ट मार्ग कौन 
सा है 22) 

भन्ते ¦ यहाँ कोदै ( साधक ) प्राणातिपात को होड प्राणातिपात से विरतः 
होतादहे, न दिये हूए को लेना छोड़ उससे विरत होता है, कामभोगो मे मिथ्याचार 
( व्यभिचार ) को छोड़ कामभोगो मे मिथ्याचार से विरत होता हे, असत्यभाषण को 
छोड़ असत्यभाषण से विरत होता है, ओर किसी एक तपः प्रधान कर्म को प्रहण कर 


उसमे विशेषता प्राप्त .करता दै । भन्ते ! यद वह एेकान्तिकसुखमय लोक के 
साक्षात्कार का स्पष्ट मार्गं है । 


तोक्या मानतेदहो, उदायि! जिस समय वह ( साधक) प्राणातिपात को 


छोङ प्राणातिपात से विरत होता है, उस समय उसकी आत्मा एकान्तसुख का अनुभव 
करती हे या ( भिले-जुले ) सुखदुःख का 2" 
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““सुखदुक्ली, भन्ते"? । 

“तं कि मञ्जसि, उदायि, यस्मि समये अदिन्नादानं पहाय अदिन्नादाना 
पटिविरतो होति, एकन्तसुली वा तस्मि समये अत्ता होति सुखदुक्खी 
वा" ति ? 

““सुखदुक्ली, भन्ते" । 

“तं कि मज्जसि, उदाथि, यस्मि समये कमेसुमि च्छाचारं पहाय कामेसु- 
मिच्छाचारा पटिविरतो होति, एकन्तसुखी वा तस्मि समये अत्ता होति 
सुखदुक्ली वाः' ति ! 

“सुखदुक्ी, भन्ते" ' । 

“तं कि मज्जसि, उदायि, यस्मि समये मृसावादं पहाय मृसावादा परि. 
विरतो होति, एकन्तसुखी वा तस्मि समये अत्ता होति सुखदुक्ली वा" ति ? 

“सु खदुक्ली, भन्ते" । 

“तं कि मज्जसि, उदापि, यरिमि समये अन्तरं तपोगरणं समादाय 
वत्तति, एकन्तसुखी वा तस्मि समये अत्ता होति सुखदुक्ली वा" ति ? 

““सुखदुक्खी, भन्ते" | 

“तं कि मज्जसि, उदापि, अपिनु खो वोकिण्णसुखदुक्ं पटिपदं 
आगम्म एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरिया होती" ति? 


"भन्ते | ( मिल्ले-जुले ) सुखदुःख का ।'' 

“तो क्या मानतेदहो, उदायि! जिस समय वहन दिये हृ कोलेनाः""से 
विरत होता है, उस समय"*"सुख-दुःख का!" 

“भन्ते ! सुखदुःख का |" 

““तो क्या मानते हो, उदायि ! जिस समय वह कामभोगो मे मिथ्याचारः“ "से 
विरत होता है, उस समयः ""युख-दुःख का ¢` 

“मन्ते 1 सुख-दुःख का ।' 

“तो क्या मानते ह्ये, उदायि ! जि समय वह अतत्यभाषणः*"से विरत होता 
है, उस समयः" सुख-दुःख का?" 

` "मन्ते! सुख-दुख का।'' 

“तो क्या मानते हो, उदायि ! जिस समय किसी एक तपःप्रधान कमं को 
अहण कर उसमें विशेषता प्रास्त करता है, उक्ष समय उ्तकी आत्मा एकान्त सुख 
का अनुभव करती है या ( मिज्ञे-जु्ते ) सुख-दुःख का ! 

भन्ते 1! सुखदुःख का |'' 

“तो क्या मानते हो, उदायि! वह ( क्षाधक ) उक्त व्यवङ़ी्णं ( मिभित ) 

सुखदुःख को पाकर उप्त एेकान्तिक सुखमय लोक का साक्षात्कार कर सकता है £ 











(य चूखसकुलु दायियुत्त १०३४ 


“अच्छिदं भगवा कथं, अच्छिदं सुगतो कथं'' ति 

“किं पन त्वं, उदायि, एवं वदेसि-- अच्छिदं भगवा कथं, अच्छिदं सुगतो 
कथं' “ ति ? 

““अम्हाक, भन्ते, सके आचरियके एवं होति-- अत्थ एकन्तसुखो 
लोको, अत्थि आक्रारवती पटिपदा एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छि- [ पपि. 263] 
किरियाया' ति । ते मयं, भन्ते, भगवता सके आचरिथके समनुयुज्जिथमाना 
समनुगगाहियमाना समनुभासियमाना रित्ता तुच्छा अपरद्धा | 8. 228 ] 
ति । कि पन, भन्ते, अत्थि एकन्तसुखो लोको, अत्थि आकारवती पटिपदा 
एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरियाया' ति ? 

“अत्थि खो, उदायि, एकन्तसुखो लोको, अत्थि आकारवती [ ९.81 
पटिपदा एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरियाया"' ति । 

कतमा पन सा, भन्ते, आकारवती पटिपदा एकन्तसुखस्स लोकस्स 
सच्छिकिरियाया'' ति ? 

““इधुदायि, भिक्खु विविच्चेव कामेहि *पे०---पठमं ज्ञानं उपसम्पञ्ज 
विहरति । वितक्कविचारानं वूपसमा-.पे०-..दुतियं क्षानं उपसम्पञ्ज विहु- 
रति । पीतिया च विरागा---पे०.`-ततियं ज्ञानं उपसम्पजञ्ज विहरति । अयं 
खो सा, उदायि, आकारवती पटिपदा एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरि. 
याया” ति । 


` भगवन्‌ ! आपने यह्‌ अच्छा कटा, सुगत ! आपने यह अच्छा कहा 1" 

उदायि! ठम एेसा कयो कह रहे हो-^भगवन्‌ | आपने यह सगत । 
आपने यदह अच्छा कहा £ 

“ भन्ते ! हमारे साग्धदायिक मत में यह्‌ _होता है--िकान्तिकसुखमय कोक है, 
ेकान्तिकसुखमप लोक के साक्षात्कार के लिये स्पष्ट मार्गं भी हैः । भन्ते ! वैते हम 
अपने सम्प्रदायिक मत को भगवान्‌ के साग्प्रदायिक मत से"--अपराधद्ीतो हे । 
भन्ते ! ( आप वतां) क्या रेकान्तिकसृखमय कोक है तथा उस रेकान्तिक- 
सुखमय छोक के साक्षात्कार के चयि स्पष्ट मागं क्याहै £ 

उदायि 1! टेकान्तिकसुखमय लोक दहै तथा एेकान्तिकसुखमय लोक के 


साक्षत्कार के लिये स्पष्ट मार्गं मो दै ।"' 
भन्ते ! एेकान्तिकसुखमय लोक के साक्लात्कार के लियि स्पष्ट मार्गं क्या है 
`उदावि ! वौं भिक्षु कामभोगे वे दूर रहकर "“प्रथम ध्यान तक परहुचकर 
साधना करता हे । वितक-वि चारौ के शान्त हो जाने पर" द्वितीय ध्यान तक प्चकर 
साधना कर्ता है । प्रीति से वैराग्य दोने के कारणः "तृतीय ध्यान तक पहुंचकर साधना 
कए्ता हे । उदायि! यह वह देकान्तिकः" "स्पष्ट मागं है|" 


| 
1 । 
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“त खो सा, भन्ते, आकारवती पटिपदा एकन्तसुलस्स लोकस्स सच्छि- 
किंरिथाय, सच्छकितो हिस्स, भन्ते, एत्तावता एकन्तसुखो लोको होती ` ति? 

‹“न्‌ ख्वास्स, उदायि, एत्तावता एकन्तसुखो लोको सच्छिकतो होति; 
आकारवती त्वेव सा पटिपदा एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरियाया” ति । 

एवं वृत्ते, सकृलदायिस्स परिञ्बाजकस्स परिसा उन्नादिनी उच्चासह्‌- 
महासहा अहोसि--““एत्थ मयं अनस्साम्‌ साचरियका, एत्थ स्य अनस्साम 
साचरियका ! न मयं इतो भिय्यो उत्तरितरं पजानामा" ति । 

अथ खो सकुलदायी परिल्वाजको ते परिव्बाजके अप्पसदै कत्वा भगवन्तं 
एतदवोच--““कित्तावता पनस्स, भन्ते, एकन्तसुखो छोको सच्छिकितो होती ' 
ति? 

"दृधुदायि, भिक्खू सुखस्स च पान | पे०**"चतुत्थं ्लानं उपस्सम्पञ्न 
[ एप, 264 ] विहरति । या ता देवता एकन्तसुखं लोकं उपपन्ना ताहि 
देवताहि सद्धिं सन्तिदरति तल्लपति साकच्छं समापज्जति । एत्तावता ख्वास्त 
उदायि, एकन्तसुखो लोको सच्छिकतो होती'' ति । 

७. “एतस्स नून, भन्ते, एकन्तस्स सुखस्स लोकस्स सच्छिकिरियाहेतु. 
. भिवबू मगति रहस्यं बरती" + _ - ------- भगवति ब्रह्मचरियं चरन्ती" ति ? 








- 

"अन्ते ! रेकान्तिकसुखमय लोक के साक्षात्कार के ल्यि यदी स्पष्ट मागं ई ट 
इतने दी से, भन्ते , उसको एेकान्तिकञुखमय लोक का सा्चात्कार हो जाता है ¢ 

(नद, उदायि ! इतने से ही ठेकान्तिकसुलमय लोक का साक्षात्कार नीद 
पाता है; अपितु यह एेकान्तिक सुखमय लोकं के साश्चात्कार हेतु एकं सरल मागं दै ।' 

८८्‌सा कहने पर, उस सकल उदायी परिव्राजक की परिषद्‌ म यद कोटा 
मनच्च गया--“्यद दइमारे सभ्प्रदायिक मत के विरुद्ध है, इससे तो हमारा सम्प्रदायिक 
मत नष्ट दीहो गया! इससे अधिक उत्तम ( अच्छा) तो इम भी नदीं जानते ।' 

तब सकुल उदय परिव्राजक न अपने शिष्यौ को शान्त रहने का संकेत कर 
भगवान्‌ से यह पृछ्वा--“^तो भन्ते ' केसे इस एेकान्तिक सुखमय कोक का साक्षात्कार 
हो सकता दै? 

"दायि ! यह को$ भिक्षु सख के प्रदाण से-"-चतु्थं ध्यान तक पर्ुचकर 
साधना करता है । ओर उस ठेकान्तिक खुखमय लोक मेँ उत्पन्न ज्ञो देवता है, उनके 
ताथ वह साधक वैठता है, बातचीत करता हे, धार्मिक चचा करता हे, साक्षात्कार 
करता है” इतने से उदायि ¦ उस ेकान्तिकिसुखमय रोक का साक्षात्कार होता द ।' 

७. (भन्ते! तो क्या आपके ये भिक्ु इसी एेकान्तिकसखमय लोक के 
लाश्तात्कार हेतु आपके सान्निध्य मे ब्रह्मचर्यवास करते है १" 
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“न खो, उदायि, एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिक्रिरियाहैतु भिक्खू मयि 
ब्रह्मचरियं चरन्ति । अत्थि खः, उदायि, अञ्बेव वम्मा उत्त- [ 8. 229 | 
रितरा च पणीततरा च येसं सच्छिकिरियाहेतु भिक्खू मयि ब्रह्मचरियं 
चरन्ती" ति। 

कतमे पन तै, भन्ते, धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च [ २२. 38 | 
येसं सच्छिकिरियाहितु भिक्खू भगवति ब्रह्मचरियं चरन्ती" ति? 

इधुदायि, तथागतो लौके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरण- 
सम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं 
बद्धो भगवा *पे०*.-सो इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उप किकलेसे पहाय 
द्ब्बलीकरणे वि विच्चेव कामेहि" पे०“"पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । 
अयं पि खो, उदायथि, धम्मो उत्तरितरो च पणीततरो च यस्स सच्छिः 
किरियाहेतु भिक्खू मयि ब्रहाचरियं चरन्ति । 

पून च पर, उदायि, भिक्लु वितक्कविचारानं तूपसम। प°.“ दुत्तियं 
ज्ञान" ततियं नचान चतुत्थं ज्ञानं उपृसम्पज्ज विहुरति। अयं पि खो, 
उदापि, धम्मो उत्तरितरो च पणीततरो च यस्स सच्छिकिरियाहेतु भिक् 
मयि ब्रह्मचरियं चरन्ति । 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अन ङ्गणे विगतूपक्किलेसे 
मृदुभूते कम्मनिये ठति आनेञ्जप्प्ते -- ~ 0 जप्त रनिवासानुस्सतिभाणाय चित्तं चित्तं अभि- 


नही, उदायि ! ये भिक्षु इस एेकान्तिकसुखमय लोक के साक्षात्कार देव॒ मेरे 
सान्निध्य मे ब्रह्मचर्थवास नहीं करते । अपितु उदायिः! वे दूषरे ही उत्तम व 
शरेष्ठ धरम है, जिनके साक्षात्कार हेत भिक्षु मेरे सान्निध्य मे बरह्मचयंवास करते है |" 

भन्ते ! वे कोन से दूसरे उत्तम व शरेष्ठ धमं दै, जिनके साक्षात्कार देतु भिक्षु 
जापके घमंविनय में ब्रहमचर्यवास करते ह?” 

उदायि ! यहाँ तथागत अहत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध, विद्या ओर आचरण से युक्त, 
खगत होकर विनेयजनों के धर्मानुशासन ये सारथितुत्य, देव-मनुष्यो के शास्ता बुद्ध 
भगवान्‌ अवतरित होते है“ पू्व॑वत्‌ ` ““ "वह इन पच नीवरणो को चित्तसे हटाकर, 
सव शिष्ट चित्त के उपक्लेशो को जान, उन्दे दुबल करने के ल्यि कमभोगो को 
छोडकर “" प्रथम ध्यान तक पर्हुचकर साधना करता है । उदायि | यह वह दसरा 
उत्तम" ““ब्रह्मचर्यवास करते हँ | 

“ओर फिर उदायि ! वह्‌ भिश्च वितक-विचारो के शन्त हो जाने पर“ “द्वितीय 
ध्यान ` तृतीय ध्यान" "चतुर्थं ध्यान तक पर्ुचकर साधना करता है । उदायि । 
यहं वहं दूसरा उत्तमः “"ब्रह्मचर्यवास करते है । 


१, द्र०-पीछे । २५४२३५९ ( चूरहत्थिपदोपमसुत्त ) । 
म०नि० ३:२६ 
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निन्नामेति । सो अरेकविहितं पृब्बेनिवासं अनुस्सरति, सेय्यथीदं-एकं 
पि जाति दे पि जातयोः" पे०` इति साकारं सउदेस अनेकवि हितं पु्बेनिवासं 


[ एष. 265 1] अचुस्सरति । अयं पि खो, उदायि, धम्मो उत्तरितरो च पणीतं- 


तरो च यस्स सच्छिकिरियाहेतु भिक्खू मयि ब्रह्मचरियं चरन्ति 

“सौ एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूपकिकिलेसे 
मुदुमूते कम्मनिये ठति अनेञ्जप्पत्ते सत्तां चुतूपपातजाणाय चित्तं अभिनि- 
नामेति । सो दिव्बेन चक्खुना विसृद्धेनं अत्िवकन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 
च वमाने उपपज्जमाने हीने पणीति सुवण्णे दुन्वण्णे, सुगते दुगगते  यथाकम्मू 
वमे सत्ते पजानाति। अयं पि खो, उदायि, धम्मो उत्तरितरो च पणीत 
तरो च यस्स सच्छिकिरियाहैतु भिक्वू मयि ब्रह्मचरियं चरन्ति । 

“सो एवं समाहिते चित्तं परिसुद्धं परियोदाते अन ङ्गणे विगतूपक्किलेसे 
[ 8. 230 ] मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते आसवानं खयजाणाय 
चित्तं अभिनिन्नामेति । सो दं दुक्वं' ति यथाभूत पजानाति; अयं दुक्वसनु- 
द्यो" ति--पे०..अयं दृक्वनिरोधो ति" अयं दुक्लनिरोधगामिनी पटिपदा 
ति..-दमे आसवा ति. "अयं अआसवसगुदयो ति" अयं आसवनिरोधो तिः" "अयं 
[ २.59 | आसवनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति 1 तस्स 
एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं विमुच्चति, भवासवा पि चित्त 
विमुच्चति, अविज्जासवा पि चित्तं विमुच्चति) विमुरत्तरिम विमत्तमिति 
जाणं होति । “खीणा जाति, वुसितं ब्रहमाचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थ 
साया" ति पजानाति। अयं पि खो, उदायि, धम्मो उत्तरितरो च पणीततरो 
च यस्स सच्छिकिरियाहेतं भिक्खं मयि ब्रह्मचरियं चरन्ति । इमे खो, उदाथि, 
धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च येसं सच्छिकिरियाहेतु भिक्छ्‌ मवि ब्रह्य 


चरियं चरन्ती" ति । 


भ्यौ वह चित्त के परिशुद्ध" `समादित हो जने ~ 0 0 र जनि प वद अनक धूतं पूर्ववत्‌) “ˆ अनेक पूर्जन्मां 
का अनुस्मरणं करता ह । उदायि ! यह बह दूरा उत्तम 'ब्रह्मचर्यवास करते दै । 

"यौ वह चित्त के परिशुद्ध "समाहित हो जाने पर" "पूर्ववत्‌ -“ सुगति-दुगंति बाले, 
प्राणियौ को पह्वानत। दै । उदायि ! यहं बह दूसरा उत्तम ` ब्रह्मचर्थवास करते हं । 

भ्यौ वह चिन्त के परिशुद्ध-"समादित हो जाने पर, आखवो के क्षय ज्ञान के 
लिये अपने चिन्त को सुकाता दै । तब बह "यह दुःख दै" *ध्यह आखवनिरोधगामी 
मामं ई--यह जान ल्ञेता दै । इत प्रकार देखते-समक्चते उसका चित्तः" पूर्ववत्‌ :- 


= 
९. द्०-पी8े १० २६१ ( चूरहत्थपदोपमछतत ) । 


२२. द्र०~-पोछे १० ४७-४८ ( भयभैरवसुत्त ) । 





२६. चृरषकुलुदायिसुत्त १०३६ 


४५. उदायिस्स पन्बज्जा 

८, एवं वृत्ते सकलुदायी परिञ्बाजको भगवन्तं एतदवोच-“अभिक्कन्तं, 
भन्ते, अभिक्कन्तं, भन्ते । सेय्यथापि, भन्ते, निक्कुञ्जितं वा उककुज्जेय्य, 
पटिच्छन्तं वा विवरेय्य, मूव्हस्स वा मग्गं आ चिक्वे्य, अन्धकारे वा तेल- 
पज्जोतं धारेय्य--चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती' ति, एवमेव [ पप. 266 ] 
भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । ए साहं, भन्ते, भगवन्तं सरणं 
गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्घ' च। लभेय्याह, भन्ते, भगवतो सन्तिके 
पञ्बज्जं, लभेयं उपसम्पद' ति । 

एव वृत्ते, सकरुलुदायिस्स परिब्बाजकस्स परिसा सकुलुदायि परिव्बाजकं 
एतदवोच--““मा भवं, उदाधि, समणे गोतमे ब्रहमाचरियं चरि; मा भवं, 
उदायि, आचरियो हृत्वा अन्तेवासीवासं वसि सय्यथापि नाम उदक- 
मणिको हृत्वा उदञ्चनिको अस्स, एवं सम्पदमिदं मोतो उदायिस्स 
भविस्सति । मा भवं, उदायि, समणे गोतमे ब्रह्मचरियं चरि; मा भवं, 
उदायि, आचरियो हृत्वा अन्तेवासीवासं वसी" ति । इति हिदं सकुलुदायिस्स 
परिब्बाजकस्स परिसा सकूलृदायि परिब्बाजकं अन्तरायमकासि भगवतो 
ब्रहार्चारये ति ॥ 


कुड रोष नदी है" यदह जान लेता है । उदायि ! यह वह॒ दूसरा उत्तमः "न खचर्यु- 
वास करते द । उदायि| येवे दूसरे उत्तमव श्रेष्ठ धर्म, जिनके साक्षत्कार देतु 
भिक्षु मेरे सान्निध्व में बरह्मचर्यवास करते हें ।“ 

५. उदायी की प्रव्रज्या 

८. एेसा कहने पर, सकृल उदायी परिव्राजक ने भगवान्‌ से यह कदा-- 
“आश्चयं है, भन्ते ! अदमुत है, भन्ते ! जैपे कोई ओघे को सीधाकर दे" 
पूववत्‌ ` भन्ते ! यह मँ आपकी शरण ग जाता घर्मं ओर भिक्षुसक्क की भी। 
अच्छा हो, भन्ते ! में भगवान्‌ के सान्निध्य में परत्रज्या-उपसम्पदा प लूं |” 

( सकुल उदायी द्वारा } एेसा के जाने पर सकूल उदायी परित्राजक की परिषद्‌ 
ने सकुल उदायी परिव्राजक से यों कहा--“उदायि ! आप श्रमण गौतम के सान्निध्य 
म ब्रह्मचयवास न करे; उदायि ! आप आचार्यं होकर किसी काशिष्य बनकर नं 
रहें । जेसे कोई बड़ा घडा छोटा पुरवा हो जाय उषी तरह आप उदायिकाभी य ही 
हाक होगा । उदायि! आप श्रमण गौतम के सान्निध्य में-शिष्य बन करन रहे" । 
इस तरदं सकुलउदायी परिव्राजक की परिषद्‌ ने सकृल उदायी परिव्राजक के लिये 
भगवान्‌ के पास ब्रह्म चयंवास करने मे विघ्न डाला । 


चूठ्सकृलुदायिसुत्त समाप्त ॥ 








२०. वेखनससुत्तं 


[ वि. 267, 8. 231, २.40 ] १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा 
सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस् आरामे । अथ खो वेखनसो 
परिब्बाजको येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । 
सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं अदासि । एकमन्तं ठति 4 
बेखनसो परिन्बाजको भगवतो सन्तिके उदानं उदानेसि-- 
१. श्रयं परमो वण्णो 
“अयं परमो वण्णो, अयं परमो वण्णो'' ति । 
“कि पन त्वं, कच्चान, एवं वदेसि-- “अयं परमो वण्णो, अयं परमो 
वण्णो" ति ? कतमो, कच्चान, सो परमो वण्णो" ति ? 
“यस्मा, भो गोतम, वण्णा अञ्जो वण्णो उत्तरितरो वा पणीततरो 
| वा नत्थि, सो परमो वण्णो'' ति । 
| कतमो पन सो, कच्चान, वण्णो यस्मा वण्णा अञ्जो वण्णो उत्तरितरो 
|| वा पणोततसरो वा नत्थी" ति ? | 
| _ यस्मा, भो गोतम, वण्णा अञ्जो वण्णो उत्तरितरो वा पणीततरो वा 
नत्थि, सो परमो वण्णो" ति । 
| | | "दीघा पि खो ते एसा, कच्चान, फरेय्य- यस्मा, मो गोतम, वण्णा 
| 
| 


३०. वं खानससुत्र 
॥| १. एेसा मेने सुनादहै (किं) एक समय भगवान्‌ ( बुद्ध ) श्रावस्तीस्थित 
॥ | जेतवन मे अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा बनवाये आराम मे साधना देतु विराजमान ये । ॥ 
तब वैखानस परिव्राजक जहाँ भगवान्‌ विराजमान ये, व्हा गवा; जाकर भगवान्‌ से 
कुशलमङ्गल पूछा । पूछछकर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े उस वैखानस 
| परिव्राजक ने भगवान्‌ के सामने अपने उद्गार ( हृद्गतभाव ) यौ प्रकट क्ियि-- 
| १. यह उत्तमवणं है 
|| “यह परम (श्रेष्ठ ) वणं ( रङ्ग) है, यह परमवणं है ।"' 
||| “कात्यायन ( गोत्रोत्पन्न ) वैखानस | तुम यह क्या कह रदे दो--'यह परम- 
वणं है"? कात्यायन ! यह परमवणं क्या है १, 
“भो गोतम ! जिस वर्णं से आगे श्रेष्ठव सुन्दरतम कोई वणं नहीं है, वही 
परमवणं है 1 
“कात्यायन ! वह कोन सा वणं है, जि वर्णसे अगेगश्रेष्ठव सुन्द्रतम कोद 
बणं नहीं है?" 
““भो गोतम ! जिस वर्णं के अगे श्रेष्ठ व सुन्दरतम कोई वणं नहीं दै, बही परम 
वणं है 1" + 











३०. वेखनससुत्त १०४१ 


अञ्जो वण्णो उत्तरितरो वा पणीततरो वा नत्थि, सो परमो वण्णो ति 
वदेसि; तं च वण्णं न पञ्जपेसि । सेय्यथापि, कच्वान, पुरिसो एवं वदे - 
अहं या इमरस्मि जनपदे जनपदकल्पाणी तं इच्छमि [ २. 41, 8. 232 ] 
तं कामेमी ति**प०.“* ] 

"एवमेव खो त्वं, कच्चान, “यस्मा, भो गोतम, वण्णा अज्जो वण्णो 
उत्तरितरो वा पणीततरो-वा नत्थि, सो परमो वण्णो" ति वदेसि; तं च वण्णं 
न पञ्जपेसी'' हि । 

२. मणिवेन्युरियवण्णो श्रत्ता होति 

२. ^सेय्यथापि, भो गोतम, मणि वेद्ुरियो सुभो जातिम।[ पि. 268 ] 
अदटंसो सुपरिकम्मकतो पण्ड्कम्बले निक्ठित्तो भासते च तपते च विरोचति 
च, एववण्णो अत्ता होति अरोगो परं मरणा” ति। | 

(तं कि म॒ञ्जसि, कच्चान, यो वा मणि वे्ुरियो सुभो जातिमा अदसो 
सुपरिकम्मकतो पण्डुकम्बले निक्वित्तो भासते च तपते च विरोचति च, 
यो वा रत्तन्धकारतिमिसाय किमि खज्जोपनको.-पे०. यायं, भो गोतम, 
वस्सानं पच्छिमे मासे सरदसमये विद्धे विगतवलाहके [ 8. 233, १२. 42 ] ` 
देवे अभिदो मज्ज्ञन्हिकसमयं सुरिथो-अयं इमेसं उभिन्तं वण्णानं अभि. 
क्कन्ततरो च पणीततरो चा ति। 


` कात्यायन ¦ वुम्हारी यह वात दी्ष॑कारु तक चलती रहे, तो मी तूं उस वर्णं को 
नहीं बता पाया कि “मो गौतम ! जिस वरणं से आगेष्रष्ठव सुन्द्रतम को$ बर्ण 
नदीं हे, वही प्रमवणं है । कात्यायन | जेते को$ आदमी कदे--भमै इस जनपद की 
रेष्ठ सुन्दरी ( जनपदकल्याणी ) को चाहता द" 'पूर्ववत्‌? '* । 

“इसी तरह, कात्यायन ! तुम-- "भन्ते ! जिस वणं से आगे श्रेष्ठ व सुन्दरतम 
कोई वणं नदीं है, वही परमवर्णं है" कहते हो तो भी तुम उस वर्णको नहीं बता 
पारहेहो।"' 

२. आत्मा वैदूय॑मणि सहश वणं वाला 

२. “भो गौतम ! जसे बुन्दर, ऊँची जाति वाला, अटकोणो, ठीक तरह से 
तराशा गया हीरा ( वैदूयंमणि ) गुलाबी रंग के कोमल वस्त्र में लिपटा हुआ भासित 
होता हो, चमकता हो, सुन्दर लगता हो, इसी प्रकार हमारा आत्मा मरणानन्तर भी 
उत्तम वणं वाला व नीरोग होता है । 

“तो क्या मानते हो, कात्यायन ! यह जो उप्यक्त सुन्दर 'वैदूयं मणि "सन्दर 


लगती हे या फिर जो वह रात्रि के गहन अन्धकार मे चमकने वाला खद्योत ( जुगनू ) 


| = द्र ०--पीछे १० १०२८-१०२९ । 











१५०४२ मज्ज्िमनिकाय 


“अतो खो ते, कच्चान, बहू हि बहुतरा देवा ये इमेसं चन्दिमसुरियानं 
आभा नानुभोन्ति, त्याह पजानामि । अथच पनाह न वदामि-- "एतस्मा दण्णा 
अञ्जो वण्णो उत्तरितरो च पणीततरो च नत्थी' ति। अथ च पन त्वे, 
कच्चान, `यवायं वण्णो किमिना खज्जोपनकेन निहीनतरो च पतिकिदुतरो 
च रो परमो वण्णो" ति वदेसि; तं च वण्णं न पञ्जपेसि । 
्‌ ३. कामयसुखा कामग्गसुखं श्रर्गं 

३. "पञ्च खो इमे, कच्चान, कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्ुविजञ्जेग्या 
रूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामृपसंहिता रजनीया, सोतविञ्जेय्या 
सहा“ पे०-“"घानविञ्ञेग्या गन्धा". "जिब्हाविज्जेय्या रसा. "कायविजञ्जेय्या 
[ 1२. 43 ] फोटन्वा इटा कन्ता मनापा पियरूवा काम्‌ पसंहिता रजनीया-- 
इमे खो, कच्चान, पञ्च कामगुणा । यं खो, कच्चान, इमे पञ्च कामगुणे 
पटिच्च उप्पञज्जति सुखं सोमनस्सं, इदं वुच्चति कामसुखं ¡ इति कामेहि 
कामसुखं, कामसुखा कामग्गसुखं तत्थ अग्गमक्वायती"' ति । 

एवं वत्ते, वेखनसौ परिब्वाजको भगवन्तं एतदवोच--"अच्छंरियं, भो 


(का चमकना ) दै “पूर्ववत्‌ “मो गौतम ! यह जो वर्षा्रतु के अन्तिम मास ते 
शरटतु के आगमन पर, मेषर्ाहत स्वच्छ आकाश मे मध्याह्न के समय सूर्य (का 
प्रकाश } हे--यदही इन दोनों वाँ मे अधिक तेज व श्रेष्ठ है 

“कात्यायन | इससे भी आगे बहत से प्रकाशमय देवलोक है, जो इन चन्द्र 
सयं के प्रकाश की अपेता नहीं रखते, उन्द मै जानताह्ः फिर मी यह नही 
कट पाता- ईस वणं से अधिक श्रेष्ठ व सन्द्रतम कोई वर्णं नदींदैः। ओर 
कात्यायन ! तू तो चहजोक्ुद्र वं निकृष्टतर खद्योत कीटका वरणं है, यदौ परमवर्णं 
है --एेसा कहता है ओर फिर भी उस वणं की विशेषता नीं बता पाता ।' 
३. विषय से विषयसुखं की श्रेष्ठता 

६. “कात्यायन ! ये पाँच कामगुण कहलाते है । कौन से पच १ इष्ट, कान्त, 
मनाप, प्रियकर, कामयुक्त चक्षुषिज्ञेय रूपः `-श्रोत्रविजेय शब्द ' `घ्राणविज्ञेय गन्ध. 
जिह्वाविशेय रस" कारथावेय सशं योग्य धर्म-कत्यायन ! ये पाँच कामगुण ह । 
कात्यायन ! इन पचि कामगुर्णो के सहारे ( आलम्बन ) से जो सल सौमनस्य 
( मानसिक आह्वाद ) उत्पन्न होता है, वहं कामसुखं कदलाता है । इस प्रकार 
कामगुणों से कामसुख ओर कामसुख से अपेन्षाकृत उत्तम ( अग्र ) कामसख ही 
रेष्ठ कहलाता है 1 
„ ( भगवान्‌ द्वारा ) देता के जाने पर वैखानस पारत्राजक यो बोला- “आश्चर्यं 
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गोतम, अन्धुतं, भो गोतम ! याव सुभाषितं चिदं भोता गोत. ˆ [पिः 269 ] 
मेन-- कामेहि कामसुखं, कामसुखा कामसुखं तत्थ अगगमक्लायती' ” ति 
` कामेहि, भो गोतम, कामयुखं, कामसुला कामगणसुखं तत्थ अग्ग- 
मक्लायतो' ति दुज्जानं खो एतं, कच्चान, तया अञ्जदिद्िकेन [ 8. 254 ] 
अञ्जखन्तिकेन अञ्जरुचिकैने अनञ्जत्रयोगेन अञ्जत्राचरिथकेन- कामा वा 
कामसुखं वा कामग्गसुखं वा । ये खो ते, कच्चन, भिक्खू अंरहन्तो लोणासवां 
वुसितवन्तो कतकरणीया जहितभारा अनुप्पत्तसदत्था परिक्वीणभवसंयोजनां 
सम्मद्जञ्जा विवृत्ता तै खो एतं जनेय्यु--कामो वा कामसुखं वा कामग्गसुखं 
-वी'ति। | 
४. एवं वृत्ते, वेवनसो परिव्वाजको कुपितो अनत्तमनो भगवन्तं येवं 
दुसेन्तो भगवन्तं येव वम्मेन्तो भगवन्तं येव वदमानो “समणो गोतमो 
पापितो भविस्सती” ति भगवन्तं एतदवोच- -“एवमेव पनिषेकच्चे समणः 
न्रा्मणा जजानन्ता पृ्बन्तं, अपस्सन्ता अपरन्तं अथ च पन "दीणां जाति, 
वुसित ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति-पजानामा' ति-- 


हे, मो गौवम } अद्यत ह, मो गीतम ! अग्र ततत ~ अदूमुत हे, भो गौतम ! आप गौतम ने क्या ही सुन्दर कहा है-- 
कामगुणो से कामसुख ओर कामसखो से अपेश्षाकृत उत्तम ८ अग्र ) कामसुख दी 
शरेष्ठ कहलाता है ।" 

“भो गोतम | कामगुणों सेः""कामसुख ही श्रेष्ठ कदछाता हे” कात्यायन | 
ठे यद जानना दुष्कर है; क्योकि तँ अन्य मतं कां मानने वाखा, अन्य मतका 
समर्थन करने वाला, अन्य मत मेँ रुचि रखने वाला, अन्य मत भे आस्था रखने वालं 
एवं अन्य सम्प्रदाय मे श्रद्धालु है । कात्यायन ! जो वह भिक्षु ज्ञानी, क्षीणा, 
बरह्मच य॑वास पूरा कर चुके, स्वकर्तव्य पूर्णता तेक पचाने वाले, जगत्‌ के भार को 
अपने कन्धो से उतार फेंकने वाले, लक्षय प्रात कर केने वाले, भववन्धनो को 
नष्ट कर चुकने वाले व॒सम्यग्ञान द्वारा विभुक्तं हो चुके, वे ही इस मेद को जान 
सकते है किकाम क्या, कामकुख क्या है तथा उक्थ अपेश्चकृत कोन कामु 
भेषठ हे 1 

४. ( भगवान्‌ दवारा } एसा कदे जाने पर कुपित एवं अप्र्न्न वैवानक्त परि- 
राजकं भगवान्‌ से खुन्साते ( अट-पट बोलते ) हए, भगवान्‌ को धिक्कारते हूर, 
भगवान्‌ कौ ओर “श्रमण गौतम पापी है यह संकेत करते हए भगवान्‌ से यौ 
बोला-- “इसी तरह यहाँ कुद श्रमण-तराह्यण बात कौ पूवांकोटि या अपराकोटि को न 
जानते, न देखते हैँ ओर तव भौ मारा जन्म-मरण क्षण हो गया, ब्रह्मचर्यं पालन 
पूणं हो गया, हमारे कर्तव्य भी पूरे हो चुके, अब हमारे लिये कोई कर्तव्य रष नहीं 


। 





. 
॥ 
। 
' 
। 
। 
। 
। 
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पटिजानन्ति । तेसमिदं भासितं हस्सकं येव सम्पज्जति, लामकं येव सम्प- 
ज्ञ ति, रित्तकं येव सम्पज्जति, तुच्छकं येव सम्पज्जती"" ति। 
[२.44] ये खो ते, कच्चान, समणब्राह्मणा अजानन्त पू्बन्तं, 
अपस्सन्ता अपरन्तं, खीणा जाति, बुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया ति-पजानामा' ति--पटिजानन्ति; तेसं सो येव सहधम्मिको 
निग्गहो होति । अपि च, कच्चान, तिदरतु पुन्बन्तो, तिद्रं अपरन्तो । एतु 
विजञ्जरू पुरिसो असलो अमायावी उजुजातिको, अहमनुसासामि, अहं धम्मं 
देसेमि । यथानुसिदुं तथा पटिपज्जमानो नचिरस्सेव सामञ्जेव जस्सति 
सामं दक्खिति-एवं किर सम्मा बन्धना विप्पमोक्छो होति, यदिदं 
अविज्जा बन्धना । सय्यथापि, कच्चान, दहरो कुमारो मन्दो उत्तानसेय्यको 
कण्ठपञ्चमेहि बन्धनेहि बद्धो अस्स सुत्तबन्धनेहि; तत्स बुद्धिमन्वाय 
[ प. 270 | इन्द्ियानं परिपाकमन्वाय तानि बन्वनानि बुच्चेष्यु; सो 
मोक्लोम्ही ति खो जानेय्य नो च बन्धनं । एवमेव खो, कच्चान, एतु 
विज्ज्‌ पुरिसो असो अमायावी उजुजातिको, अहमनुसासामि, अहं धम्मं 
[ 8. 235 ] देसेमि; यथानुसिटु तथा पटिपज्जमानो नचिरस्सेव सामञ्ञेव 
रस्सत्ति, सामं दक्िति--एवं किर सम्मा बन्धना विप्पमोक्छो होति, 
यदिदं अविज्जा बन्धना" " ति । 

एवं वृत्ते, वेखनसो परिन्बाजको भगवन्तं एतदवोच--'अभिक्कन्तं, 


ह--एेसा जानते है'--यो कहते रहते हँ । उनका यह कथन परिहास योग्य ( या 


छृष्ु अर्थात्‌ छ्लोटा ), हीनः रिक्त एवं तच्छं होता है । 

(“कात्यायन ! ये जो श्रमण-त्राह्मण बात की पूर्वाकोटि"* "यो कहते रहते है; वे इस 
धार्मिक निग्रह की पक्डमे आ जतिदहँ। ओर फिर कात्यायन ! पूर्वाकोटि यां 
अपराकोटि के ज्ञान की बात तो छो । कोई विनीत, धूतंतारद्ित, सरल हृदय एवं 
बुद्धिमान पुरुष आवे, मँ उसे धर्मानुशासन, धर्मोपदेश करू । मेरे अनुशासन मे वह 
स्वयं शीघ्री जान लेगा, स्वयं देख लेगा कि इस तरह अविद्यारूपी बन्धन से 
सम्यक्तया ह्ुटकारा पाया जा सकता है । कात्यायन ! जेषे कोद पालने मे ऊपर पैर 
किये सोने बाला, अबोध बच्चा हो, उसके किसी कारण से कण्ठ आदि पाँच स्थान 
सृत की रस्सी म उलक्ष ( बध } जाय; उसके बड़ा होने याज्ञान के परिपक्व होनेके 
कारण वह उन बन्धनं से जेसे-तैसे ुटकारा पा ले; फिर बह भें मुक्त दः यह जान ले, 
परन्तु बह यह नदीं जाने किमे इस बन्धन मे वंध कैसे गयाथा। इसी तरह 
कात्यायन | वहं विनीत, धूतंतारहित, सरल हृदय एवं बुद्धिमान पुख्षः"छुखकारःः 
पाया जा सकता है" ।'' 


| 








1 "~~~ ~ ~ 


३०. वेखनसयुन्त १०४ 


भो गोतम" 'प०“" "उपासकः मं भवं गोतमो धारेतु अनज्जतगगे पाणुपेतं सरणं 
गतं" ति । 
परिञ्बाजकवग्गो निद्ितो। 
तस्सुहानं 

पुण्डरी अग्गिसह कथिनामो, 

दीघनखो पुन भारद्वाजगोत्तो । 

सन्दक--उदायि-मुण्डिकयुत्तो, 

मणिको तथाकच्चानो वरवग्गो ॥ 


न 

( भगवान्‌ द्वारा ) रेषा कदे जाने पर, वैखानस परिव्राजक ने भगवान्‌ से यह 

कहा- "आश्चयं है, भो गोतम !.“पूकंवत्‌ ˆ" आन से आप गौतम मुन्ञे जीवनपर्वन्त 
अपना शरणागत उपासक स्वीकार करं ॥ 

वेखनखसुत्त समाप्त ॥ 

परिव्राजकवगं समाप्त ॥ 


उदान 


इस ॒परिव्राजकवगं का यह सूतरकरम ३ --१. तेविज्जवच्छसुत्, २. अग्गिवच्छ- 
गोत्तसुत्त २. महावच्छुगोत्तसुत्त, ४. दीघनखसुत्त, ५. मागण्डियसुत्त, ६. सन्दक- 
सत्त, ७. महासङलुदायिशुत्त, ८, समणगुण्डिक़सुत्त, ६. चूलसकुल दायिसुत्त एवं 
१०. बेखनससुत्त । 
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